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किरणावली 
( हित्दोभाषाव्याल्यानसमलदुता ) 


सम्पादकोऽनुवादकश्चः 


श्री गौरीनाथशास्त्र 


अनुसन्धानप्रकाशनपयंवेक्षकः 


डॉ० भागीरथप्रसादत्रिपाठी वागीशः शास्त्री” 
अनुसन्धानसंस्थाननिदेशकः; 
सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्याल्ये 


ees वाराणस्याम्‌ 
२०३७ तमे वैक्रमाब्दे १९०२. तमे शकाव्दे १९८० तमे खेस्ताब्दे 
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सम्पूर्णानन्द-संस्कृत-विश्वविद्यालये, 
वाराणसी. 


प्राप्तिस्थानम्‌ 
विक्रयविभागः, 
सम्पूर्णानन्दसंस्कृत विश्व विद्यालयः, 
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प्रथमं संस्करणम्‌ : ११०० प्रतिरूपाणि 
WAH ¦ ४१-०० रूप्यकाणि 


मुद्रकः 
grafas; 


व्यवस्थापकः, 
सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्‍व विद्यालयीयमुद्रणालव ०). 
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प्रस्तावना 


न्याय तथा वैशेषिक शास्त्र के पारदृश्वा सुधी ऋषिकहप उदयनाचार्य का जर 

दसवीं खोस्तशता5री की उस सन्धिवेला में हुआ था, जहाँ प्राचीन न्याय संवरण की ओर 
अग्रसर हो रहा था। यदि गङ्गेशोपाध्याय नव्य न्याय के प्रभात थे तो उदयन उधा- 
काळ। .उउप्रन को ही नव्य न्याय के उस उषोइयन का श्रेय प्राप्त है, जहाँ रजनी का 
विश्राम और प्रभात का नयनाभिराम प्रभोन्मेष विद्यमान था । इसके साथ ही उन्होंने 
न्याथ एवं वेशेषिक दर्शन का समन्वय करके एक अभिनव किरण प्रकाश के द्वारा 
सुधीजगत्‌ को सु द्भासित कर दिय्रा। दूसरी ओर उच्छ्त्रसित बोद्ध धर्म के प्रति 
गतास्थप्राप भारतीय जनता की मनोध्रूमि.को बोद्धधिककार ( आत्मतत्तविवेक अथवा 
बौद्धाधिकार ) से परिष्कृत कर उसके हाथ में 'न्यापकुसुमाञ्जरि' का सं 

दया | उदयन युगपुरुष थे । Ho म गङ्गेशोपाध्य्ाय द्वारा प्रवतत नव्य न्याय के 
बोजवपने का कार्ये उइथनाचार ने सपन्त कर दिया था । 


यद्यपि 'काणादं पाणिनीयं च सर्वंशास्त्रोपकारकम्‌' के अनुसार पदज्ञान के लिए 
जिस प्रकार सभी शास्त्रों को व्याकरण की शरण लेना अनिवार्य है, उसी प्रकार 
पदार्थज्ञान के लिए कणाइविरचित वैशेषिक दर्शन का ज्ञान अपरिहाये है, तथापि 
उदनाचार्थ के समथ तक व्याख्या, टीका तथा टि'पणियों के द्वारा च्यायदर्शन का 
जितना परिव हण हुआ था, कणाइप्रणीत वेशेषिक दंशंन या ओलूक्य दर्शन उतना ही 
उपेक्षित था To बी० कीथ ने “संस्कत साहित्य का इतिहास' नामक अपने ग्रन्थ में 
लिखा है कि वंशेषिक दर्शन के टीकाकारों ने उसमें परिष्कार लाने के लिए कुछ भी 
नहीं किया। उन्होंने यह भो लिखा कि टोकाकारों की रुचि दार्शनिक थी। अतः 
वैशेषिक दर्शन के भौतिक विज्ञान (Physics) की व्याख्या में बड़ी कठिताइयाँ 
उपस्थित होती हैं। विज्ञान और दर्शन को सफलतापूर्वक संमिलित करना भ्रायेण देखने 
में नहीं आता । किन्तु मुझे विश्वास है कि इस विश्वविद्यालय की सरस्वतीभवन- 
अध्ययनमाला (२६) में प्रकाशित 'वेशेषिकसिद्धान्ताना . गणितीयपद्धत्या विमशंः' 
नामक गवेषणाप्रबन्ध से कीथ महोदय के अनुयायी विद्वानों को अवश्य सन्तोष 
मिलेगा। ` 2 Ste ० कले > 
` ` द्यपि प्रशस्तपाद ने वेशेषिक दर्शन का आश्रयं लेकर 'पदार्थेधमंसंग्रह' नामक 
र्थं का प्रणयन किया तथा वैशेषिके दर्शन को अभिनवं जावनं प्रदान किया, तथापि 
यहं टीकांग्रन्थ त होकर महत्त्वपूर्ण उपपादनों के साथ उसी के प्रतिपाद्य विषय का 
स्पष्टीकरण: अथवा व्याख्यान है। वेशेषिक सूत्र के उपलब्ध व्याख्यातो में प्रशस्तपाद का 
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यह व्याख्यान प्रथम है। भाष्य के लक्षणों के अनुसार यद्यपि यह कसौटी पर 
नहीं कसा जा सकता, तथापि अनन्यसाधारण वैशिष्ट्यों के कारण पण्डित-मण्डली में 
प्रशस्तपादभाष्य के नाम से इसकी मुख्यतः प्रसिद्धि है। वेशेषिक दर्शन में यह भाष्य 
इतना अधिक प्रामाणिक माना. गया कि इससे सुत्रग्रन्य के पठन-पाठन को ही गौण 
समझा जाते लगा । परवतीं विद्वान्‌ इसी को आधार मानकर ग्रन्थरचनाएँ करते रहे । 
ऐसी रचनाओं में व्योमशिवाचार्य की 'व्योमवती', श्रीधर (६९१ fo) की न्यायः 
कन्दली' तथा उदयनाचाये की “किरणावली प्रसिद्ध टीकाएँ हैं । 


प्रशस्तपादभाष्य सहित न्यायकन्दली टीका तथा उसके हिन्दी भाषानुवाद का 
प्रकाशन इस विश्वविद्यालय से सन्‌ १९६३ ई० में हो चुका था । सन्‌ १९७८ ई में 
उसका द्वितीय संस्करण उपलब्ध करा दिया गया है। ग्रन्थ लगाने की दृष्टि से 
न्यायकन्दली टीका की जितनी अधिक महत्ता है, शात्रीय गम्भीरता की दृष्टि से 
'क्िरणावली' की उतनी ही अधिक उत्कृष्टता है। 'पदार्थधर्मसंग्रह” के तमसावृत 
अविज्ञात गूढ स्थलों को प्रकाशित करने में इस टीका की किरणपुञ्जता सिद्ध होती 
है। यह प्रशस्तपाद भाष्य के विशिष्ट स्थलों की टीका होने पर भी विद्वत्ता की 
कसौटी है । 


गङ्गेशोपाध्याय के पुत्र तथा शिष्य वर्धमान उपाध्याय ने किरणावली की 
गभीरता के तलस्पशं के लिए किरणावलीप्रकाश टीका की रचना की | किरणावली- 
प्रकाश को भी विद्योतित करने हेतु रवुनाथ शिरोमणि को 'किरणावलीप्रकाशदीधिति' 
नामक टीका का प्रणयन करना पड़ा । किरणावली की इन दोनों टीकाओं के अति रिक्त 
किरणावलीभास्कर नामक टीका की रचना पद्मनाभ मिश्र ने की थी । उक्त तीनों 
टीकाएँ इस विश्वत्रिद्यालय. की सरस्वतीभवनग्रन्थमाला के क्रमशः ४५,३८, तथा १ 
पुष्प के रूप में सनु १९३३,१९३२ तथा १९२० ई० में प्रकाशित हो चुकी हैं। किरणा- 
वली की उक्त व्याख्याओं के अतिरिक्त प्रकाशविवृति इत्यादि अन्य टीकाएँ भी विद्य- 
मान : इन टीकाओं से किरणावली की गभीरता का सहजतः अनुमान लगाया जा 
सकता है। 


वैशेषिक दर्शन के प्रसिद्ध geal को परिभाषित करने वाले 'लक्षणावली? जेसे 
TA के रचयिता उदयनाचायं की महत्ता को दृष्टिगत रख सरस्वतीभवनग्रन्यमाला के 
प्रथम पुष्प के रूप में किरणावलीभास्कर नामक टीका से प्रकाशन का श्रीगणेश 
किया गया था। वहाँ यह आवश्यक था कि उसी तत्परता से उदयंनाचायं की किरणा- 
वली के हिन्दीभाषानुवाद-व्याख्या का प्रकाशनकार्य भी हाथ में ले लिया होता । किन्तु 
इसके विश्लेषण के लिएं लिखे ग्रये अनेक टीकाग्रतत्यो को देखकर यह सहजतः जाना 
जा सकता है कि इस गभीर ग्रन्थ का हिन्दी व्याख्यान कितना गुरुतर काये है । 
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न्यायदर्शन एवं संस्कृत साहित्य के प्रकाण्ड विद्वान्‌ इस विश्वविद्यालय के भूत- 
पूर्व कुलपति स्वनामधन्य श्रीगौरीनाथ शास्त्री भट्टाचाप्रं महोदय ने किरणावली के 
भाषान्तरण की न्यूनता को परिलक्षित किया और विश्वविद्यालय के निवेदन पर 
वे इस गुरुतर कार्थं में प्रवृत्त हुए । यद्यपि इसके पुर्व वङ्गाग्र १३६३ में कलकत्ता से 
किरणावली पर उनका वज्गभाषाव्याख्यान प्रकाशित हो चुका था, तथापि यह हिन्दी- 
व्याख्यान उसकी अपेक्षा कहीं अधिक परिष्कृत एवं अनेक विशेषताओं से परिमण्डित 
है । किरणावली की प्रायः संपूर्ण टीकाओं का आश्रय लेकर इस हिन्दी व्याख्या का 
कठिन कार्य निष्पन्न हुआ है। पादटिः्पणियों के विलोकन से ज्ञात होता है कि 
श्री शास्त्रो जी ने शाबरभाष्य, काशिका. वैयाकरणभूषण, आपस्तम्बश्रौतसूत्र, न्यायलीला- 
वती सांख्यप्रवचन-भाष्य, सांख्यसारविवेकप्रदीप, लञुचत्द्रिका, मानमेयोदथ, गाराधरी, 
न्यायतात्पर्येदीपिका, तन्त्रालोक, SATA, न्यायकन्दली, एलोकर्वात्तिक, न्यायरत्नाकर. 
्रह्मसुत्रभाष्य; बृह्रारण्यकभाष्यवात्तिक, ब्रह्मसिद्धि प्रभृति विविध शास्त्रों ag- 
संख्यक ग्रन्थों को सहायता लेकर इस हिन्दी व्याख्या को एक अनुसन्धानकार्थ का 
स्वरूप प्रदान कर दिया है । इस व्याख्या से निश्चयतः एक बड़े अभाव की पूति हो 
गयी है । 


गुणदोषविवेचक बुधाग्रगण्य सुधीजन तथा जिज्ञासुजन गङ्गानाथ झा ग्रन्थः . 


माला के इस एकादश प्रसून के सौरभ से अवश्य ही प्रनुदित और लाभान्वित होंगे । 

व्याख्याकार श्रीगौरीनाथ जी शास्त्री ऐसे दुरूह आकरग्रन्य-रत्न की हिन्दी व्याख्या के 
लए वस्तुतः वर्धापनाह हैं। काशीविश्वनाथ उन्हं दीर्घाथुष्ट्व प्रदान करें ताकि वे 

शारदाचरणसरोरुहों में ऐसे सुवासित अन्य ग्रन्थप्रसून भी समपित कर सकें । 


सम्पर्णानभ्दसंस्कृतविश्वविद्यालय ) भागीरथप्रसाद तिपाठी 'बागीश Bay’ 


मागंशीत्रगुरुपूणिमा २०३७ Fo निदेशक 
[ २१-१२-८० खी० रवि ] अनुसन्धान संस्थान 
St Qa 
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प्रावकथन 


अनन्ताख्यसपांदानं मानमेयप्रकाशकम्‌ । 
नामं नामं स्वयं ज्योतिव्याख्यामि किरणाबलीम्‌॥ 
उदयनमणिनिय्चुद्रा्तामतिमितिपदसरऱ्धानदुःखगाहाम्‌ । 
विशदीकरवाणि यतो दयतां भगवान्‌ कणझडमुनिः ॥ 


इस दुष्करकार्य में जिस ऐकान्तिकी निष्ठा तथा कठोर श्रम की आवश्यकता होती है, 
पेरी इस आयु में वह सहजलभ्य हो नहीं सकती | परुतु अत्यन्त हर्षं का विषय यह है कि 
मेरे एकान्तसुहददू+ नैयायिककुलचूडामणि स्वगत म. मः पं० व मांचरण HE महोदय के 
शिष्य तथा भ्रातुष्पुत्र, सम्पूर्णानः्दःसंस्क्ृत-विश्व विद्यालय के भूतपूर्वं कुल्साचव श्री विभूति- 
भूषण भट्टाचार्य की अनन्यसाधारण सहयोगिता से उदयनाचायकृत किरणावली ग्रन्थ का यह 
हिन्दी अनुवाद तथा विस्तृत व्याख्या का संपादन हो सका है | इससे पूर्व कलकत्ता नगरी से 
२ खण्डों में जो ग्रन्थ प्रकाशित हुआ था वर्तमान ग्रन्थ उसका आक्षरिक अनुवाद नहीं है | 
पूवोक्त ग्रन्थ में बहुत स्थलों में जैसा विचार मैंने प्रकट किया था उसमें कारक्रम से परिवर्तन 
होना स्वाभाविक ही था। फलतः इस अन्थ में पूर्वोक्त न्थ से भिन्न प्रकार का विचार व्यक्‍त किया 
गया है। यह बात पंडितों से छिपी नहीं है कि न्यायवैशेषिक शास्त्र में निरन्तर विचार से अनेक 
प्रकार की विलक्षणता आती है। अतः यहां मैंने भी यथेष्ट माजित विचार उपस्थित किया हिः] 
इस गहन विषय को विशेषतः उदयन की पंक्तियों को यथार्थरूप से उपस्थित करने के लिए 
विस्तृतरूप से लिखना आवश्यक था । न्यायशास्त्र के विचार में काशी तथा गौडदेशीय 
नैयायिक समाज की विशेष चिन्ता की धारा का परिचय त्था सामञ्जस्य के लिए मैंने जो 
प्रयत्न किया है उसमें मेरी सफलता का विचार काशी का पण्डितसमाज ही कर सकेगा | 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति रूब्धप्रतिष्ठ नैयायिक श्रीमान्‌ 
Go बद्रीनाथ Das महोदय के कार्यकाल में ही इस ग्रन्थ का प्रकाशन भी हो रहा ele 

विश्वविद्यालय अनुसंधान संस्थान निदेशक श्रीमान्‌ पं° भागीरथप्रसाद त्रिपाठी 
'वागीश शास्त्री' ने स्वतः प्रवृत्त होकर इस पुस्तक पर अपनी प्रस्तावना लिखी एवं हिन्दीभाषा 
को व्यवस्थित किया तदर्थ उन्हें साभार साधुवाद प्रदान करता हूँ । प्रकाशनाधिकारी श्रीमान्‌ 
go हरिश्वन्दर्माण त्रिपाठी ने इस पुस्त्क की छुपाई के कार्य को जिस उत्साह से किया 
तथा प्रेस व्यवस्थापक श्री सुरेन्द्र मिश्र ने जिस उत्साह से इसके मुद्रण कार्य को अनेक 
कठिनाइयों का सामना करते हुए किया तदर्थ मैं इन दोनों को सस्नेह आशीर्वाद दे रहा हूँ | 


at गौरीनाथ Tet 
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न्याय तथा वैशिषिक दर्शनों की उत्पत्ति का इतिहास घनान्धकार से आबृत है. । इन” 
दर्शनों की प्रथम अस्पष्टसी झांकी वैदिक साहित्य में. प्राप्त होती है। बुहृदारण्यकोः 
पनिषद्‌ में ऋषि कह रहे हैं कि “मैत्रेयि, आत्मदर्शन कत्तव्य है, आत्मश्रवण कर्तव्य है; 
आत्ममनन कर्तव्य हे” | ( देखें बृहदा. उपः ४।५) । यहां ऋषि ने जो आत्ममनन को er: 
कहा है वह युक्ति की सहायता से आत्मानुसन्धान छोड़कर और कुछ नहीं प्रतीतः होताः: 
है। पुनः जब “परा. विद्या कुतर्क से लम्य नहीं है” ( कठोप० २।६ ) तब भी प्रतीत: होता! 
है कि अति प्राचीन काल में जिन व्यक्तियों ने तत्त्व के निरूपण के प्रयास में केवल युक्ति की? 
सहायता ली थी ऋषि केवल उन्हीं युक्तिवादियों के लिए ही कहते हैं कि परम तत्त्व कुतक 7 
से परे है। हम यह भी जानते हैं कि अजातशत्रु तथा राजर्षि जनक की“राजसभाओं में." 
दाशनिक विषयों पर शास्त्राथ होता था । इससे यह भी अनुमान करना. सरल है. कि उस: 
काल के विद्वान्‌ न्याय अर्थात्‌ तकम्रणाली से परिचित थे । । 


यह भी विशेष ध्यान देने योग्य है कि वैदिक धर्म के प्रति पूर्ण शरद्धा रखते हुए जो. 
लोग न्याय अर्थात्‌ युक्ति तथा तक का प्रयोग करते थे वे आस्तिक माने जाते थे | वैदिक घर्म के | 
प्रभाव से मुक्त होकर केवल अपनी बुद्धि की सहायता से तत्त्वनिरूपण करने वाले विद्वान्‌ वेद- 
विरोधी गण्य होते थे। म० म० पं० कुप्पु स्वामी आदि विद्वार्ना की सम्मति से यह द्वितीय 
प्रकार का ( वेदविरोधी ) विद्वत्सम्प्रदाय ही प्रागबौद्धयुग में वैदिक कमंकाण्डविरोधी सांख्य 
तथा वैशेषिक प्रस्थान के रूप में प्रकाश में आया | बौद्ध साहित्य के अन्तर्निहित साक्ष्य से यह: 
भी प्रमाणित करने की चेष्टा हुईं है कि सांख्य तथा वैशेषिक प्रस्थान ही बाद में “चल कर्‌* 
बौद्ध धर्म की मूल प्रेरणा रहे | 


ईसा पूर्व पांचवी सदी में जब बौद्ध धर्म का उदय हुआ तब वैदिक धर्म के अनुयायी : 
तथां उस के समर्थक लोग केवळ श्रौत प्रमाणों पर निर्भर न करते हुए यथासम्भव युक्ति 
तथा तक से भी अपने सिद्धान्तों ( वैदिक ) की पुष्टि करने का प्रयत्न करते थे। फरत वेदा 
नुसारी न्याय ( शास्र ) तथा अवैदिक वैशेषिक ( दर्शन ) की युक्तियों के समन्वय से बोद्ध 


. सिद्धान्तो का खण्डन प्रारम्भ हुआ | उन विद्वानो की सम्मति से ईसा पूर्व चौथी सदी में ही” 


न्याय तथा वैशेषिक ' दर्शनों के सिद्धान्त यथायथ रूप में निश्चित हो गये थे, तथापि कणाद | 
तथा अक्षपाद द्वारा रचित होने की प्रसिद्धि रहते हुए भी वैशेषिक एवं न्याय सूत्रों की यथा” 
प्राप्त रचना पश्चादूवत्ती काळ में होने की सम्भावना को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है? 
(देखें A Primer of Indian Logic, pt. I. Sec: pp—“Ix—xii) । | अंकल 
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यथाप्राप्त न्याय तथा वैशेषिक सूत्रों के रचयिता गौतम तथा कणाद हैं | गौतम का नाम 
( वैयक्तिक ) अक्षपाद है । कणाद का नाम कणसुक्‌, HOTA, योगी, उछक तथा काश्यप 
( यह सम्भवतः गोत्र नाम ) है । विद्वानों की सम्मति से गौतम तथा काश्यप उनके गोत्र नाम 
थे | चीन के एक ग्रन्थ से कणाद या उलूक के विषय में कुछ प्रसिद्धि भी प्राप्त होती है । (देखे 
Vaidesika philosophy, 7-5 ) | किसी समय सृष्टि के अन्त में एक तीथंक इस जगत्‌ 
में आविभू'त हुए। उनका नाम था उलूक | दिन भर वे गभीर अरण्य ä e a रहते 
थे | रात्रि में जब सारा जगत्‌ निद्रा में अचेतन रहता था तव वे आहार के अन्वेषण में बाहर 
आते थे । इस प्रकार उलूक अर्थात्‌ पेचक के तुल्य जीविकार्जन करने के कारण उनका नाम 
उलक पड़ा | रात्रिकाल में, तपस्या से उनका क्षीण आकार देखकर तरुणी ( कम आयु की ) 
Raat भीत होती थीं | इसीलिए उन्हें गुप्त रूप से गंभीर रात्रि में आहारान्वेषण करना पड़ता 
था। खलिहानों में जाकर शेष धान्य के कणों को जुटाकर वे अपनी क्षुधा को frais किया 
करते थे | इस हेतु उन्हें 'कणभक्ष' (कणों को खाने वाला) कहा जाता था l हमारी कर 
यह प्रसिद्धि सत्य पर aga नहीं है। प्रतीत होता है कि परमाणुओं के विषय में विशेष 
विवेचन करने के कारण ही उनके प्रतिपक्षी उन्हें कणाद ( कणा को खाने वाला ) कहकर 
उपहास करते थे । यद्यपि बौद्ध तथा जैन दर्शनों में भी i विषय में विचार व्यक्त किये 
गये है, तथापि अशु अथवा कण ही वैशेषिक दर्शन की विशेषता है इसमें सन्देह नहीं a 
यह बादरायण सूत्र तथा धर्म्मोत्तरकृत न्यायविन्दुटीका के बल पर प्रमाणित करना सुलभ 
( देखें ब्रह्मसू. २।२-११ तथा न्यायबिन्दु टी- एः ८६ )) 


एक दूसरी प्रसिद्धि भी महर्षि कणाद के विषय में प्रात होती है । उसमें कहा गया : 
कि उनकी कठोर तपस्या से सन्तुष्ट होकर ईश्वर ने उनके सामने उल्क ( पेचक Be z 
आविभूत होकर षट्‌ पदार्थों का उपदेश किया था ( देखें Maines om pe र 
6 ) | वायुपुराण में अक्षपाद (गौतम), कणाद, उलूक तथा बत्स इन सभी s ae 
सत्ताइसवां अवतार सोमशर्मा का शिष्य तथा परम शैव कहा गया है। (देखे 2 


intro. 0. v.) 


यथाप्राप्त eat (न्याय तथा वैशेषिक ) का स्चनाकाळ आज तक निर्णीत न हो 


y ~ वेशे A . Ay 
पाया । डॉ० सुरेन्द्रनाथ दासगुस के अनुसार वैशेषिक सूत केवल चरकसंहिता से पूर्वे रचित 


A वै ~ र्थ्वि 
ही नहीं अपितु चरकसंहिता के पदार्थ सम्बन्धी सिद्धान्त भी वैशेषिक पदार्थविद्या पर 
a आधूत हैं । ( देखे ^ History of Indian Philosophy, Vol. I. p, 280 ) | 
वैशेषिक सूत्रों में आत्मा के आस्तत्ब के विषय में उल्लेख नहीं मिळता है | वैशेषिक wait में 
आत्मा अनुमेय है अथवा 'अहंप्रत्ययगम्य' है इस विषय का विचार रहने पर भी ( gu 
रूप से भी ) आत्मा की असत्ता ( नास्तिता ) कहीं भी उरात नहीं है। इन कारणों 
भी डॉ० दासगुप्त के विचार से बौद्धदंशन कें आविर्भाव अथवा प्रतिष्ठा के पूर्व ही वैशेषिक 
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gat (यथाप्रास) की रचना हुईं थी । ( देखें वही ग्रन्थ ए. २८१ )। विशेषतया उनके विचार 
से कणाद के सूत्रों में जिन वैशेषिक सिद्धान्तों का संग्रह हुआ है वह सिद्धान्त किसी अति 
प्राचीन मीमांसाप्रस्थान पर आधृत है। अपने विचार के समर्थन में उन्होंने यह युक्ति भी 
उपस्थित की हे कि वैशेषिक सूत्रकार ने शास्त्रारम्भ में धर्म की व्याख्या करने की प्रतिज्ञा 
करते हुए अन्त में सिद्ध किया है कि वैदिक कर्मानुष्ठान द्वारा अदुष्टोत्पत्ति होने पर अभ्युदय 
होता हे ( देखें वही ग्रन्थ पृ. २८० ) | डॉ० राधाकृष्णन्‌ का वक्तव्य है कि धर्म शब्द का 
प्रयोग देखते ही मीमांसाप्रस्थान का स्मरण करना युक्तिसिद्ध नहीं हे । वेशेषिक सूत्रकारने 
धर्म शब्द का प्रयोग निवत्तकधर्म के लिए किया है, मीमांसाप्रस्थान जैसा प्रवर्त्तकधर्म उनका 
अभीष्ट नहीं था (दिखें Indian Philosophy, Vol. II, P. 79, पादटि. 2)। हमारे विचार 
से वैशेषिक सूत्र ( प्रथम सूत्र ) में धर्मशव्द पंदार्थवाचक है। इसलिए हम डॉ० दासगुस 
के विचारों के समर्थक नहीं हैं । मीमांसाशास्त्रोक्क 'चोदनाटक्षणोड्थः? रूप धर्म वैशेषिक 
सूत्रकार का लक्ष्य नहीं था | 

अध्यापक जेकवि के अनुसार २०० से ५०० इसवी सर्दियों के मध्य में न्याय तथा ब्रह्म- 
सूत्रों को रचना हुई थी । इस से कुछ काल पूर्व वैशेषिक तथा मीमांसा सूत्रों की रचना हुई । 
उनके विचार से नागाजु न ( इसवी तीसरी सदी ) के झून्यवाद का खण्डन न्यायसूत्र में किया 


गया, परन्तु असङ्ग तथा वसुबन्धु (इसवी चोथी सदी के मध्य) के विज्ञानवाद का खण्डन नहीं 
किया गया है (देखें Journal of the American Oriental Society XXXI. I9]) | 


परन्तु न्यायभाष्यकार तथा तात्पयंटीकाकार वाचस्पति मिश्र के अनुसार न्यायसून्न 
( ४।२।२६ ) में विज्ञानवाद का ही खण्डन किया गया। विशेषतया नागाजु न; असङ्ग तथा 
वसुबन्धु ने ही झून्यवाद तथा विज्ञानवाद का जगत्‌ में प्रथम प्रचार किया इसका समर्थक कोई 
दृढ़तर प्रमाण भी नहीं है । जैकवि के विचार को तत्काळ यथार्थे मान लेने पर भी उनके वक्तव्य 
के समर्थन में वैशेषिक सूत्रों का रचना काल सम्बन्धी कोई भी तथ्य प्राप्त नहीं हुआ है । वी 
तथा रेण्डेल के विचार से वैशेषिक सूत्नों को दृष्टिगत रखकर विशेष-विशेष स्थलों में न्यायसूत्रा 
की रचना हुई थी। अतः न्या. सू. से वै. सू. ही प्रांचीनतर है। ( देखे Vaisesika 
Philosophy, p. 6 qrafe. l. तथा Indian Logic in the Early Schools. intro 
p-.7. पाद टि. ].)। उनका यह भी विचार है कि न्या. सू तथा वात्स्यायनभाष्य में वैशेषिक 
दर्शन का प्रभाव है। परन्तु वैशे. सू. तथा प्रशस्तपाद के पदार्थधर्मसड्ग्रह में न्यायदर्शन का 
कोई प्रभाव उपलब्ध नहीं होता है। उन लोगों का यह भी वक्तव्य हे कि अट्ठारह ईसवी वर्षे में 
Sat की जो एथक शाखा स्थापित हुईं थी उसमें भी वैशेषिक संग्रह का उल्लेख है । ( देखें: 
Vaigesika Philosophy, p. 34 ) | म. म. प. कुप्पु स्वामो आदि विद्वानों ने सी वैश. | 
सू. को ही प्राचीनतर माना हे । इसके विपरीत श्री श्रीजीव न्यायतीथ महोदय के विचार से 
वैश. सू. न्या. सू; से अर्वाचीन है क्योंकि. न्याः सूः में केवळ श्रुतिप्रमाण ही उद्धृत हे। 
परन्तु वैशेः सू. में अनेक स्थलों पर स्मृतिप्रमाण का भी उल्लेख है । विशेषतया न्याः सू; में: 
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«जो विषय अत्यन्त निपुणता के साथ संक्षेप में एक ही सूत्र में वर्णित है वही विषय वैशे: सू. में 
- विस्तारः के साथ एक से अधिक सूत्रों में कहां गया है ( देखें, Calcutta Review, Vol. 
83. ०. 3. P. 34-9 )। 


«कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वैशेषिक ( दशान ) का उल्लेख न रहने से किसी-किसी 
“विद्वान्‌ ने वैशेषिक शास्त्र को कौटिल्य का पश्चादूभावी समझा हे । परन्तु उस अर्थशास्त्र में 
“योग? शब्द वेशेषिक शास्त्र के लिए प्रयुक्त हुआ है । वात्स्यायन के न्यायभाष्य में मी 
“योग” शब्द से वैशेषिक शास्त्र ही लिया गया है ( देखें वात्या. भा. १।१।२६ सू. ) | अतः 
'वैशेषिक शास्त्र अर्थशास्त्र से पश्चाद्व्ती नहीं है | ह 


बौद्ध दर्शन का निर्माण वैशेषिक असत्कार्यवाद पर आधृत है तथा जेनदशंन के 
अस्तिकाय और ayaa के मूल में वैशेषिक दर्शन का प्रभाव है । इसलिए कुछ विद्वानोंने 
'चैशेषिक दर्शन को बौद्ध तथा जैन दशान से प्राचीन स्वीकार किया हे । ( देखें Indian 
Philosophy, Vol. II., pe ।77 ) | यहां यह अवश्य मानना पड़ेगा कि जैनदशन में 
“प्रतिपादित ay’ से वैशे- दर्शन के परमाणु का स्वरूप प्रथक्‌ है। जैनदर्शन के 
‘ag? मात्र ही .समानगुणविशिष्ट होते हैँ । परन्तु वैशेषिकों के परमाणुओं में उनके 
कार्यभूत मूत्त वस्तुओं के गुण होते हैं । वैशेषिक मत में समस्त परमाणु तुल्यगुणविशिष्ट 
नहीं होते | 
. उपयुक्‍त आलोचना से स्पष्ट है कि वैशेषिक दर्शन अति प्राचीन है । परन्तु वैशेषिक 
दशन के सिद्धान्त जिन सूत्रों में सङ्णहीत होकर हमें प्राप्त हैं वह सूत्नग्रन्थ अत्यन्त प्राचीन 
नहीं है । उपलब्ध गौतमसूत्रों की रचनाशैली की कुशलता हमें वेशो. सू. की रचना में 
दिखाई नहीं देती हे । 


वैशे. सू. की. भारद्वाजकृतब्त्ति तथा रावण प्रणीत विस्तृत भाष्य आज लुप्त है | 


(देखें प्रकटार्थविवरण go ४९१ ) भारद्वाजवृत्ति तथा रावणभाष्य के अप्राप्त होने से 
कंणादसूत्र को ही वैदो. दशन का प्राचीनतम ग्रन्थ स्वीकार करना पडेगा | 


प्रशस्तपाद कृत पदार्थधर्मसंग्रह ` वेरो. दशान का द्वितीय प्राचीन ग्रन्थ उपलब्ध है । 
प्रश॑स्तपादः के आविर्भाव काल का यथार्थ- निर्णय होने की सम्मवना नहीं है, तथापि अनेक 
विद्वानोःकी सम्मति से उनका, अन्थ ही वैशे. दर्शन का प्रथम तथा प्रामाणिक प्रकरण ग्रन्थ है | 
SHON का कहना है कि वैशे.-दर्शन में प्रसिद्ध सिद्धान्त ( जिनकी आलोचना तथा खण्डः 
नादि अभ्य axa हुआ हे ) का उल्लेख यथोपलब्ध कणादसूत्न में ora नहीं है । परन्तु 
TUITE में उन, सिद्धान्ता.का उल्लेख -मिलता है, जिन विषयों में नैयायिक मतः के 
Saale मृतः का. भेद हे ।:प्रशस्तपादने उनकाविशेष रूप से विवेचन किया है | द्वित्व) 
पाकज;गुणोत्मत्ति,विभागज' विभाग आदि वैशेषिकों के विलक्षण सिद्धान्त रूप में परम्परा से 
प्रसिद्ध Ram : प्रदार्थ\संसंग्रह में विद्यमान हैं । परन्तु वैश. सत्र मे. उन विषयों पर किसी 
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प्रकार विवेचन उपलब्ध नहीं है । भारतीय परम्परा के अनुसार RAT पदार्थ के प्रतिपादन 
करने के कारण ही वैशेषिक शास्त्र का यह नाम प्रसिद्ध हुआ | किन्तु वेशे- सू: में विशेष पदांथ . 
'के विषय में कोई आलोचना-नहीं है | (देखें तर्कसंग्रह ?- XXXVII, तकभाषा 2. IX.) 
चीन के ग्रन्थ में कहा गया है कि विशिष्ट या-उत्कृष्ट बुद्धिमान्‌ व्यक्ति द्वारा रन्वित- होने कि 
कारण अन्य शास्त्रों की अपेक्षा इस शास्त्र को उत्कर्ष के कारण ही वैशेषिक संज्ञा-दी 
गई है ( देख Vaisesika Philosophy, pp 3-7) | 


प्रशस्तपाद के वाक्यों से प्रतीत होता है कि उनकी ग्रन्थरचना के पूर्व कोई विस्तृत 
भाष्यग्रन्थ विद्यमान था ( देखे-पृवग्नन्थेषुः  दुष्टप्रमेयशानेनासत्यं वदन्ति-इत्यादि किरणावळी- 
भास्कर ए. ५) | हम पहले कह चके हैं कि रावण रचित एक भाष्यग्रन्थःथा | किसी विद्वान्‌ 
ने रावण को प्रशस्तपाद का पश्चाद्भावी प्रमाणित करने की चेष्टा की हे ( देखें 'तकसंग्रह 
PXL ) । पुनः किसी विद्वान्‌ न यह भी कहा है कि वेशेषिक दशन के ' ्रारम्मिक/काळमें 
रचित रावण भाष्य आदि ग्रन्थों में परिदृष्ट नास्तिकता से वशेषिक मत के उद्धारके लिए प्रशस्त- 
पादने ग्रन्थ रचना की थी ( देख A primer of Indian Logic pp. XXVI-Vii:) | 
यहां यह भी विचारणीय है कि भगवान्‌ शाङ्कराचार्यने भी वेशेषिकमत को अधवेनाशिक 
कहा है [ देखें शाङ्करमा- २।२।१८ ]। 


प्रशस्तपाद का ग्रन्थ पदार्थधर्मसंग्रह नाम से ही प्रसिद्धः है । वेशेषिक 'परम्परा में 
'भाष्यग्रन्थ' रूप से यह ग्रन्थ प्रसिद्ध नहीं हुआ ।-म- म. प. चन्द्रकान्त तर्कालङ्कार ने कहा है 
कि प्रशस्तपाद के ग्रन्थ में भाष्यग्रन्थ का लक्षण नहीं है । इसी कारण भाष्यग्रन्थ के अभाव 
को दर करने हेतु उन्होंने वेशो: सू: पर भाष्य की रचना की । ( देखे वेशेषिकदशन भूमिका 
g: २) । प्रशस्तपाद की उद्द्योतकर से प्राचीनता प्रायः सववादिसिद्ध है | उद््योतकरईसंवी 
छुटी सदी के अन्त या सातवीं सदी के प्रारम्म में विद्यमान थे । किंसी-किसी के अनुसार वे 
परमार्थ तथा धर्मपाल के पर्व॑मावी थे | (देखें Vaisesika Philosophy, P:']8) | डा०कीथ 
के इस दृढ़ निश्चय से, कि प्रशस्तपाद बौद्धाचार्य दिडनाग के ऋणी ह सब! विद्वान्‌ सहमत 
नहीं है ( देखें Indian Logic and Atomism, PP 98-llo; Fhe  Vai.esika 
System, PP. 3]9-23 ) | यदि यह माना जाए कि वात्स्यायन (न्याः भाष्यकार ) 
प्रशस्तपाद के पश्चाद्भावी थे, तब वात्स्यायन के पश्चाद्भावी दिडनाग प्रशस्तपाद 
के अवश्य ही पश्चाद्भावी होंगे । प्रशांस्तपाद निःसन्दिग्ध रूप से शङ्कराचार्य के पर्वंभावी 
हैं क्योंकि शक्कराचाय द्वारा कणादमत जैसा वर्णित है वह प्रशस्तपाद के ग्रन्थ सें प्रां 
होता है [ देखें तर्कसंग्रह P. XL) | 


वैशे. सूत्र तथा पदार्थधर्मसंग्रह .पर टीका करने -वालेआचायों-में हमारे: विचार से 
आचार्यं व्योमशिव .ही प्राचीनतम हैं [ देखे चौखम्मा के प्रशस्तपादभाष्य की .भूमिका 
म. म- प. गोपीनाथ कविराज, प. १ ] । यह ग्रन्थ , कुछ वर्ष पहले प्राप्त तथा प्रकाशित. हो 
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चुका है । सामान्यतः वैशेषिक सम्प्रदाय में शब्द का एथक्‌ प्रामाण्य स्वीकृत न होने पर भी 
व्योमशिव द्वारा वह स्वीकृत है (देख Sarasvati Bhavana Studies, Vol, III, P I09.) | 
इसी कारण कोई कोई व्योमशिव की अतिंशाय प्राचीनता स्वीकार नहीं करते । वे व्योमशिव 
को श्रीधराचार्यं तथा उदयन के भी पश्चाद्भावी मानते हैं ( देखें तकसंग्रह P XEVI ) | 
वादीन्द्र [ १२२५ ३. ] कृत रससार तथा वल्लभाचार्य कृत लीलावती में आचार्य व्योमशिव 


का उल्लेख है । 


व्योमशिव के पश्चात्‌ आचार्य श्रीधर ने [ ६६१ ई. ] न्यायकन्दली नाम की पदार्थ- 
धमसंग्रह की टीका की रचना की। कन्दलीकार श्रीधर वाचस्पति मिश्र के ग्रन्थों से 
परिचित, नहीं थे । श्रीधर तथा वाचस्पति ने बौद्धाचार्य ..मोत्तर का उल्लेख किया है । अपनी 
किरणावली में उदयन ने श्रीधर के मत का खण्डन किया है यह प्रायः सववादिसिद्ध है | 
अन्धकार पदार्थ के विषय में किरणावली में जिस मत का खण्डन पाया जाता है यद्यपि वह 
श्रीधर के मत के रूप से वर्णित नहीं है, तथापि उस मत से श्रीधर परिचित थे यह अस्वी- 
कार नहीं किया जा सकता | 


न्यायकन्दलीकार श्रीधर के बाद वैशेषिक सम्प्रदाय के मुख्यतम आचार्य उदयन ही 
थे यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है । यह भी अत्युक्ति नहीं है कि नव्यन्यायशास् के 
इतिहास में वे ही आदि परुष [ प्रवत्त क ] थे । वस्तुतः उन्हीं के ग्रन्थों में नव्यन्यायशात्त्र 
का बीज निहित हे । सूक्ष्मातिसूक्ष्म विचार, जो कि नव्यन्यायशास्त्र की विशिष्टता है, वह 
उदयन की कृतिया में सवत्र परिस्फुट हे | न्यायवैशेषिक शास्त्र में उदयन की प्रतिभा 
अनन्यसाधारण थी यह सवजनस्वीकृत है । यह उन्हीं की प्रतिभा थी जिसने न्याय तथा 
वैशेषिक के दो प्रस्थानो को सम्मिलित कर न्यायवैशेषिक रूप अभिनव प्रस्थान की सृष्टि की | 
उपमान तथा शब्द की प्रथक्‌ प्रमाणता वैशेषिक मत में स्वीकृत नहीं, परन्तु न्याय 
मत्त में है । उदयन ने वैशोषिक दशन के रहस्यों को व्याख्या करते समय न्यायमतानुसार 
उपमान तथा शब्द की एथक प्रमाणता को स्वीकार किया है । अपर पक्ष में स्वप्नज्ञान की 
व्याख्या में न्यायमत का अनुसरण न कर वैशेषिक मतानुसार स्वप्न का एक प्रकार की स्मृति के 
रूप में वर्णन किया गया है। यह उनका न्याय तथा वैशेषिक मतों के समन्वय की चेष्टा का प्रमाण 
है | उन्होंने अपने समय में प्रसिद्ध अनात्मवाद आदि बौद्ध सिद्धान्तो का खण्डन अपनी अपूर्व 
मनीषा से आत्मतत्त्वविबेक तथा न्यायकुसुमाञ्जलि ग्रन्थों द्वारा किया था। ऐतिहासिकों का 
कहना है कि यदि कुमारिलभट्ट तथा उदयनाचा्य ने दुढ़ता के साथ बौद्ध सिद्धान्तों का खण्डन 
न किया होता तो भारतीयों के जीवन से बौद्ध सिद्धान्तों का प्रभाव शायद नहीं मिटता | 

उदयन के लक्षणावली ग्रन्थ के एक श्लोक में ग्रन्थरचना काळ का उल्लेख È l उससे 
उदयनाचार्य को Sal दशवीं सदी के चौथे चरण में समझने में कोई बाधा नहीं है | 
किन्तु वत्त मान काळ के विद्वानों ने इस शलोक की प्रामाणिकता स्वीकार नहीं की है | 
[ तर्काम्बराझाडुप्रमितेष्वतीतेषु शकान्ततः । वर्षपूदयनश्चक्रे सुबोधां लक्षणावलीम्‌ ॥ J 
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वस्तुतः भामतीकार के प्रति उदयन ने जिस प्रकार की अपूव श्रद्धा का प्रदर्शन किया है 
उससे प्रतीत होता है कि उस श्रद्धा को प्रतिष्ठित होने के लिए दोनों व्यक्तियों में काळ का 
कुछ अधिक व्यवधान अवश्य होना चाहिए! उदयन यदि ईसवी दसवीं सदी के लेखक होते 
तो भामतीकार से उनके काल का व्यवधान अल्प ही होता | इसीलिए हमें मी लक्षणावली 
के उद्धृत श्लोक की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं | 


आचार्य उद्यन की किरणावली निःसन्दिग्ध रूप से gee ग्रन्थ है | कुसुमाञ्जलि 
तथा आत्मतत्त्वविवेक ग्रन्थों में शास्त्रार्थ शैली का अनुसरण करते हुए उन्हें परमत खण्डन के 
लिए अत्यन्त संयम के साथ परिमित वाक्यों का प्रयोग करना पड़ा है । परन्तु पदार्थधमसंग्रह 
की व्याख्या करते हुए वैशेषिक मत वर्णनां के समय भी उन्होंने क्यों अत्यन्त मितभाषिता का 
आश्रय लिया यह स्पष्ट नहीं होता । किरणावली की लेख-शैली ऐसी है कि उस ग्रन्थ को 
समझने के लिए निरतिशय अभिनिवेश की आवश्यकता होती है। सम्मवतः इसीलिए. 
उदयन के पश्चाद्वर्ती काल में कई शताब्दियों तक के वि शिष्ट नैयायिक तथा वैशेषिक आचायाँ 
ने किरणावली पर टीकाओं की रचना की । उन टीकाओं को सहायता के विना किरणावली 
ग्रन्थ का रहस्य मेद करना सम्भव नहीं । भविष्य में हम किरणावलीकार उद्यन की भाषा 
तथा वैशेषिक दर्शन में उनकी देन के विषय में विस्तार से विवेचन करने की आशा 
करते हैं | i 
प्रशस्तपादभाष्य पर श्रीवत्स ने एक टीका की रचना की यह जैन ग्रन्थकार राजशेखर 
के कथनानुसार ज्ञात होता है । 
न्यायलीलावतीकार वल्लमाचार्य ने अपने ग्रन्थमें उदयन का आचाय के रूप में वर्णन 
नहीं किया; किन्तु उदयन के वाक्यों का उद्धरण दिया है। उन्होने दो अवसरों पर उद्यन का 
खण्डन भी किया है । इसी कारण बहुतां ने उदयन तथा वल्लभ में अल्पकाळ का 
व्यवधान माना है । भट्ट वादीन्द्र तथा चित्सुखाचार्य आदि इसवी तेरहवीं सदी के ग्रन्थकारो 
ने उनके नाम का उल्लेख किया है। इसी से विशेषज्ञो की सम्मति से वे इसवी बारहवीं 
सदी के प्रथम पाद में वर्तमान थे । गौड तथा मिथिला के प्रायः प्रत्येक ग्रन्थकारने लीलावती 
को आकर ग्रन्थ के रूप में स्वीकार किया तथा उस पर टीकाओं की रचना को | 
इसवी बारहवीं सदी के मध्य भाग में शिवादित्य मिश्रने सप्तपदाथी की रचना की। 
विद्वानों की सम्मति में उन्होंने भी उदयन के सदृश ही न्याय तया वैशेषिक स्थानों के समन्वय 
के लिए प्रयत्न किया था | शिवादित्य के ग्रन्थ पर उद्यन का पर्याप्त प्रभाव ससपदार्थी का 
अध्ययन करते ही प्रतीत होता है | वादीनद्र के रससार तथा चित्सुखी के द्वितीय परिच्छेद की 
नयनप्रसादिनी टीका में शिवादित्य का नाम और उनके लक्षणादि का उल्लेख मिलता है | 


बादिवागीशरने प्रायः शिवादित्य के समय में 'मानमनोहर' नामक वैशेषिक 
ग्रन्थ की रचना की | उस ग्रन्थ का चित्सुखी में एक से अधिक बार उल्लेख किया गया है | 
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प्रमाणमञ्जरीकार' ताकिकेचूडामणि स्वंदेव शिवादित्य के बाद उल्लेखनीय हैं । उनकी 
प्रमाणमञ्जरी-अतिप्राचीन तथा प्रामाणिक वैशेषिक ग्रन्थ है । 

गुणकिरणावली की टीका रससार के रचयिता वादीद्ध ईसवी तेरहवीं सदी ( प्रायः 
१२२५ ई. ) के थे | प्रगल्भाचार्य की द्रव्यकिरणावलीटीका “प्रकाश में दिवाकरोपाध्याय तथा. 
प्रभाकरोपाध्याय नाम के दो वेशेषिकाचायाँ का उल्लेख मिलता है। सम्भवतः उन दोनों 
आंचायोंने . किरणावली." पर टीका. की. थी । :विद्वानोंने इन दोनों को तुल्य काल का 
सम्नझाःदै। इसीःसमय जगद्गुरु नाम के न्यायवैरोषिकाचार्य भी वत्त मान थे यह प्रगल्भाचार्य 
HUTT प्रतीत-होता R | 
प्रवर्तक तत्त्वचिन्तामणिकार गङ्गेशोपाध्याय [ ईसवी चौदहवीं 
पुत्र तथा शिष्य न्यायवैशेषिक शास्त्र के प्रसिद्ध टीकाकार वर्धमानो- 


नव्य न्याय 


के 
सदी:के मध्यभाग | के 


पाध्याय-थे | उनकी टीकाओं का नाम प्रकाश है । किरणावली तथा न्या. लीलावती पर उन्होने - 


प्रकाश टीका की रचना की | वर्धमान ईसवी चौदहवीं सदी के तीसरे पाद में वत्तमान थे यह 
विशेषज्ञों की धारणा है। ` 

वर्धमान के बाद हम प्रगल्भाचांय का उल्लेख कर सकते हैं | इन्होने तत्त्वचिन्ता- 
मणि के चारों खण्डों पर 'प्रगल्मा' नाम की टीका लिखी थी । इसके अतिरिक्त द्रव्य- 
किरणांवलीप्रकाश, गुणकिरणावलीप्रकाश तथा न्या. लीलावती पर प्रगल्भा टीका उन्हीं 
की कृति है | उनका जन्मकाल प्रायः १४१५ इ. है । वे प्रायः १४७५ के आसंपास 
तक जीवित थे । प्रगल्माचार्य बङ्गाल के थे । उनके समय के प्रसिद्ध वैयाकरण श्रीमान्‌ 


भट्टाचार्यने भी द्रव्यकिरणावली तथा वधमान के द्रव्यकिरणावलीप्रकाश पर टीका की' रचना: 


की यह अनुमान करने में बाधा नहीं | 


वर्धानः के बाद मिथिला के आचार्य : महानैयायिक जयदेव : [ पक्षधर |] मिश्रने : 
वर्धमानःकेद्धन्यप्रकाशध्तथा लीळावतीप्रकाश'पर विवेक? टीका की रचना की। द्रव्यप्रकाशाः की : 
रीका में जयदेवनें 'दर्पणकार का उल्लेख कियाः। सम्भवतः यज्ञपति उपाध्याय के प्रपितामहा 


वर्देश्वरोपाध्याग्र ही ` दर्षणकार'थेः। इन्होने न्या: लीलावती पर भी टीका लिखी । 'जयदेव के 
MAHA: $e १५०० में-भगीरंथ ठक्कुर वर्धेमान के द्रव्यप्रकाश, शुणप्रकाश तथा लीलावती- 


प्रकाश*पर-ग्रकाशिका--नाम की टीकाओं-के रचयिता थे । रुचिदत्त भी - गीरथ के प्रायः-सम-. 
कालिंक-ये | इनकी कृति न्याः कुसुम।ञ्जलि क्री.मकरन्द टीका है। रुचिदत्त जयदेव के शिष्य. 


थे । gett किस्णात्रलीप्रकाश,की: विति नाम क्री टीका विद्वानों की .प्रशांसा का विषय 
हुई थी | इनका आविर्भाव इ. १५०० के बाद नहीं हो सकता है । ई. पन्द्रहवी सदी में ही 
धमंशास्त्र के प्रसिद्ध ग्रन्थकार मैथिल वाचस्पति मिश्र ने भी न्या. लीलावती पर टीका की रचना 


की ऐसी विद्वानों की धारणा है | राङ्क मिश्र इनके तुल्यंकालवती तथा सम्बन्धी थे (४ 
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उन्होंने कणादरहस्य, किरणावलीनिरुक्ति वैशेषिकसूत्रो 
| कणाद्रह प्रकाश, सूत्रोपस्कार तथा 
नाम को टोकाओं की रचना की थी । bn: 


नव्यन्यायशास्त्र में अलौकिक प्रतिभावान्‌ रधुनाथ शिरोमणि भी द्रव्यकिरणावली- 
प्रकाश, शुणकिरणावलीप्रकाश तथा न्या. लीलावतीप्रकाश पर दीधिति टीका के रचयिता 
al तीनों ग्रन्थ वैशेषिक साहित्य की अमूल्य सम्पत्ति हैं| इनका आविर्भाव ईसवी qazdi 
सदी के तृतीय चरण में हुआ । रुचिदत्त के अल्पकाळ वाद ही वलभद्र आविभूत इए | वे 
शिवादित्य की सप्तपदार्था पर सन्दर्भ, सर्वदेव की प्रमाणमञ्जरी पर तथा कळ. 
पकाश पर विमळ नाम की टीकाओं के रचयिता थे | इन्होंने अपनी रचनाओं में अनेक 
स्थानों पर रुचिदत्त के ग्रन्थों की समालोचना की है । आप प्रगल्माचार्य के शिष्य थे ae 
आविभाव काल ईसवी पन्द्रहवीं सदी के अन्त में है | e 


22i TR के पश्चाद्वर्ती काल में “सकलशा स्त्रारविन्द-प्रद्योतन-भद्दाचार्य” नाम से प्रसिद्ध 
मिश्र प्रशस्तपादभाष्यसेतु, न्यायकन्दलीसार, किरणावलीभास्कर तथा द्रव्यकिरणावली- 
प्रकाश पर वधमानेन्दु नाम की टीकाओं के रचयिता थे । पद्मनाभ मिश्र के बाद नवद्दीप के 
मथुरानाथ तकवागीश ने द्रव्यकिरणावली, युगकिरणावली, न्या. ळीलावती. द्रव्यकिरणावली- 
प्रकाश तथा लीलावतीप्रकाश पर टीकाओं की रचना की | इनकी टीकाओं का नाम रहस्य | 
द | ee आविर्भाव ईसवी सोलहवीं सदी के उत्तरा में हुआ था। इनके बाद न्दी, 
न re ने प्रशस्तपादभाष्य की - “सूक्ति, टीका की रचना की | मथुरानाथ से 
se [छ व्यवधान बहुत अल्प था । संक्षेप में यही वैशेषिकदर्शन के क्रमविकाश 
ay शका 


Se, 
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चतुर्थ श्लोक समुद्र के साथ वैशेषिकशास्त्र की तुलना; निन्दा व्याज से; प्रंशसा- 
पूवक; न go ४-५ 
प्रशस्तपाद के मत में प्रणाम दो प्रकार के, प्रणाम के विरोध में पूर्वपक्षी का कथन 
है कि प्रणाम अनावश्यक है। शंका का समाधान-जनिर्विन्न समाप्ति ही प्रणाम का फल; 
वळवदूविन्ननिवारण के लिए दो प्रणाम की आवश्यकता, शान्ति अथवा ग्रन्थ परिंसमास्ति के 
लिए देवता का नमस्कार कत्तव्य है यह सिखलाने के लिए 'नमस्कार' को ग्रन्थ में लिखना 
परमावश्यक हे । नमस्कार सदाचार है-यहां ‘ad का लक्षण पर विविध विचार | 
अन्थारम्भ में त्रिविध नमस्कार आचार्य स्वीकृत है | go ४-११ 
Tare प्रत्यय का अर्थ के विषय में प्राचीन नैयायिकमत, उस पर शंका तथा 
उसका समाधान । प्रकाशकार के प्रकारान्तर से 'अव्यवहित पूबंवत्तित्व' की उपपत्ति, 
नव्यमत में क्त्वाच्‌ का अर्थ, “क्त्वाच्‌ प्रत्यय के शक्यार्थ पर अनेक मत तथा उनकी आलोचना; 
स्वीयमत, इस विषय में गङ्गेशोपाध्याय के विचार, प्रकाशकार का विचार, शवरस्वामी 
का मत तथा उनके अभिप्राय; वात्तिककार कात्यायन के मत, प्रदीपकार तथा काशिकाकार 
के मत, वैयाकरणभूषणकारमत की आलोचना | go ११-२४ 
cma पद्‌ में 'प्र' उपसर्ग का अर्थ, इसी प्रसंग में धातु की अनेका्थकता पर 
विचार, उपसगों की नानार्थता पर आपत्ति, उदयन के मत में उपसर्ग वाचक नहीं, 
उपसर्गों की वाचकता का खण्डन, उनकी सान्दानिक द्योतनाशक्ति, गणों में पठित अर्थ 
में घाठुओं की शक्ति है अन्य अर्थ में लक्षणा है | go २४-९६ 
भक्ति, श्रद्धासहित प्रणाम ही मज्जल हे । मङ्गल से निर्विन्नसमात्ति; मङ्गल तथा 
समाप्ति में अन्वयव्यमिचारं तथा व्यतिरेकव्यमिचार का प्रदर्शन, उक्त व्यभिचार का 
निरसन, जन्मान्तरीय मंगलाचरणकल्पना द्वारा व्यभिचारनिरसन में अन्योन्याश्रयदोष 
की आशंका, आशङ्का का समाधान । yo २६-३३ | 
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मंगळ रहने पर भी समाप्ति के अभाव होने पर विन्न की प्रवलता, विन्न तथा मंगल 

` में नाश्यनाशकभाव की कल्पना में आपत्ति, नमस्कार की बहुलता वलवदूविन्ननिवारण का 
प्रयोजक नहीं, नमस्कार की वहुलता सम्भव नहीं, विस्तृत मंगळ भी वलवद्विश्ननाश का 
कारण नहीं, मंगलरहित ग्रन्थों में समाप्ति के कारण जन्मान्तरीयमंगल को कल्पना युक्ति- 
शून्य है। वर्धमानकृत समाधान-विन्नध्वंस ही मंगल का फळ, सभासि नहीं, समाप्ति 
तथा विन्नाभाव में कार्यकारणभाव की कल्पना सम्भव नहीं यह पूर्वपक्ष, इसके वर्धमानकृत- 
समाधान) aaa तथा मगल में कार्यकारणभाव कल्पित होने से वेदिक क्रियाओं की 
'फलावश्यम्भाव' नियम की रक्षा | To ३३-३८) 
उदयन के मत में विन्न की आशङ्का a पर विशन्नध्वंस के लिए मंगलाचरंण 
कत्तव्य है । इस पर शांका, विन्न के संदेह रहने पर मंगलाचरण कर्त्तव्य है, आचार्य की 
इस उक्ति पर आपत्ति, आचार्य ग्रन्थ की सङ्गति, Jo २८-४० 
प्रशस्तपाद के मंगलाचरण श्लोक में हेतुः पद पर आपत्ति, इस पर आचार्य 

का समाधान) प्रणाम में क्रम शिष्यशिक्षा के लिए, अतः पद की आवश्यकता). प्रवक्ष्यते” 


पद में “प्र उपसर्ग का aa, 'महोदय' शाब्द की व्युत्पत्ति, 'तत्वज्ञान' पद में “तत्त्व . 


शब्द का अर्थ, qo ४०-४६ 


वैशेषिकसूत्र में “अमाव? पदार्थ का अनुल्लेख, आचार्यकृत समाधान समीचीन 
नहीं, मतान्तर से समाधान तथा उसकी असमीचीनता, पट्पदार्थ के उल्लेख से ही अभाव 
उल्लिखित हुआ है यह मत तथा उसकी असङ्गति, छीलावतीकार के समाधान तथा उसकी 
असमीचीनता, “अभाव? वैशेषिकसम्मत पदार्थ adi इस संशय का निराकरण । सूत्र में 
केवळ मावपदार्थ का ही विभाग, निःश्रेयस क्या !-दुःख की आत्यन्तिकनित्रत्ति, उसका 
स्वरूप पर विस्तृतविचचार, न्यायवैशेषिक मत में गौण तथा मुख्य मुक्ति के भेद, श्रुति 
तथा न्यायसून्न में सामञ्जस्य के लिए दुःखात्यन्ताभाव ही आचार्य की सम्मति से मोक्ष है? 
इस पर विस्तृतविचार, प्रकाशाकारानुसार मोक्ष का लक्षण, प्राप्त ग्रन्थो में प्रकाशसम्मत लक्षण 
की विकृति तथा उसका वास्तवस्वरूप | “आत्यन्तिक दुःखनिद्त्तिरूप मोक्ष के विषय में 
वादियों में मतभेद नहीं आचार्य की इस उक्ति वेदान्तियों के लिए प्रयोज्य नहीं, वेदात्तमत 
में मोक्ष अमावात्मक नहीं है | आचार्योक्ति का तात्पय । go ४६-६० 


' _ वौद्वमत में मोक्ष, .आत्मविनाश मोक्ष में आवश्यक है । इसके विरोध में वेशेषिक 


युक्ति, बौद्धमत में बिज्ञानसन्तान (धारा ) ही. आत्मा है । वैशेषिकमत में विज्ञान का 
आश्रय ही आत्मा है, उसका उच्छेद सम्भव नहीं | i go ६०-६२ 


सांख्यमत में त्रिविध दुःख की आत्यन्तिकनिव्रृत्ति ही मोक्ष हे । विज्ञानमिकष की 
व्याख्या, विदेहकैवल्य का स्वरूप, उस मत में अनागत दुःख के प्रागभाव भी मोक्ष । 
सांख्य मत में पुरुष का स्वरूप, दुःखनाश ही पुरुषार्थ है इस मत में पूर्वपक्षी की शका? 
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उसका समाधान; ज्ञान का स्वरूप, पुरुष को कूटस्थ कहने का तात्पर्य; आगामि बाधनायुक्‍त 
चित्त का नाश ही पुरुषार्थ है । पुरुष तथा प्रकृति के भेद का साक्षात्कार ही मोक्ष का 
कारण है । इस पर पूर्वपक्ष, उसका सांख्यमत से समाधान; विज्ञानभिक्ष के मत में प्रकृति- 
TSIM का स्वरूप; पुरुष के प्रयोजन के साधन के लिए प्रकृति की भोग्य रूप 
में परिणति | To ६२-६७ 

बौद्धमत में भी अपवर्ग काल में दुःखनिद्नत्ति, उस मत में अनुशय तथा दृष्टि का 
विभाग, उनके मत में अविद्या; उपप्छव रहित चित्तप्रवाह ही मोक्ष, चार आर्यसत्य तथा 
प्रतिपक्ष भावना; सत्यामिसमय तथा प्रतिसंख्यानिरोध; सोत्रान्तिक अथवा झूल्यवादीमत 
में चित्तप्रवाह की विरति हो मोक्ष, आचार्य की पद्धति से बौद्धमत का खण्डन) fang 


LY atta 


के दो प्रकार परिणाम, सांख्यमत से सादृश्य, वेभाषिकों के सदृशपरिणामात्मक चितधातु 


ही मोक्ष या निर्वाण हे । बौद्ध मतों के खण्डन में युक्ति। To ६७-७० 
अद्वेतवाद के ब्रह्म, जीव तथा जगत्‌ की व्यावहारिक सत्ता, अविद्या ज्ञानविरोध्षी 
भाव पदार्थ है । ag तवादि मत में मोक्ष का स्वरूप । Jo ७०-७२ 


तोतातित मत में मोक्ष का स्वरूप; प्रकाशकार आदि ने तोतातितमत को USHA कहा 
है । परन्तु वह मत सुप्राचीन नेयायिकसम्प्रदाय का मत है | भट्टमत की मुक्ति | Yo ७२-७५ 
माहेश्वर ( शैव ) मत में मोक्ष । शिवतत्त्व, प्रकाशतत्त्व का स्वरूप, शिव तथा 
ब्रह्म, शैव से सांख्यमत में मेद । शिव सदाशिव तथा ईश्वर | षट्त्रिंशत्‌ तत्त्व, अभिनवः 
गुप्त की शुद्धविद्या, शैवा की माया का स्वरूप, वेदान्त से भेद | शैवमत में जीवन्मुक्ति 
तथा परममुक्ति अभिन्न है | go ७५-८१ 
आत्यन्तिक दुःखनिदृत्ति में सुख भी oe, इस पर पूर्वपक्ष तथा समांधान, 
दुःखनाश क्या पुरुषार्थ है इस पर विस्तृत विचार; न्यायमत की स्थापना । दुःख की 
आत्यन्तिकनिवृत्ति में प्रमाण, उस शब्द का तात्पर्य; मोक्ष में प्रमाणान्तर तथा उसकी 
व्याख्या; सर्वमुक्तिवाद; उसमें विपक्षियो की आपत्ति तथा उसका समाधान | मोक्ष के 
प्रति अदृष्ट कारण है या नहीं इसमें शंका तथा समाधान | Jo ८१-९५ 
मुक्तिसाधक अनुमान की आलोचना; पूर्वपक्ष की समालोचना go ९६-९९ 
yore के “उपपत्तिः पद का मथुरानाथ की व्याख्या । तत्त्वज्ञान किस प्रकार 
से उत्पन्न होता हे । वह किस प्रकार से निःश्रेयस का कारण है । निःश्रेयस लाभ की न्यायाः 
नुसार प्रणाली | तत्त्वज्ञान के स्वरूप के विषय में उदयन का मत | aa इश्वरचो दनाभिव्यः. 
क्तादू धर्मादेव” प्रशस्तपाद की इस पंक्ति की मथुरानाथी व्याख्या | व्योमशिव का सत | 
व्योमशिव ज्ञानकर्मसमुच्चय वादी थे । उनके मत में “चोदना” का अर्थ | न्यायकर्द्ळीकार 
के मत में उक्त प्रशस्तपाद की पंक्ति की व्याख्या वह भी ज्ञानकमंसमुचयवादी थे | 
अपवगंप्रकरण की न्यायकन्दली में असामञ्जस्य | शङ्कर मिश्र के तत्त्वज्ञान । पद्मनाभ 
तथा जगदीश के मत | - To ६६-१०६. 
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कम मोक्ष में उपकारक है । ज्ञानकर्मसमुच्बयवाद, उसकी प्राचीनता, उसके समर्थन 
में श्लोकवार्त्तिक, तन्त्रवा्तिक | भास्कर के मत में कमं भी मोक्ष में साक्षात्‌ रूप से 
उपयोगी | वेदान्तसूत्र में ज्ञानकर्मसमुच्चय स्वीकृत । आचार्य भतृ प्रपश्च भी समुच्चयवादी | 
ब्रह्मदत्त का मत, मण्डनमिश्र का मत, रामानुज मत | किरणावली की रीति से ज्ञानकर्म- 
समुच्चयवाद का खण्डन । न्यायभाष्य में यह वाद अस्वीकृत | न्यायमञ्जरी में समुञ्चयवाद 
का विरोध | तत्त्वचिन्तामणि में ज्ञानकर्मसमुचय का समर्थन | इस विषय में मं० Fo go 


फणिमूषण तर्कवागीश जी से वर्त्तमान ग्रन्थकार का मतभेद | To १०६-१२६ 
वैशेषिक त्रिसूत्री की व्याख्या | Jo १२९-१३० 
वैशेषिक पदार्थों के लक्षण, उनके साधर्म्य | नो प्रकार द्रव्य, सामान्य संज्ञा, 

“नचैव? पद में “एव? कार का अर्थ | १३०-१३३ 

` अन्धकार-पूर्वपक्षी का मत, अन्धकार का स्वीकृत पदाथों में अन्तर्भाव की 

असमीचीनता । Jo १३३-१३१५ 
अन्धकार के गुणत्व का निषेध | Jo १३६-१३९ 
अन्धकार के द्रव्यत्व का विशेष विचार पूर्वक निषेध | न्यायकन्द्ळीकार के मत 

का खण्डन । Jo १३९-१६८ 


गुणविभाग सूत्र में अनुक्त सात गुणों का संग्रह । गुणों के विभाग के विषय में 
विस्तृत विचार, कर्म का लक्षण तथा विभाग | सामान्य का विभाग तथा लक्षण | age 
जातिबाधक है । विशेष का लक्षण में असङ्गति | समवाय का लक्षण । अयुतसिद्ध 
पद्‌ की व्याख्या | पृ० १६८-१९९ 

वैशेषिक मत में समवाय नित्य है। समवाय के स्वरूप का विस्तृत विचार । 
न्यायमत में समवाय का प्रत्यक्ष । वेशेपिकमत में समवाय अप्रत्यक्ष है । समवायसाधक 
अनुमान | . Fo १९९-२०६ 

प्रभाकर मत में शक्ति संख्या तथा सादृश्य अतिरिक्त पदार्थ हैं | वेशेप्रिक मत 
में वे पडविध पदार्थ में अन्तर्भूत हैं | कुमारिल का मत | भट्टमत | मानमेयोदथकार का मत | 
मीमांसकों के लिए 'शक्तिः स्वीकार की आवश्यकता | शक्ति के प्रमापक के विषय में 
भट्ट तथा प्रभाकरमत का मेद । संख्या की पदार्थान्तरता पर विचार। सादृश्य की 
प॒दार्थान्तरता का खण्डन | भाट्टमत में सादृश्य पदार्थान्तर नहीं | . Jo २०६-२१३ 


~ 
l 


(s A A e वै ० ON ¢ 

“यदि च धर्मा अपि’ आदि ग्रन्थ की व्याख्या, साधम्यं तथा वैधर्म्यं पदों के AY, 

“अपिः शन्दार्थविचार), पद्मनाभ मिश्र का मत, जगदीश का मत, go २१३-२१६ 
~ Se 

“अस्तित्वम्‌? आदि ग्रन्थ की व्याख्या, अस्तित्व, अभिषेयत्व तथा शयत्वपदार्थ 
विचार) प्रकाशकार का मत, मुद्रित पाठ “असमवायित्व? पर विचार, रुचिदत्त स्वीकृत 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ५ ) 


~ 


पाठ में शंका, प्रकाशकार का “अस्तित्व? पदार्थ, जगदीश का मत, सेतुकार का मत, 
न्यायकन्दळीकार का मत तथा उस पर व्योमशिव का प्रभाव, दीघितिकार का 'षटपुदार्थ- 


साधम्य? का निर्वचन, भाषापरिच्छेदकार की रीति । Jo २१६-२२७ 
“अभिषेयत्व? पदार्थ विचार; मथुरानाथ का मत, go २२७-२२९ 
“जुयत्व' पदार्थ विचार; लीलावतीकार का मत, Je २२६-२३० 


धआश्रितत्वमाश्रयताः आदि. ग्रन्थव्याख्या, किंरणावलीकार के निर्वचन में युक्ति, 
जगदीश का व्याख्यान्तर, व्योमशिव का मत, प्रकाशकार का प्रकारान्तर से व्याख्या, 
न्यायकन्दलीकार का मत, मुक्‍तावलीकार का निर्वचन, दिनकर का मत; प्रशस्तपाद के 
“आधभ्रितत्वञ्च' ग्रन्थ में “च? कार का अभिप्राय, To २३०-२३६ 
“निष्क्रियत्व? पदार्थ, go २३६ 
“अथ सयतायाद्‌ः आदि ग्रन्यव्याख्या, “समवायित्व' पद्‌ का अर्थ, किरणावलीकार 
का मत, व्योमवती तथा न्यायकन्दली में उसका समर्थन, प्रकाशकार की व्याख्या पूर्वाचायाँ 
के विरोधी, “अनेकत्व? पदार्थविचार, प्रकाशकार के निवचन आचार्य का अनभिम्रेत, 
पद्मनाभमिश्र का मत; मथुरानाथ की व्याख्या निर्दोष नहीं; To २३६-२४१ 
दरव्यं विहायः आदि ग्रन्थ व्याख्या, "निगुंणत्व' पदार्थ, प्रकाशकार का मत; 
जगदीश तथा मुक्‍तावलीकार का मत, "निष्क्रियत्व' पदार्थ, किरणावलीकार का अभिप्राय 
में सङ्गति है ! जगदीश का मत, go २४१-२४६ 


'दर्यादीनां याणाम्‌ आदि ग्रन्थ व्याख्या, 'सत्तासम्बन्ध, सामान्य विशेषवत्त्व 
स्वसमयार्थशन्दामिषेयत्वः पदों के अर्थविचार, व्योमशिव की व्याख्या, एकदेशिमत, 
सामान्य के - प्रकाशकार तथा भास्करकारस्वीकृत लक्षण की समर्थनयोग्यता नहीं, धधर्मांधम- 
कत्त त्व’ की व्याख्या, प्रकाशकार का मत; To २४६-२५५. 


“ननु जात्यादिनाम! आदि ग्रन्थव्याख्या; पृ० २५५-२५८ 
कार्यत्वमभूत्वाभावित्वम' आदि ग्रन्थ व्याख्या, किरणावलीकार के BT का 
निर्वचन, 'अनित्यत्व' का निर्वचन, व्योमशिव का मत, उद्द्योतकर का मत, न्यायमाष्य | 
तथा न्याव्वार्सिककारो के मतों की समीक्षा; न्याव्वात्तिक में उद्धुत “अनि्यत्व' के निवचन 
सम्बन्धी मतविशेष, मतान्तर, मतान्तर, न्याव्वात्तिककार का 'अनित्यत्व » To २४८-२६७ 


'कारणत्वश्वः' आदि ग्रन्थव्याख्या, 'कारणत्व' के निर्वचन में किरणावलीकार 
'पारिमाण्डल्य' के परित्याग के विषय में कन्दली, सूक्ति आदि की युक्तियां, 'पारिमाण्डल्य' 
क्या! व्योमशिव का मत, कन्दळीकार तथा सूक्तिकार का अभिप्राय, प्रशस्तपांद के “आकि 
पद की किरणावलीकारकृत व्याख्या में वक्‍तव्य; भासकरकार का मत; उस पर वक्‍तव्य, 

: ५ To २६७०२७१ 
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‘Fabre आदि ग्रन्थव्याख्या, द्रव्याश्रितत्व” पदार्थविचार में किरणावली 
कार का मत, उसमें असङ्गति, “अन्यत्र नित्यद्रव्येभ्यः ग्रन्थ का अभिप्राय, 'द्रव्याश्रितत्व? 
पदाथ. के विषय में व्योमशिव का मत, To २७६-२७१९ 

सामान्यादानाम्‌ आद ग्रन्थव्याख्या; सत्ताविरह पद में 'विरह' अत्यन्ताभाव है, 
सत्ता आद मं अपर सामान्य रह सकता हे या नहीं! विपय में किरणावलीकार का सिद्धान्त 
क्या ! स्वात्मसत्त्व को. व्याख्या में सेठुकार का मत; म थुरानाथ का मत; सूक्तिकार का 
मत, उस मत में असङ्गति, व्योमशिव का सत, To २७९-२८१ 

'ुद्विलक्षणत्वम्‌? आदि ग्रन्थव्याख्या, किरणावली में मात्र” पद का अध्याहार, 
प्रमाण! पद्‌ का अर्थ, क्‍या ! प्रकाशाकार का समाधान, प्रकारान्तर से समाधान, 
सूक्तिकार की व्याख्या, व्याख्यान्तर, इस पर वक्तब्य, सेतुकार प्रकाशकार का 
अनुसरण किये हैं। “सामान्य, विशेष तथा समवाय वाह्मपदार्थ है या नहीं, पर 
विचार, र TO २८१-२८७ 
हि “अकार्यत्वमनादित्वम्‌! आदि ग्रन्थव्याख्या | 'अनादित्व” का विचार, प्रकाशकार 
को व्याख्या, व्योमशिव का मत, सामान्यादि पदार्थों में अकार्यत्व स्वीकृत न होने 


पर उनकी स्वरूपहानि का प्रसङ्ग पर विचार | Jo २८७-२९३ 

अकारणत्वमनात्मधमंतर”' आदि ग्रन्थव्याख्या । किरणावलीकार का अभिप्राय; 

व्योमशिव का मत | To २९३-२६५ 

| असामान्यविशेषवत्त्वम्‌? ग्रन्थव्याख्या । किरणावलीकार की युक्ति, सेतुकार का 

वक्तव्य; | To २९५-२९७ 

। “विशेषेष्वपि” आदि ग्रन्थव्याख्या । ` To २९७-२९९ 
_समवायस्येकत्वाच्च' आदि ग्रन्थव्याख्या Jo २६६-२०० | 

¢ म्‌' अ A 
_नित्यत्वमनन्तत्वम! आदि ग्रन्थव्याख्या | प्रकाशकार का मत, Fo ३००-३०२ 
र 

'अथशब्दानमिघेयत्वम्‌ आदि ग्रन्थव्याख्या; Jo ३२२ 

चकारात्‌ कारणानपेक्षत्वम्‌ ' ग्रन्थव्याख्या | प्रकाशकार की व्याख्या । go ३०२ 

' उपलक्षणज्ञ तद्‌? आदि ग्रन्थव्यांख्या | go ३०३ 

* 'तद्यथा’ आदि ग्रन्थव्याख्या | नित्यत्व का निर्वचन, प्रकाशकार-का मत, असम- 

वायिकारण के स्वरुप का विशेष विवेचन | go ३०३-३०७ 

.. gA आदि म्रन्थत्र्याख्या । अपि शब्द अभिव्याप्तिवाचक है समुच्चायक 

नहीं | 3 Bante eee 


द्रव्यत्वयोगो' आदि ग्रन्थव्याख्या । योगपद का तात्पर्य, 'अपरिच्छिन्नदेशत्व, पद 


का तात्पयं, समवाय की अभिव्यक्ति क्या है ! प्रकाशकार का मत, go ३०८-३११ | 
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“द्रव्यत्वमेव नास्ति’ आदि ग्रन्थव्याख्या | द्रव्यत्व’ सिद्धि पर विस्तृत विचार) प्रका- 
शकार का मत, रहस्यकार का मत, न कार्याश्रयतोपलक्षणेन' आदि ग्रन्थ का तात्पय, 
जातिवाधर्कावचार, प्रकाशकार का मत, नव्यमत, दोनों के भेद; नव्यों का वक्तव्य, 
दिनकर का मत, रघुनार्थाशरो० का मत, अनवस्था की व्याख्या; प्रकाशकांर का मत, रुप- 


हानि की व्याख्या, नव्यमत, प्रकाशकार का मत, द 5 ५० ३९९०२२७ 
व्यञ्जकधर्मानुपादाय' आदि ग्रन्थव्याख्या | - Jo ३२९ 
स्वात्मन्यारम्भकत्वम्‌? आदि ग्रन्थव्याख्या । व्योमशिव की व्याख्या, किरणावलीकार 
का मत, Jo ३३० 
“गुणवत्त्वं गुणसमवायः' आदि ग्रन्थव्याख्या | विशेषविवेचन | To ३३१ 
“तदेतद्द्वयम्‌' आदि ग्रन्थ व्याख्या | : , _ पृ० ३३२ 


कार्यकारणाविरोधित्वम्‌? आदि ग्रन्थव्याख्या | प्रकाशकार के अविरोेधित्व का 
स्वरुप,.व्योमशिव का मत, कायनाश के लिए असमवायि तथा समवायिकारणनाश पर 
विचार, रुचिदत्त का विचार, उसको समालोचन, व्योमशिव के सत में यहां दो साधम्यं 


यह मत समीचीन नहीं, To ३३३-३४१ 
“अन्त्यविशेषवत्वम्‌? आदि ग्रन्थव्याख्या | प्रकाशकार की व्याख्या, अन्त्य’ पद 

की आवश्यकता पर प्रकाशकार, Aaa, सूक्तिकार के विवेचन, पृ० ३४१-३४२३ 
'अनाश्रितत्वमाधारैकस्वभावता' आदि ग्रन्थव्याख्या | To ३४३ 


'्ृथिवीत्यादि' आदि ग्रन्थव्याख्या | ब्रहुत्व संख्या ही अनेकत्व है, किरणावली- 
कार का विवेचन, यह विवेचन gina नहीं, भास्करकार का मत, सूक्तिकार का Ad, 
मधुरानाथ का मत, “अपरजातिमत्त्वः के विवैचन में किरणावलीकार का मत; “सस्कारवत्त्व’ 
भी षडविध पदार्थ का साधम्यं है इसका विशद विवेचन, Jo ३४४-३४९ 


क्षितिः, इत्यादि प्रशास्तपाद्‌ का पाक्त का व्याख्या | क्रिया का अथ स्पन्द्‌, इस 


पर आपत्ति, 'आकाळेत्यादि' प्रशस्तपादीय पंक्ति की व्याख्या, प्रकाशकार का परिष्कार, 
'पुथिव्यादीनाम' आदि प्रशस्तपादीय पंक्ति की व्याख्या, भूतत्व जाति नहीं, उपाधि का 


विचार, मूतत्वस्वरूप विचार, go ३४९-३५९ 
“इन्द्रियप्रकृतित्व' की व्याख्या; To ३५९-३६१ 

“बाहय केन्द्रियविशेषरुणवत्व' की व्याख्या | प्रकाशकार की व्याख्या में दोष, 
Jo {६१-२३६७ 
“चतुर्णा एथिव्यपूतेजोवायूनां ग्रन्थ को व्याख्या | Jo ३६७-३७० 
“याणां प्रथिव्यपूतेजसाम्‌ आदि ग्रन्थव्याख्या | Jo ३७० 
sat पथिन्युदकयोः आदि ग्रन्थव्याख्या | l qo ३२७१-२७६ 
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(क्षित्युदकात्मनाम्‌” आदि ग्रन्थव्याख्या | Jo ३७६-३७७ 
“आकाशात्मनाम्‌' आदि ग्रन्थव्याख्या । (विशेष गुणवत्त्व' के स्वरुप पर प्रकाश- 
कार, 'क्षिणिकविशेषगुणवत्त्व' पर मथुरानाथ, सूक्तिकार की व्याख्या मूल से सम्बद्ध नहीं, 


To २७७-३८१ 
“दिक्‌काल्योः? आदि ग्रन्थव्याख्या । Jo ३८१ 
“सर्वोत्पत्तिमताम? आदि ग्रन्थव्याख्या | Jo ३८२ 


।क्षितितेजसो? आदि ग्रन्थव्याख्या | व्योमशिव, सेतु, प्रकाशकार की सम्मति, 
Jo ३८६-२३६० 


“एवं सवंत्रविपर्ययातः आदि ग्रन्थव्याख्या । इस जटिल वाक्यों का विश्लेषण, 


Jo २९ ०-३९२ 

“तद्यथा गन्धवती’ आदि ग्रन्थव्याख्या। सूक्तिकार का अभिप्राय, व्योमशिव 

का मत, ge ३२९२-२३६७ 
“एवमात्मानम्‌' आदि  ग्रन्थव्याख्या | Jo ३९७-४०१ 


“SO > 
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हिन्दी-अनुवाद-व्याख्यासहिता 


विद्यासन्ध्योदयोद्रेकादविद्यारजनीक्षये । 
यहुदेति नमस्तस्मै कस्मैचिद्विश्वतसित्विषे ॥ १ | 
[ विद्यासल्ध्या ( अर्थात्‌ ज्ञान ) के उदय से अविद्यारात्रि ( अर्थात्‌ 
अज्ञान ) का क्षय ( नाझ ) होने पर जो सर्वतः परिव्याप्त मयूखमाली ( सुयंदेव ) 
उदित होते हैं उको ( हम ) नसस्कार ( करते हैं )॥ १। ] 
इस aca के द्वारा ग्रन्थकार (उदयन) कत्तव्य ग्रन्थ के दिघ्नों के निवारण के लिए 
सुय भगवान्‌ के उद्देश्य में नमस्कार करते हैं । यद्यपि यहाँ सुयंवाचक पद से साक्षातु रूप 
से उदयक्रिया का कर्ता उल्लिखित नहीं है, तथापि विद्या तथा अविद्या के यथाक्रम सन्ध्या 
तथा रात्रि के रूप में वर्णन के कारण सामान्यार्थप्रतिपादक ‘aq’ शब्द सूर्यरूप विशेषाथं 
का उपस्थापक हुआ है l? 
प्रकाशकार वर्धमान की व्याख्या में कहा गया है कि पूर्वोक्त नमस्कार जीव का 
अभी मोक्षका रणीमूत तत्त्वज्ञान का विषयभूत आत्मतत्त्व के उद्देश्य से प्रयुक्त है। “विद्या 
शब्द का अर्थ 'आत्मसाक्षात्कार” है | आत्मतत्त्व को प्रकाशित करता है इस हेतु उसका सन्ष्या 
अर्थात्‌ प्रभात के रूप में वर्णन किया गया है | सन्व्या के उदय का उद्रेक शब्द मात्मसाक्षा- 
त्कार-जनित wes संस्कार की उत्पत्ति का वाचक g | "अविद्या? शब्द आत्मविषयक 
मिथ्याज्ञान का वाचक है। वह तत्त्वज्ञानविरोधी अथवा आसक्ति का जनक होने से रजनी = 
uerg उल्लिखित है । जिस आत्मस्वरूप के उदय अर्थात्‌ प्रकाश से मिथ्याज्ञान का 
क्षय -- नाश, अर्थात्‌ मोक्षरूप प्रयोजनसिद्धि होती है उस सर्वोत्कृष्ट तथा योगजघमं के प्रभाव 
से सर्वविषयक ज्ञानविशिष्ट आत्मस्वरूप को ग्रन्थकार नमस्कार करते हूँ ।* 


१, यदिति सामाभ्यतोऽपि कतृं tia विद्याविद्ययोः सन्ध्यारजनोम्यां निरूपणादु रतिरुदेता 


लभ्यते | प्रकाश, TO १।२ 
२. तस्मै कस्मैचित्‌ सर्वोत्ध्रष्टाय faak योगजधमंसाचिव्प्ात्‌ विइवविषयकज्ञानाय 


as नमः । प्रकाश, Fo ३ 


4 
ay 
| 
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सन्ध्या (प्रथम तथा अन्तिम) यदि रात्रि का ही भाग हो तब उसके उदय = arfa- 
भाव से रात्रि के कुछ अंश का ही क्षय होने से रजनीक्षय नहीं हो सकता । अतः सन्ध्या 
की उपस्थिति से रात्रि का क्षम होता है कहना युक्तिसिड नहीं प्रतीत होता है | अतः सम्ध्या 
रात्रि का अंश नहीं है। रानिशब्द से उद्दिष्ट भूभाग से समस्त (तातल) सूर्यरशिमयों के 
लुप्त ( सम्बन्धरहित ) होने के काळ को समझा जाता है । सन्ध्या शब्द उद्दिष्ठ भूभाग में 
विरळ सूर्यरङ्मि के सम्बन्धविशिए काल का बोधक है। धमशास्त्रों से इसीलिए सन्ध्या 
तथा रात्रि पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से कही गयी हैं। अतः सन्ध्या के उदय = थाविर्भाब से 
रान्रिक्षय होने में किसी प्रकार की असद्भति नहीं है ॥ १ | 


° ° ~ 
यतो द्रव्यं गुणाः कम तथा जातिः पर 
विशेष: समवायो वा तमीश्वरशुपारमहे | २। 


[ जो द्रव्य, गुण, करम, पर ( अर्थात्‌ व्यापक ) तथा अपर (अर्थात्‌ व्याप्य) 
जाति, विशेष तथा समवाय का हेतु है ( अर्थात्‌ जो san, गुण तथा ह ala 
अनित्य पदार्थों का कारक हेतु और जाति, विशेष तथा समवाय इन तीन पदार्थों 
का ज्ञापक हेतु है ) उस ईश्वर को (हम) नमस्कार करते हैं | ] 

द्रव्यपद के एकवचनान्त प्रयोग को तातयं-व्याइया करते हुए वर्धमान ने 
कहा है कि पृथिव्यादि द्रव्यो के अनेक होने पर भी आत्मारूप द्रव्य ही इस ate का मुख्य 
प्रतिपाद्य है | अतः प्रतिपाद्यों में उसकी प्रधानता ख्यापित करने हेतु द्रव्यपद एकवचनान्त 
प्रयुक्त हुआ है । * 

इसी प्रकार श्रवण, भनन, निदिध्यासन भेद से आत्मज्ञान की बहुविधता को 
व्यक्त करने हेतु ( गुणरूप ज्ञान की बहुविधता के कारण ) गुण पद का बहुवचनान्त 
प्रयोग है ।? 

यहाँ वर्धमान ने केवल द्रव्य तथा गुण पदों में एक तथा agaaa के निर्देश का तात्पर्य 
बताने पर भी कर्म, जाति agia पदों में प्रयुक्त एकवचन तथा विक्षेष पद में वहुवचन का 
कोई तात्पय नहीं बताया है । हमारे विचार से ब्रव्यपद में एकवचन प्रत्यक्षसिद्ध द्रव्यत्व- 
जातिविशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त है। गुणत्वजाति के प्रमाणसाध्य होने छे सर्वसम्मति के 


= 


—. 


१, Sent च न राजे्भागविशेषों निरस्तैतदृद्दीपर्वात्तरविरश्मिजालस्थ कालविक्षेषस्य 
रानित्वात्‌ | सम्ध्यायाः्वान्न द्वीपे कतिपय तत्सस्वात्‌ । अतएव राभिसन्ध्ययोर्धंशास्त्रे 
पृथगभिधान सु । प्रकाश, Jo २ | 

२, बहुत्वेऽप्यात्मनः प्राघान्यस्थापनाय द्रव्यमित्येकवचनस | प्रकाश, Yo ४ | 

३. तहिपयाणां श्रवणादिप्रतिपत्तीनां aged गुणा इति बहुवचनेन व्यज्यते । प्रका, go ४ | 
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अभाव में गुणपद का बहुवचनान्त प्रयोग किया गया--यह कहने से ही असङ्गति नहीं 
रहेगी ॥ २ | 


अर्थांनां प्रविवेचनाय जगतामन्तस्तमःशान्तये 
c ~ 


ganta विलोकनाय गतये लोकस्य यात्रार्थिन! । 

aaga इसां विद्यावतां प्रीतये 

व्यातेने किरणाबलीशुदयनः स॒त्तकतेजोमयीस्‌ ॥ ३। 
= 


[ आत्मश्रवण के अधिकारियों तथा समस्त जगत्‌ के अस्तस्तसः ( हृदयगत 
आत्मसम्बन्धी सिथ्याज्ञान) की झान्ति (निरास) के लिए (इस शास्त्र के) 
अर्था (-अभिधेयों) के प्रविवेचन = प्रकृष्टविचार (पदार्थों के इतरभेदानुमान 
अथवा अपरोक्षज्ञाम) के लिए, यात्रियों ( = मोक्षाथियों) को सन्मार्ग (=उत्तमपथ) 
दिखाने फे लिए, तामसप्रकृति के नानाप्रकार Ya (= तास्तिकगणों) के 
अयोत्पादन के लिए तथा विद्वानों की प्रीति के उत्पादन फे लिए (महामति) 
उदयन ने उत्तम युक्तियों के समूह से उज्ज्वल किरणावली (नामक) ग्रन्थ का 
निर्माण किया (था) | ॥ ३। 

इस इळछोक के पदसमूह एक से अधिक अथंबोधक रूप मे यहाँ प्रयुक्त हुए हैं । 
काव्य भें ga प्रकार का एक ही पद अनेकार्थक्र रूप से प्रयुक्त होने पर दिल? 
(पद) कहा नाता है । कवियों में दिलष्टकाव्य का आदर अधिक होता है । यहाँ “उदयन 
पद भाचार्थ उदयन तथा सूर्य दो अर्थो का वाचक है । “अर्थानामु' आदि पद भी आचाय 
तथा सूर्य दोनों के पक्ष में अन्वित है । आवायंपक्ष में अर्थपद द्रव्यगुणादि ( किरणावली में 
faafaa ) पदार्थों का वाचक, तथा सूर्यपक्ष में घटपटादि ear वस्तुओं ( जिन्हें सूर्य भगवान्‌ 
अपनी किरणों के विस्तार से प्रकाशित करते हैं ) का वाचक है | इसी प्रकार अन्य पदों को 
भी उभयपक्ष में योजना करनी आवश्यक है ।* 


व्यातैने' पद में “लिट्‌? के प्रयोग की साधुता के विषय में विद्वानों का सतेक्य नहीं 
है। कुछ विद्वान्‌ 'आशंशायां भूतबच्च' (qre RIRI १३२) सूत्रातुसार faq का प्रयोग साधु. 
मानते हैं। परन्तु yaaq पद से सामान्यतया अतीतकाल निहिष्ठ है | अतोतसामाच्य 
की प्रतिपत्ति के लिए लुङ्‌ का प्रयोग समीचीन होता है; foe अथवा लड का प्रयोग उच्च 
स्थलों में साधु नहीं होता, क्योंकि fee और लङ्‌ विशेष भूतकाल में प्रयुक्त होते हैं। 
इसी कारण से कुछ विद्वान्‌ इस पद को तिङन्तप्रतिरूपक अव्यय मानते हैं। अन्य किसी के 
मत से 'णळुत्तमो वा? ( पा० ७।१।९१ ) सूत्र को ज्ञापकता मानकर कर्ता के बपरोक्ष 


१. प्रकाश, go ६ | 
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क्रियास्थळ में भी लिट्नप्रयोग का समर्थन किया जा सकता है। अपर लोगों के मत से 
ग्रन्थ रचना में व्यापृतचित्त ग्रन्थकार के चित्तविक्षेप की सम्भावना से fee का प्रयोग समथंन- 
योग्य है । 

कुछ विद्वात्‌ इस इलोक को ग्रन्थक्काररचित नहीं मानते, किसी दूसरे द्वारा रचित 
होकर ग्रन्थ में योजित है ऐसा कहते हैं || ३। 


os 


~ è 


अतिविरसमसारं मानवार्ताविहीन 
प्रविततबहुवेलप्रक्रियाजालहुस्थंग | 
उदधिसममतन्त्रं तन्त्रसेतद्‌ वदन्ति 
प्रखलजडघियो ये तेऽनुकम्पन्त एते || ४ । 


[ जिन अतिखलस्वभाव तथा nagie व्यक्तियों चे इः 
शास्त्र का सागर के ATT अत्यन्त विरस, सारहीन, अप्रमाण, ब 
तथा नाना प्रक्रियाओं के समुह से भाराङ्नान्त तथा असत्‌ कहकर वणेन किया है 
अनुकम्पा के पात्र हैं |॥ ४ | 

प्रस्तुत इलोक में (वैशेषिक) शास्त्र की समुद्र से तुलना की गयी है । विशेषण पदों 
का अन्वय शास्त्र तथा समुद्र दोनों पक्षों में होगा प्रकाशकार कहते हैं कि थह तुलना निन्दा 
तथा प्रशंसा दोनों प्रकार से ही हो सकती है । 

qaga में (निन्दा) अतिविरस =श्वङ्गारादि रसविहीन, असार = अप्रयोजनीय, 
क्योंकि मोक्ष के आय तथा व्यय तुल्य हैं इसलिये वह पुरुषार्थ नहीं, पुरुष का कोई प्रयो जन 
उससे सिद्ध नहीं होता है। मानवार्ताविह न अर्थात्‌ शास्त्रान्तर में शब्दादि प्रमाण के स्वीकृत 
होने पर भी वैशेषिकशास्त्र में केवल प्रत्यक्ष तथा अनुमान ही प्रमाणरूप से स्वीकृत हैं। 
इसलिए शाख्रान्तरों से विशेषतया हीन है। प्रविततबहुवेलप्रक्रियाजालदुःस्थ अर्थात्‌ 
वैशेषिकशास्त्र में पाकजगुण, द्वित्वादि संख्योत्पत्ति तथा विनाश की बहुक्षणब्यापिनी 
प्रक्रिया विस्तृतरूप से प्रतिपादित होने तथां जटिलता के कारण वह gig है। उनके 
अध्ययन तथा मनन में जीवन व्यतीत हो जाता है और तत्वज्ञानरूप प्रयोजन सिद्ध नहीं 
होता है | 

समुद्रपक्ष में (निन्दा) भतिविरस > लवणरसातिरेक के कारण पक्षीसमुह द्वारा 
परित्यक्त, असार = धनरत्नादि के उद्धार के फलस्वरूप ag सारहीन है। मानवार्ता- 
विहीन = जिसका प्रमाण = विस्तार = इयत्ता का पता नहीं, प्रविततबहुवेळप्रक्रिया- 
जालदुःस्थ=भर्थात्‌ जो महावराहक्षुरक्षोभ ( वराह अवतार में ), सुरासुरों द्वारा मन्थन, 
रामशरानलदाह यादि क्रियाओं द्वारा पीडाग्रस्त है । 
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aaqa में ( प्रशंसा) अतिविरस अर्थात्‌ जिसमें रस<मोक्षेच्छा का विगम 
नहीं हुआ है, असार अर्थात्‌ जिससे सार वस्तु और कुछ नहीं है। मानवार्ताविहीन अर्थात्‌ 
जो प्रमाणों की वार्ता से अविहीन ( क्योंकि शब्दादि प्रभाणों का इस शास्त्र में अनुमान 
प्रमाण में अन्तर्भाव किया गथा है ) | प्रतिततबहुवेलप्रक्रियाजाळडुःस्थ == अर्थात्‌ जिसमें 
वहुक्षणव्यापिनी प्रक्रिया के कारण दुर्गमता नहीं | 

समुद्रपक्ष में ( प्रशंसा ) अतिविरस अर्थात्‌ अतिविशाछकाय पक्षीगण जिसके 
रस= जल में विचरते हैं। असार कर्थात्‌ जिससे सार = उत्तम और कुछ नहीं क्योंकि 
समुद्र ही रत्नों का आकर है। मानवार्ताविहीन अर्थात्‌ जो मान=सम्मान वार्ता से 
विहीन नहीं। प्रविततबहुवेलप्रक्रियाजालदुःस्थ अर्थात्‌ जिसके तट वणिकों के निरन्तर 
गमनागमन से भाराक्रान्त हैं ।* 

यहाँ प्रकाशकार के व्याख्यानुसार प्रतीत होता है कि जो लोग इस शास्त्र के प्रति 
श्रद्धाहीन हैं, वे भी इस ग्रन्थ के अध्ययन से लाभान्वित होंगे | किन्तु श्रद्धाहीन.व्यक्ति के 
शास्त्राघ्ययन के अनधिकारी होने के कारण इस व्याख्या का हम समर्थन नहीं करते | 
TGR ने वैसे (श्रद्धाहीन) लोगों के लिए इस ग्रन्थ की अवश्य ही रचना नहीं की होगी | 
्रद्धाहीन व्यक्ति को कृपा का पात्र कहने से ग्रन्थकार का वैसे ( श्रद्धाहीन ) व्यक्तियों के 
लिए यह ग्रन्थरूपी वक्तव्य नहीं है | इस प्रकार ही हमने व्याख्या की है || ४ | 

शात्नारम्मे सदाचारपरम्परापरिग्राहतया कायवाङमनोभिः कृतं 

परापरशुरुनमस्कारं शिष्यान्‌ शिक्षयितुभादो निवध्नाति--प्रणश्येति । 

| शास्त्र के आरम्भ सें ( ग्रस्थकार ) सदाचारपरम्परा द्वारा प्राप्त होने से 
काय - शरीर, वाक्‌ = शब्द या वाक्य, सन के द्वारा कृत ( अनुष्ठित ) परापर 
geal के नमस्कार ( प्रणाम ) शिष्यों को सिखलाने के लिए प्रथम qed’ 
आदि इलोक को रचना करले हैं | ] 

प्रशस्तपादाचार्य ने प्रन्थारम् में ऋमशः ईश्वर तथा मुनि ( कणाद ) को प्रणाम 
किया है । २ यहां पूर्वपक्षो को आपत्ति यह हो सकती है कि निष्फल नमस्कार में ग्रन्थकार 
की प्रवृत्ति सङ्गत नहीं है, क्योंकि निष्फळ कारं में प्रेक्षावातू अर्थात्‌ विचारशील पुरुष 
कभी प्रवृत्त नहीं होते | 

इस आपत्ति के खण्डनार्थ यदि निविघ्न परिसमापि को नमस्कार का फल तथा 


सफल होने से नमस्कारकायं में ग्रन्थकार को अप्रवृत्ति की सम्भावना दुर होती है, तथापि 


१. प्रकाश, Jo ७-६ | 
२. प्रणस्य हेतुमीशवरं gia कणादमन्वतः । 
पदाथंधमंसंङ्‌ ग्रहः प्रवक्ष्यते महोदयः || प्रशस्तपाद भा० | 
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भभीए अर्थ ( कार्य ) की निविघ्न परिसमाप्षि नमस्कार का फल है--इस विषय में कोई 
प्रमाण नहीं | यदि हम कथव्वित नमस्कार के सफलत्व के प्रमाण को मान भी लें, तथापि 
दो नमस्कार. ( ईश्वर तथा मुनि इन दोनों के प्रणाम ) व्यर्थ ही हैं, क्योंकि एक 
नमस्काररूप कारण से ही फलोत्पत्ति ( fafaa परिसमासि ) हो सकती है | नमस्कार 
की सफलता तथा ग्रन्थकार की उस विषय ( नमस्कार ) में प्रवृत्ति की युक्तिसिद्धता 
मानने पर भी उस नमस्कार को ग्रन्थारम्भ में निबद्ध करना अवश्य ही निष्प्रयोजन है | 
नमस्कार की सफळतासाधत्थुक्ति से ही उसे ग्रन्थारम्भ सें ag करने की आवश्यकता 
भी सिद्ध नहीं होती है | 

इन आशङ्काओं के निरास हेतु कहा जाता है कि प्रत्यक्ष श्रतिवाक्य का अभाव 
होते हुए भी सदाचारहेतुक 'नमस्कारः कत्तंग्य? इस प्रक्रार श्रतिवावथ का अनुमान 
तथा उस अनुमान के बल पर नमस्कार की सफछता भी सिद्ध होने में बाधक 
नहीं है । * 


सामान्यतया एक नमस्कार से अभीष्ट कार्य की निविष्न परिसमामि की सम्भावना 
रहने पर भी प्रबलतर विघ्न के स्थल में उस विघ्न के निवारणार्थ एक से अधिक नमस्कार 
की आवश्यकता अवश्य ही है।* 

विघ्नशान्ति के लिए अथवा ग्रम्थपरिसमामि के लिए देवता के प्रणाम की कत्तेव्यता 
शिष्यों को सिखळाने के अभिप्रायमात्र से ही ग्रन्थादि में उसे ( नमस्कार को ) निबद्ध 
किया गय) हे ।* 

हाँ यह भी विवेचन आवश्यक है कि सदाचाररूप हेतु से नमस्कार का कत्तव्यता- 

विषयक श्रतिवाकय के अनुमान को प्रकार क्‍या है? यदि 'नमस्कारादिकं वेदबोधित- 
कत्तव्यताक॑ सराचारविषयत्वात्‌ दशेवत्‌’ इस प्रकार की अतुमानप्रणाली को ग्रहण कर तो 
यह जिज्ञासा स्वतः होंगी कि “सदाचारविषयत्वाद' इस हेतु पद में विशेषणरूप से प्रविष्ट 
“सतू? पदार्थं का लक्षण क्‍या है ? यदि हम वेदविहित समुदाय अर्थ (विषय) के अनुष्ठानकत्त्‌ त्द 
को ही “सत्‌' का लक्षण बताते हैं, तो वेद के विधिवाक्यों में जिन कार्यों का विधान किया 
गया है उन समस्त कार्यो के अनुष्ठाता! कोई एक पुरुष का होना सम्भव नहीं है | अतः देतु 
( सदाचारविषयत्व ) स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास होगा । इस हेतुवाक्य में विशेषणरूप से 
प्रयुक्त ‘aq अप्रसिद्ध होने से विशेषणाप्रसिद्धिवश विशिष्ट भी अप्रसिद्ध होगा | 


१. सदाचारानुभितकतंव्यताबोधकश्ष तिरेबात्र मानसु | प्रकाश, पृ० ८-६ | 

२, IRARRETA बलवत्तरविष्तवारणाय । प्रकाश, Jo ६ | 

३. निबद्धसचेष्सितविघ्तशान्तये देवताप्रणामः कत्तव्य इति दिष्यरशिक्षार्थमित्यरथः । 
प्रकाश, Fo ६ | ; 
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यदि वेदविहित aqfsfeaq अर्थानुष्ठातृत्व ही सत्त्व कहा जाए, तो विशेषणाप्रसिद्धि 
के निवारित होने पर भी वेदविहित किञचिदर्थानुष्ठान के साथ हो अनेक निन्दितकार्य-कर्त्ता 
भी सत्पुइपलक्षणाक्रान्त हो जाएँगे। अतः सतु का लक्षण अतिव्याप्ति दोषग्रस्त होगा | 
अतः इस प्रकार का भी लक्षण उचित नहीं ।* 

उक्त अतिव्याप्ति के वारणार्थं यदि बिदविहितयतुकिच्चिदर्थोनुष्ठातृत्वे सति वेद्‌- 
निन्दितार्थाननुष्ठातृस्वः को सत्त्व का लक्षण माना जाए तो सत्पुरुष रूप से सर्ववादि- 
सिद्ध व्यक्ति को भी कदाचित ( शन्रुनिधनादि के लिए ) वेदनिन्दितार्थानुष्ठान ( ada- 
यागादि ) करते देखे जाने से इस प्रकार का लक्षण असम्भव-दोपग्रस्त होगा । * । फलतः 
वह हेतु भी विशिष्टाप्रसिद्धि के कारण स्वरूपासिद्ध होगा | 

यदि क्षीणदोपपुरुषत्व को सत्पुरुष का लक्षण माना जाए, तो आधुनिक पुरुषों के 
दोष (TET) क्षय न होने के कारण पुनः ताशहेतु विशेषणाप्रसिद्धि के कारण स्वरूपा- 
सिद्ध हो जाएगा । इदानीन्तन किसी पुरुष का आचार (दोषक्षय न होने के कारण) अनुः 

लब्ध वेदवाक्य का अन्नुमितिजनक नहीं हो सकता g l? 

अपर किसी के मत से इस काल के सत्‌ का लक्षण “ज्ञानवान्‌ होते हुए इस काल में 
(किसी उद्दिष्ट कर्मं की) अष्ट (धर्मावम) सावनता के विषय में सिथ्याज्ञान का अभाववानु,”? 
किया जाता है । अर्थात्‌ इस काल में जो पुरुष जानवान्‌ होते हुए इस काळ में (किसी कमं 
की) अदृष्ट (धर्माध) जनकता के विषय में मिथ्याज्ञान रहित हो वह पुरुष ही इस काल 
में सत्पुरुष है । यहाँ सत्‌ के लक्षण में 'ज्ञातवत्त्व' विशेषण के न रहने से घटपटादि अचेतन 
वस्तुओं में ज्ञानाभाव रहने के कारण अडष्टमाधनताविषयक मिथ्याज्ञान का अभाव रहने 
पर अतिव्याप्ति दोष होगा । उन घटपटादि को भी सत्पुषष कहा जा सकेगा । 
परन्तु उन घटपटादि में सामान्यतया ज्ञानाभाव होने से “सत्‌? लक्षण में ज्ञानवत्त्व विशेषण 
रहने के कारण घटपटादि को सतूलक्षणाक्रान्त समझना सम्भव न होगा | घढपटादि में सत्य 
अथवा मिथ्या किसी प्रकार का ज्ञान हो नहीं होता । मन्वादि धमंशास्त्र के अनुसार वृक्षों 
के अन्तःसंज्ञा समन्वित होने से (अर्थात्‌ घटपटादि जैसा सवंथा ज्ञानाभाव न रहने से) 
“ज्ञानवत्त्व/ विशेषण के लक्षण में रहने पर भी वृक्ष में सत्‌ की लक्षणसङ्कति के वारणां 
प्रकृष्टज्ञानवत्त्व ही ज्ञानवत्त्व शब्द के स्थान में विशेषण होने पर वृक्ष में aq लक्षण की 


अतिव्याप्ति दूर होगी, क्योंकि वृक्षादि मन्दसंज्ञाविशिष्ट होते हैं, प्रकृष्टज्ञाचवान्‌ नहीं । . 


१. aera न यद्यपि वेदविहितार्थातुष्ठातृस्वं यावत्तदेकदेशविकल्पाभ्यां स्वरूपासिद्धयति 
व्याप्स्योः प्रसड थात्‌ | प्रकाश, १० E | 

२. वैदनिषिद्धाननुष्ठातृत्वे सतीति विशेषणे वशिष्ठादेरप्यतत्त्वापत्तेः | प्रकाश, go ६ । 

है, नापि क्षीणदोवपुरुषत्वसु । इदानीम्तनानाससत््वेव तदाचारस्य वेदाननुसापकत्वापत्तेः 
प्रकाश, Jo ६ | 
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यदि 'एतत्कालीनत्व' विशेषण मिथ्याज्ञानाभाव में न होता, तो यथाकथश्चितु 
पुवेजन्म में अच्ष्टसाधनताविषयक मिथ्याज्ञान जिस पुरुष में हो (परन्तु इस जन्म में नहीं) 
वह भी “सत्‌? लक्षणाक्रान्त हो जाएगा । इस अतिव्याप्ति के वारणार्थ 'एतत्‌काळीनत्व? 
विशेषण आवश्यक है | 

यदि मिथ्याज्ञानाभाव' में 'अडष्टसाधनता विपयकत्व' विशेषण न हो तो सामान्यतः 


'मिथ्याज्ञानाभाव” सत्पुरुषरूप से eiga व्यक्ति में भी अलभ्य होने से (कथच्चितु “इदं 
रजतम्‌’ आदि कोई न कोई मिथ्याज्ञान सभी परुष में होता है) सवंवादिसिद्ध सत्परुष में 
भी यह लक्षण अव्याप्त होगा । अतः अव्यासि-दोषनिवारण के लिए मिथ्याज्ञानाभाव सें 


ş 3 


(अद्ष्टसाधनता-विषयकत्व” रूप विशेषण अपेक्षित है । 

कदाचित्‌ सत्पुरुष को भी aese का साधन नहीं ऐसे काय में अद्ष्टसाधनता का 
भ्रम हो सकता है। उस स्थल में अव्याप्रिदोष के लिए इस वाक्य (अद्ष्टसाधनता- 
विषयक-मिथ्याज्ञानाभाव) का aes नहीं है तथा उसका साधत नहीं है--इस प्रकार 
मिथ्याज्ञानाभाव अर्थ के स्वीकार करने से उक्त अव्याप्ति दुर होगी | अर्थात्‌ ज्ञानवान्‌ होते 
हुए इस काल में, Fess नहीं है तथा उसका साधन नहीं है=-इस प्रकार का मिथ्याज्ञान 
जिनको न हो वह सत्पुरुष है । 

उपयु क्त प्रकार से सत्पुरुष का छक्षणवाक्य में प्रत्येक विशेषण की सार्थकता प्रदर्शित 
होने पर भी ज्ञानवान्‌ तथा अकच्ष्टसाधचताथिषवकशिथ्याजश्ञानरहित व्यक्ति यदि निषिद्ध 
कमं का आचरण करे, तो उसे सत्पुरुष नहीं कहा जातः हे । वैसे पुरुष में उल्लिखित लक्षण 
की अतिव्याप्ति रहती है। इसीलिए ag लक्षण अग्राह्य है |? 


S a 
? 


कोई कोई 'वेदप्नामाण्य स्वीकार को ही सत्त्व कहते हैं । अर्थात्‌ जो वेद को प्रमाण 
रूप से स्वीकार करता हो वही सतू ( पूरुष ) है । इत पक्ष भें विचारणीय ag है कि aa- 
प्रामाण्य का अङ्गीकार शब्द से वेद के एक अंशमात्र का, अथवा समग्र वेद का प्रामाण्य 
स्वीकार यहाँ अभीष्ट है । वस्तुतः वेद के एकांशमात्र को प्रमाण मानने वाले को सतु 
(पुरुष) नहीं कहा जाता है। कारण, जो छोग पूर्वपक्ष रूप "असद्‌ वा इदमग्र आसोत्‌' 
इत्यादि वेदवाक्यमात्र को प्रमाण मानते हैं वे भी aq (पुरुष) लक्षणाक्रान्त हो जाते हैं । 
इसलिए वेद के तत्तत्‌ प्रकरणों में कहे गये विषयों को यथास्थित रूप से (अर्थात्‌ पुर्व पक्ष 
रूप से कहे गये को उसी रूप से तथा सिद्धान्तरूप से कहे गये को सिद्धान्तरूप से) प्रमाण 
मानना ही यहाँ वक्तव्य है। विद्येषष्यप से तत्तत्‌ प्रकरण के तात्पर्यं को समग्नरूप से न 


१. नापि ज्ञानवत्त्वे सत्येतत्कालीनाइष्टसाधनताविषयकसिथ्याज्ञानात्यन्ताभाववांन्‌ अस्मिन्‌. 
काले शिष्ट!, निषिद्धकर्मासक्तस्याइष्टसाधनतागोचरसिथ्याज्ञानदिधुरस्यापि तस्वापत्तेः | . 


प्रकाश, To १० | 
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जानते हुए भी उन प्रकरणों में आदिष्ट विषय के अनुष्ठान करने वाले को भी उस विषय में 
वेद को प्रामाणिकता के विषय में सामान्यतया ज्ञान रहता ही है | 


यद्यपि समग्र वेद के तावत्‌ प्रकरणों के anad को समग्ररूप से जानना किसी भी 
असर्वज्ञ व्यक्ति के लिए सम्भव नहीं है, तथापि सामान्यत: (यागादि) कर्म अथवा ब्रह्म ही 
वेद का वक्तव्य 2’ यह जानना असर्वज्ञ पुरुष के लिए असम्भव नहीं हूँ, क्योंकि वेद का 
वक्तव्य यदि छौकिकविषय माना जाता है तो दैदत्राक्यों में मनुधादकत्व दोष आ जाता है | 
इसी कारण वेद को अलौकिकविषय-प्रतिपादक मानना पड़ेगा | अर्थात्‌ प्रत्यक्ष अनुमान 
आदि लौकिक प्रमाणो से जिस वस्तु की प्रतिपत्ति हो, उसे ही लौकिकविषय कहा जाता 
है। वेद यदि area विषय का प्रतिपादन करे, तो अन्य लोकिक प्रमाणों से भी सम्भव 
होने के कारण उसकी व्यर्थता अथवा अनतिप्रयोजनकत प्रमाणित हो जाती है। इसीलिए 
अलौकिक स्वगं अथवा ब्रह्म के प्रतिपादन में ही वेद का तात्पर्यं मानना पड़ेगा । लौकिक 
प्रमाणों से स्वर्ग या ब्रह्म की प्रतिपत्ति सम्भव नहीं है । भतः ताच्या विषय में वेद ही 
प्रमाण हे! इत प्रकार अछौकिक विषयों में de की ध्रामाणिकता का ज्ञान किसी भी 
पुरुष को हो सकता है और यही वेदध्रामाण्यस्वीकार रूप (“सरव”) सत्पुरुष का लक्षण 
aig है is 

पूर्वोल्लिखित “नमस्कारादिक वेदबोधितकत्तंव्यताक॑ सदाचारविषयत्वाद्‌ दर्शादिवत्‌' 
इस अनुमान में सदाचारविषयत्वरूप हेतु भोजनादि कार्य सें वेदबोबितकत्त॑व्यताकत्वरूप 
साध्य का व्यभिचारी है । अर्थात्‌ भोजनादि (लौकिक) कायं सत्पूरुषों हारा अनुष्ठित होते 
हुए भी वेदबोधितकत्तंव्य नहीं है। वेद में भोजनादि (लौकिक) कार्य का कत्तेव्यरूप से 
प्रतिपादन नहीं किया गया हे । किसी काये के वेदबोधितकत्तव्यताविशिष्ट न होने पर भी 
सदाचार का विषय होने में बाधा नहीं है। अतः यह हेतु साध्य का साधक नहीं है। इस व्यभि- 
चार के निवारण के लिए सदाचार पद में 'अलौकिक' रूप विशेषण का होना आवश्यक है | 
अर्थात्‌ अलौकिकविषयकसदाचारविपयता को हेतु मानने से भोजनादि-लौकिकविषयक- 
सदाचारविषयता वेदबोधितकत्तंव्यताकत्वरूप साध्य का व्यभिचारी होने पर भी प्रस्तुत 
स्थल में भोजन के अळोकिकविषयकसदाचारविषय न होने से व्यभिचार को शङ्का नहीं 
रही | किन्तु मलौकिकसदाचा रविषयत्वरूप हेतु रानिश्राद्धादि में ater का व्यभिचारी है । 
अर्थात रात्रिश्राद्ध अलौकिकसदाचार का विषय होते हुए भी वेदबोधित कत्तव्य नही है । 


१, तथापि वेदमासाण्याम्युपगन्तृत्वसु | न चात्रापि कात्स्त्येकदेशविकल्पः । तत्तत्तात्पयं- 
विषये serada विवक्षितस्बात्‌। विशिष्ण तत्तत्‌ तात्परथंसविदुषार्भाप adag- 
[तिष्ठतां तात्पयविषये वेदः प्रमाणभिति सामान्यतस्तदभ्युपपसस्य सत्वात्‌ । 
प्रकाश go १० | 

२ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१० farast 


अतः अलौकिकसदाचारविषयता के रहने से ही वेदबोधित कत्तंव्यता का अनुमान सम्भव 
नहीं । अतः हेतु वाक्थ में 'अविगीतत्व' विशेषण भी आवश्यक है? अर्थात्‌ अलौकिकाविगीत- 
सदाचा रविषयत्व को हेतु बनाना होगा | रात्रिश्राद्ध अछौकिकसदाचारविषय होने पर भी 
अविगीत (अनिन्दित) नहीं है । धमंशास्त्रों (वेद) में रात्रिश्राद्ध की निन्दा शुत्त है। फलतः 
THA अनुमान का स्वरूप--'नमस्कारादिकं वंदबोधितकत्तव्यताकम्‌, अर विगीतसदा- 
चारविषयत्याद्‌ दर्शवत है । * 

इस प्रकार अनुमान द्वारा अनुपस्थित श्रुतिवाक्यन्बोधित कत्तंग्यता नमस्कार में 
सिद्ध कर सकते हैं । 

नमस्कार इलोक की व्याख्या के उपक्रम में आजाय॑ ने कहा हे कि प्रन्थकार (प्रशस्त- 
पाद) ने ग्रन्थ के प्रारम्भ में कायिक, वाचिक तथा मानसिक तीनों नमस्कार करते हुए 
शष्यों को सिखलाने के लिए “प्रणम्य? पद के द्वारा उक्त त्रिविध नमस्कार ग्रन्थ सें निबद्ध 
किये हैं । आचायं ( उदयन ) की रक्त से प्रतीत होता है कि उक्त न्रिदिध नमस्कार ही 
नम्‌ धातु का अर्थ है। यदि नम्‌ धातु का अर्थ त्रिविध नमस्कार न होता तो “प्रणम्य पद से 
तीनों प्रकार के नमस्कारों को ग्रन्थादि में निबद्ध करना सम्भव नहीं होता | यहाँ विचारणीय 
यह है कि उक्त त्रिविध नमस्कार मिलित रूप से ‘aq’ धात्वर्थ हो सकता है था नहीं। 
नमस्य व्यक्ति से नमस्कर्ता का अपकषंबोधक करकपालसंयोगादिङप शरीरव्यापार कायिक 
तमस्कार, नमस्य से नमस्कर्ता का भपकषेबोधक "यन्तं नमसि’ अथवा "भवते नमः आदि 
शब्दप्रयोग ही वाचिक नमस्कार तथा नमस्य से नमस्कर्ता का अपकषंबोधक भक्ति 
भ्रद्धादिरूप व्यापार ही मानस नमस्क्रार कहा जाता है | तीनों नमस्कारङ्प व्यापार परस्पर 
विजातीय होने तथा इन तीनों में कोई सामान्यधमं न मिलने के कारण इनका अनुगम 
अथवा संग्रह एक शब्द से कैसे हो ? इस स्थिति में 'नमु घातु का तकृदुच्यारण ( एक बार 
उच्चारण ) तथा उसके श्रवण से विज्ञातीयब्यापाररूप तीनों नमस्काररूप अर्थ उपस्थित 
कैसे हो ? अतः ag होती है कि किरणावलीकार का ‘sora’ पद द्वारा त्रिविध 
नमस्कार ग्रन्थ में निबद्ध हुए--यह कथन यथार्थ Ha हो ! 


> 


इस भाशङ्का के निवारण के लिए प्रकाशकार ने कहा है कि 'तम्‌' धातु का मुख्यां 
है पुज्यताज्ञानरूप आन्तर व्यापार | इसी कारण नमस्कर्ता का नमस्य के विषय में 
पुज्यताज्ञान? न रहने से हाथ जोड़ना, पैर छूना आदि कायिक, अथवा "भवते नमः 
थादि शब्द प्रयोगरूप वाचनिक नमस्क।र सम्भव नहीं होता है। पुज्यताज्ञानरहित हाथ 
जोड़ना, पैर छुरा आदि व्यापार के बोघ के लिए नमस्कार पद का प्रयोग नहीं होता है । 


१. तदाचारे च घर्मशास्रानिषिद्धत्वरूपमविगीतत्वमलो किक्रत्वः्च farang | तेन निषिद्धः 
तदाचारे भोजनाद्याचारे च न व्यभिचारः | प्रकाश, Jo १० 
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पुज्यताज्ञानात्मक व्यापार ही मानस नमस्कार कहाता Fl पृज्यताज्ञानरूप व्यापार 
मुख्य अथवा प्रधान होने से कायिक अथवा वाचिक नमस्कारस्थल में उसकी उपस्थिति 
विशेषण रूप से अवश्य रहती है । अतः नमु धातु अथवा नम: पद का मुख्यार्थ पुज्यता- 
ज्ञानरूप मानस व्यापार ही है। कायिक तथा वाचिक नमस्कार नमः पदादि का 
लक्ष्यार्थ gl? 

यदि way नमस्कार ही नमः आदि पद का मुख्यार्थं तथा कायिक्क व वाचिक 
नमस्कार उसका क्षयार्थं है तव यह आशङ्का होती है कि 'काय-वाङ-मनोभिः कृतं 
परापरगुरुनमस्कारम्‌' इस ग्रन्थप॒ क्ति की सङ्गति कंसे होगी ? क्योंकि काय.वाक्‌ तथा मनः 
इन तीन ( करण ) हारा यहां एक नभस्कार फा भनुष्ठान कहा गया है, जबकि मुख्यार्थं 
तथा लक्ष्यां दोनों wales से उपस्थित नहीं होते हैं। इस भआाशङा का समाधान किसी 
ने 'शरीर तथा वाकय द्वारा उपलक्षित मन!द्वारा कृत नमस्कार” इस प्रकार पदयोजना 
से किया है । किंसी के मत से कायिकादि नमस्कारों में gag तीन नमस्कारत्व जाति है 
तथा यहाँ नमस्कारपद नानार्थक है। नमस्कारपद के नॉनाथंक होने के कारण उसकी 
तीन बार की आवृत्ति से ही तीन प्रकार के नमस्कार का बोध होता है I? 

कचेव्यापेक्षया प्रणामस्य पूर्वकालत्वात्‌ क्स्वानिदेंशः। RATT- 
तिशयलक्षण: प्रकर्षः प्रशब्देन द्योत्यते | 

[ कत्तव्य ( पदार्थधमंसंग्रहरूप ) ग्रन्थ से प्रणाम पुर्वकालवरत्ती है। अतः 
“क्तवा” प्रत्यय द्वारा ( उसका ). निर्देश किया गया है। ( नम्‌? धात्वर्थं नमस्कार 
में ) 'प्र' ( उपसर्ग ) शब्द हारा अतिशय भक्ति तथा श्रद्धारूप उत्कर्ष द्योतित 
होता है। (अतः प्र+\/ नम्‌ धातु ने श्द्धाभक्त्यतिशययुक्त नमस्कार को 
उपस्थापित किया है ) । ] 

“प्रणम्य? पद वस्तुतः 'वत्वा? प्रत्ययान्त नहीं, परन्तु ‘cay’ प्रत्ययान्त है) 
पाणिनिमत में नभूमिन्न समास पूर्ववर्ती होने से 'क्त्बा' प्रत्यय के स्थान में ‘cay’ 
प्रत्यय होता है । ये दोनों प्रत्यय genda हैं । अतः “प्रणाम्य पूर्वकालत्वात्‌ क्त्वा- 
निदेशः” इस प्रन्थपं क्ति में (क्त्वा के अभाव के कारण ) असङ्गति की कोई आशङ्का नहीं 
होनी चाहिए | 


१. अत्र ज्ञातविज्ञषपूवंकत्वमप्रतिसत्धाय काथिकादी नमस्कारपाप्रयोगा्ञागृहीतषिशेषण- 
न्यायेन मानस एव तमस्कारोऽच्यत्र लक्षणा | प्रकाश, Fo ११ 

२. तथा च कायेन वाचा चोपलक्षितिन मनसा कृतमिति योजनेस्येके । कायिकादो an 
स्कारस्वं जातित्रयमेवेति | तत्र नसस्कारपदं नानाथंसेव | पदावृत्या प्रणम्येति पदात्त- 
न्रिबन्धनमित्यन्ये | प्रकाश, Jo १२। 
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प्राचीन नैयायिकों के मतानुसार “अब्यवहितपूर्वेक्रालत्व' ही कत्वा? प्रत्यय का 
शक्यार्थ है ।* प्रस्तुत स्थल में दो प्रणाम ( ईश्वर, गुनि के प्रणाम के पश्चाद्‌ ग्रन्थ रचना 
का प्रारम्भ ) है । भव्यवहितपूर्वकालत्वरूप “वस्वा” प्रत्यय का अर्थ केव 


उसमें ग्रन्थरचना का अव्यवहितपू्वेक।छत्व नहीं । 


यदि ग्रन्थरचना का "अव्यवहितपूर्वकारूत्त? के स्थान में 'घणास 
पूवकालत्व? अर्थात्‌ मुनिप्रणास के 'अव्यवहितपूर्वकालत्व”' ईइवरप्रणाम 
प्रत्यय सिद्ध किया ज्ञाता है, तो मुनिप्रणाम किसी अन्य प्रणाम के अव्यव हितपूच 
न होने से मुनिप्रणामबोधक प्रणम्य! पद में ‘aay प्रत्यय ga: afia होता है। 
क्योंकि, मुनिप्रणाम ग्रत्थरचचा का अव्यव हितपूव कालबत्ती है। अतः उभय प्रणाम का 
प्रणामाव्यवहितपूर्वकालर्वात्तित्व सिद्ध न होने से एक प्रणामवाचक “प्रणस्य? पद का 
‘gear’ प्रत्यय असिद्ध ही रहेगा | 


€ 


होने से बत्वा 


aa io) 


वस्तुत: ग्रन्थरचनापेक्षया अव्यवहितपूर्वकालश्ब ही वत्वा प्रत्यय हारा विवक्षित 
है। प्रणामत्व ( नभस्कारत्व ) कूप अनुगतधसं द्वारा ईश्वर तथा मुनि के प्रणाम का 
agia ( संग्रह ) होने से प्रकृत ब्रन्थरचनापेक्षया उन दोनों प्रणामों का अब्बवहितपृवं- 
काळत्व निर्वाध है |? 

ग्रकाशकार प्रकारान्तर से भी gar प्रत्यय के बब्यत्र हित पूर्वकालत्व का 
उपपादन करते हैं। उनका वक्तव्प है कि कतंव्यापेक्षया 'अव्यवह्तिपूवंकालत्व' हो 
क्तवा प्रत्ययार्थं है | प्रत्थर्चना के समान ही घुनिप्रणाम तथा ईरवरप्रणास भी ग्रन्थः 
कार का कत्तव्य है । फलतः ग्रन्यकार के कत्तव्यता विशिष्ट प्रच्थरचना, मुनिम्रणाम, ईहवर- 
प्रणाम इन तीनों में ग्रन्थरचना का अव्यवहितपूर्वकालत्व मुनिप्रणाम का तथा मुनिप्रणाम 
रूप कत्तंव्यत्वविशिष्ट के अव्यवहितपूर्वकालत्व . ईश्व रप्रणाम में होने से दोनों 'प्रणम्य' 
पद के कवा की साधुता सिद्ध होने में बाधा नहीं ।३ 


2 नव्य नयायिकों के अनुसार मुख्य ( प्रधान ) क्रिया का प्ववत्तित्वमात्र ही कत्वा 
प्रत्मयाथ है, भव्यवहितपूर्ववतित्व नहीं । अतः ्रन्थरचना से kaaa मुनिग्रणाम 


१. भव्यवहितपूर्वकालत्वस्य वरवावाच्यत्वात्‌ | प्रकाश, Jo १२ 

२, प्रणामत्वेन ; anei प्रणासयोः कत्तंव्यक्तछ ग्रहापेक्षया पूर्वकालत्वात्‌ wafaaa: 
प्रयोग इश्यर्थंः | प्रकाश, पु० १२ z 

३. यद्वा नात्र विशेषापेक्षा किन्तु कत्तव्यसात्रापेक्षा, सा चोभयोरप्यस्तीस्यर्थः | प्रकाश, 
go १३ 
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द्वारा व्यवहित होने पर भी ईशवरप्रणाम का ग्रस्थरचत्रापेक्षया पूर्वकालत्व में कोई अन्तर 
नहीं आता है। मुनिप्रणाम का ग्रभ्थरचनापेक्षया पूर्वकालत्व में कोई आपत्ति ही नहीं 
उठती है t? ; 

पूर्वोल्लिखित "नमस्कारादिकं वेदबोधितकत्तंव्यताकम्‌’ इत्यादि अनुमान द्वारा 
नमस्कार का ग्रन्थारम्भ में कत्तंब्यता की सिद्धि होने पर भी नमस्कार का 'ग्रन्थारम्भ- 
पूवे कलरवः ख्यापक “प्रणम्य? पदप्रयोग व्यर्थ ही है | क्‍यों कि, “नमः? इत्यादि शाब्दोच्चारण 
से ही नमस्कार सम्पन्न हो सकता है । तदर्थं 'प्रणम्य' पद, जिसके ead प्रत्यय द्वारा प्रधान 
क्रिया का पूर्वकालबत्तित्व 'नमस्का र' में बोधित होता है, प्रयोग की आवश्यकता क्या ? इसी 
आशङ्का के समाधान के लिए कहा गया है फि नमस्कार के अनुष्ठानमात्र से ( अर्थात्‌ 
कायिक, वाचिक अथवा मानस नमस्कार करने मात्र से सदाचार का परिपालन होने पर 
भी ) ताइश सदाचार को शिक्षा शिष्यों को देता सम्भव नहीं होता है | धतः प्रणाम 
का प्रधान क्रिया ( ग्रस्थरचना ) के पूर्ववत्तित्वप्रदशंन शिष्यों छी शिक्षा & लिए 
प्रमावश्यक है । प्रणम्य” पढ प्रयुक्त द्वोने से ल्यपू प्रत्यय के द्वारा ग्रब्थरचना 
के पूर्वे ईश्‍वर तथा सम्भदायप्रवर्तंक मुनि को प्रणाम करना आवश्यक है यह ज्ञान शिष्य 
को होगा ।* ै 


यहाँ यह प्रश्‍न उठता है कि कत्वा प्रत्यय का “त॒मानकत्तृकत्व’ ad है, पूवकाल- 
घत्तित्व नहीं, क्योंकि 'पूर्वकालवत्तित्व' आक्षेप के बल पर भी प्राप्त हो सकता है? t 
अनुमान अथवा अर्थापत्ति को आक्षेप कहा जाता है। जिस अर्थ का लाभ भाक्षेप 
द्वारा हो सकता हो, उसको शक्थार्थं अथवा पद का अर्थ नहीं कहा जाता है । 'स्नारवा, 
grat, शयित्वा गच्छति? इत्यादि प्रयोग में एक हो wat से अनेक क्रियाओं का 
सम्बन्ध कहे जाने से तथा एक कर्ता के लिए युगपत्‌ (एक ही समय) सव क्रिया का सम्पा- 
दन सम्भव न होने से वाक्य का अर्थ अनुपपत्तिग्रस्त है । इस अनुपपत्ति के कारण उक्त भ्रनेक 
क्रियाओं का क्रम से सम्पादन ही वक्ता का तात्पयं है--ऐसे अनुमान ( जिसे मीमांसक- 
aa में अर्थापत्ति कहा जाता है) को ही आक्षेप कहते हैं । इस आक्षेप से ही क्रियायो का 
क्रम ( पूर्व अथवा उत्तरकालवत्तित्व ) प्राप्त होना सम्भव होने से उसे कत्वा प्रत्यय का 


१. नवीनास्तु बत्वाप्रत्ययस्य पूर्वकालश्वमात्रार्थत्वा्त्य च व्यवधानेऽपि सम्भवान्ताय 
साक्षेपः । प्रकाश, Fo १३ 

२. कर्ताग्प्रमात्रापेक्षया प्रणाभस्य पूर्वकालत्वभावे दशिते far -भपि तथा कुर्वन्त्विति 
दिष्यशिक्षार्थ मिध्यर्थ: | प्रकाश, To ११ PE 

३. नन्‌ समानकतृंकस्वं बत्वावाच्य ततो नियमेन तदुपस्थितेः qamna तथा त्वेऽष्य- 
शक्यम्‌ । तस्याक्षेपतोऽपि लब्धे | प्रकाश, Fo १३। 
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qami कहता समीचीन नहीं है।९ अन्य प्रमाणों से जिस अर्थ को प्राप्ति न हो उसी 
को शक्यार्थ ( शब्दप्रमाणवेद्य अथे ) कहा जाता है | 


यदि हम व्वा प्रत्यय का समानकत्तू कत्वहूप अथे तथा अनेक क्रियाओं का 
एक कत्तृ'वाचक पद से पूर्वोत्तरभाव से अन्वय आक्षेपलभ्य मानते हैं, तो भी अनेक क्रियाओं 
का कोई निदिष्ट पूर्वोत्तरभाव आक्षेप से प्राप्त हो नहीं सकता हैं। ( कहने का ) तात्पर्य 
यह है कि ‘qatar ब्रजति’ आदि प्रयोग में भोजन तथा गमत का समानकत्तू कत्वमात्र यदि 
कत्वा’ का अर्थ हो और भोजन तथा गमन के युगपत्‌ एककल कत्व की अनुपपत्ति के 
कारण उन क्रियायों का क्रमशः कत्तु सम्बन्ध का अनुमान करे, तो भी £ यायों में एक 
निदिष्टक्रम (अर्थात्‌ भोजन के प$चात गमन, गमन के पश्‍चात भोजन नहीं 
बळ पर प्राप्त नहीं होगा | क्‍यों कि, भोजन तथा गमन का पुर्वापरभाव हि 
भो geq saer कत्वा प्रत्ययार्थ की उपपत्ति में बाधा नहीं होती है । अतः वक्ता 
का तात्पर्यं भोजनोत्तर गमन होते हुए भी गमनोत्तरभोजनछ्प शाब्दबोध की आपत्ति 
दुर्वार होगी । परन्तु gaar ब्रजति, आदि प्रयोग में क्रियायों का निद्दिष्ट पूर्वापरभाव ही 
प्रतिपादित होता है। यदि वत्वा प्रत्यय के ad में निदिष्ट पूर्वापरभाव न हो तो 


पैसा शाब्दबोध सम्भव नहीं ।* 


3 2 


यद्यपि (क्रियाओं के) पुर्वापरभाव को थ्राक्षेपवललूभ्य माननेवाले “भुवत्वा ब्रजति’ 
प्रयोग स्थल में वाकय में क्रियाओं के पाठक्रम को ही (क्रियाओं के) पुर्वापरभाव का नियामक 
मानकर एक निहिष्ट क्रियाक्रम की उपपत्ति कर सकते हँ, तथापि यदि “ब्रजति भ्रुकत्वा” 
प्रयोग हो तो उस समय थाक्यान्तगंत क्रियापदों का पूर्वापरभाव पाठक्रमानुसारी होने से वक्ता 
के तात्पर्य से विपरीत अघं का हो बोघ होना चाहिए । अर्थातु ब्रजति भुक्तवा” प्रयोगस्थल 
में क्वा प्रत्यय तथा पाठक्रम के अनुरोध से वक्तव्य (वक्तृतात्पयं) विरोधी गसनोतर भोजन 
का बोध होना चाहिए | परन्तु ऐसा नहीं होता है I? 


अतः समानकत्त्‌ कत्वमान्न को कतवा प्रत्ययार्थे मानकर पाठक्रमनियन्त्रित (क्रियाओं 
के) पुर्वापरभाव को आक्षेपवलछभ्य मानना कदापि युक्तिसिद्ध नहीं है | 


a ज्ज्््डः:: NN 


१, "` “तथापि प्रधानक्रियामनेकामेकः कत्तंकदा न करोतोति आक्षेपो युक्तः | प्रकाश, 
पु० १२-१४ ; 

२. अथव yea ब्रजतीत्यादो व्रजनक्रियाया अपि पूर्वकालत्वेनेककतु कत्बोपपस्तो नियत- 
क्रियापूषं भावबोधानुपपत्तिः । प्रकाश, go १४ 

३. Gang क्रिययोः पूर्वोत्तरभावनियमे पूर्वोपस्थितक्रिपायासेव qina युज्यत 
इति चेन्न ब्रजति भुक्त्वेत्यत्र तदभावात्‌ | प्रकाश, To १४ 
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ब्रजति yar प्रयोग की साधुता के विषय में सन्देह भौ नहीं होना चाहिए । 
कत्वा प्रत्ययान्त (पूर्वभाविक्रियावाचक) पद को पहले तथा 'ब्रजति' पद को पश्चात्‌ स्थापित 
(उच्चारण या लेखन) करने पर ही प्रथोगसाधुत्र होता है--यह कहना सम्भव नहीं | 
क्यों कि, वाकयोच्वारण वक्ता की इच्छा से ही नियन्त्रित होता है | वक्ता के इच्छानुसार 
‘qaeat ब्रजति’ अथवा ब्रजति भुत्वा’ कोई भी प्रयोग हो सकता है | अतः पाठक्रम से 
( भोजन क्रिया में गमन किया का ) giaa का आक्षेप होगा-यह युक्तिसिद् 
नहीं है ।* 

यह भी विचारणीय है कि नियमतः प्रत्ययाथं का अन्वय (सम्बन्ध) अपने प्रकृत्यर्थं 
से ही होता है ! यदि समानकत्तुकत्व वत्वा का अर्थ है तव उसका अन्वय केवल भुज- 
घात्वर्थ (भोजन) से होना है, न कि ब्रजवात्वर्थ (गमन) के साथ | परन्तु उल्लिखित स्थळ 
में भोजन तथा गमन उभय किया में 'समानकत्त कत्व? का ag होना आवश्यक हो 
जाता है। पाठक्रमानुप्तार इस वाकय से “भोजन-समानकत्त'क-यमन' रूप अर्थ का बोध 
होगा । वस्तुतः “मुक्त्वा व्रजति’ प्रयोग से भोजन-ब्नजन क्रियायों छा एक sal है--यह 
बोध नहीं होता हे । परन्तु ब्रजन क्रिया के साथ भोजनक्तिया एककत्तु क है--यह बोध 
होता है । ९ 


यदि पूर्वोक्त ( भोजन-समानकत्त्‌ क-गमत ) अन्वय मान भी fear जाए, तो भी 3 
इस प्रकार अन्वय होने से भोजन क्रिया में प्राधान्य प्रतीत होगा । जिसके फलस्वरूप उस 


स्थल में आक्षेप से भोजन का पूर्ववत्तित्व ही गसन क्रिया में प्रतीत होना चाहिए । aw- 
तात्पर्यानुसार गमनापेक्षया भोजन को पूवंवत्तिता प्रतीत नहीं होगी, क्योंकि उक्त प्रकार से 
अन्वयाधीत पदार्थोपस्थिति में गमनक्रिया ओोजर्नाक्रया में उपसजंनीभूत (अर्थात्‌ गौण = 
अप्रधान अथवा विशेषणीभूत) हो जाएगी | गमन से भोजन प्रधान रूप में प्रतीत होने से 
भोजनपूवंर्वातत्व ही गमन में आक्षेपबललभ्य होगा । “गमनपूर्वर्वत्तिभोजन” इस प्रकार 
का आक्षेप होना सम्भ्रव नहीं है। अतः माक्षेप द्वारा पूर्ववत्तित्व का लाभ होने से क्त्वा 
का समोनकत्तृ RAAT अर्थ मानना सम्भव नहीं है ।* 


यह भी विचारणीय है कि 'एकफत्तु mer’ कत्वा प्रत्यय का भ्थे मानना भी सम्भव 


नहीं है। क्योंकि भिन्नकत्तु क क्रिया स्थल में भी वत्वा का प्रयोग "रथे च वामनं zgr 


१. नहि पूर्वभाविक्रियावाचकं पदं प्राक्‌ प्रयुण्यत इति aa: | प्रकाश, qo १४ 

२, भुक्तवा त्रजतोत्यत्र हि भोजनव्नजनक्रिपयोरेक्तः कर्तेति नानुभवः। अपितु ब्रजनक्रियया 
सह भुजिक्रियेककतृ फेति | भ्रकाश, To १४। 

३. तथा च भुजिक्रियायाः प्राधाम्येनोपस्थितेस्तदपेक्षमेव पूर्वेकालत्वं कल्प्यते | प्रकाश, 
पु० १४ 
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gasen न विद्यते? प्रभुति स्थळ में देखा जाता है। यद्यपि यहाँ दर्शन तथा विद्यमानता ये 
दो क्रियाएँ एककत्त क नहीं, तथापि क्त्वा फा प्रयोग होता है ।* 

इसी प्रकार पूर्वकालीनत्व' भी वस्वा प्रत्यय का अर्थ डे कहना सम्भव नहीं है। 
क्‍यों कि, “मुखं व्यादाय स्त्रपिति' प्रयोग में निद्रा तथा मुखव्यादानरूप क्रियाहय gel- 
कालीन होते हुए भी कत्वा प्रत्यय प्रयुक्त है ।* 

पुनः 'एककत्त nea को कत्वा प्रत्ययाथ मानने के लिए gee 'एककत्तु कत्व” का 
अर्थ भी faaara है। यदि cana कत्व का अर्थ एककृतिसाध्यत्व' हो, अर्थात्‌ एक ही 
कृति (प्रयत्न) द्वारा सावनयोग्य (अनेक क्रिया) को एककत्तु जाए, तो Waa 
ब्रजति’ प्रयोग में कर्ता के भोजनांकूलप्रयत्न (कृति) से भमनानुकूछप्रयत्न (कृति) के 
भिन्न होने के कारण इन दो क्रियाओं को एककत्त'क नहीं कहा जा सकता है |* 


Ay ` 
यदि 'एकजातीयकृतिसाध्यत्व' ही “एककत्त कत्व जथ हो, तो भोजलानुकूल- 
प्रयत्न तथा गसनानुकुळप्रयहन क भिन्न भिन्न होने पर भी दोनों घ्रवुत्तिस-जातिविशिष्ट होने 
9 


से यद्यपि पूर्वोक्त असङ्गति का वारण सम्भव हूँ, तथापि याच्श स्थल में एक व्यक्ति का 
भोजन तथा अन्य व्यक्ति का भमन वक्तव्य है वहाँ भी yaar ब्रजति” प्रयोग होता सम्भव 
होगा। क्यों कि, भिन्न भिन्न कर्ता होने पर भी उन दोनों के प्रयत्न प्रवृत्तित्व-जातिविशिष्ठ 
होने क कारण उन्हें 'एककत्त का मानना पड़ेगा} 5 

उक्त आपः के वारणार्थं यदि एककृतिसाध्यत्व अथवा एकजातीयक्कतिसाध्यत्व को 
एककत्तु कत्व का अर्थ न समझकर “कृत्याश्रयगतैक्य' अर्थात्‌ कृति के आश्रय में एकता? अर्थं 
कहा जाए तव उल्लिखित आपत्तियों का वारण होने पर भी यादशस्थल में एक पुरुष का 
एक प्रयत्न से अनेकलोष्टनिक्षेप होता है, वहाँ लोष्टों के क्षेपण क्रियायों की तुल्यकालोत्पत्ति 
होने पर भी कर्त्ता ( कृत्याश्रय ) के एकत्व हेतु ताइशस्थर में कत्वा प्रत्ययान्त क्रियापद के 
प्रयोग में वाधा नहीं होनी चाहिए । वस्तुतः वैसे स्थळ में कत्वा प्रत्ययान्त क्रियापद का 
प्रयोग साघु नहीं होता है ।* भतः 'कृत्याश्रथगतैक्य? को भौ ‘cana nea’ का aa 
ag नहीं जा सकता है। फलतः “एककत्त्‌ कत्व” का यथार्थ निर्वचन सम्भव प्रतीत नहीं 
होता है। 


१, भिन्नकतुं त्वेऽपि बत्वा aiaa | प्रकाश qo १४ 

२. अपि च मुखं व्यादाय स्वपितीत्यत्र क्त्वान्तान्न पूवकालत्वं प्रतीयते | प्रकाश, १० १४ 
१, नादयः, भुवश्वा त्रजतीत्यादी कृतिभेवात । प्रकाश, To १५७ 

४, न द्वितीय नानापुरुषकृतीनामध्येकजातोयत्वात्‌ । प्रकाश, To १५ 


Xe नान्त्यः, एक्तिसाध्ये युगपदुत्पन्ननानातृणच्छिदादो व्यभिचारात्‌ । प्रकाश; 
qo १५-१६ | 
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यद्यपि क्रियाविशेष की "नियमतः पूर्ववत्तिता’ आक्षेपादि लभ्य न होने से उसे 
क्त्वा प्रत्यय का शक्याथ रूप ही मानना पड़ेगा, तथापि qasa तथा समानकत्त कत्व 
इन दोनों को वत्वा प्रत्यय का शक्याथं कहना सम्भव नहीं है । क्यों कि, समानकत्त कत्वरूप 
अथ अन्वयबलात्‌ प्राप्त होना सम्भव हे । “भुक्त्वा व्रजति’ इत्यादि वाक्यान्तगंत भोजन 
तथा गमन ये दो क्रियाएँ तुल्यप्राघान्य से शाब्दबोध मे प्रतिभासमान नहीं होती हैं। 
परन्तु कत्वा प्रत्ययास्त धातु का अर्थं भोजन तिवन्त धातु के अर्थ गमन के साथ पुच्छलग्न- 
रूप से अन्तरित होकर भासमान होता है। अर्थात्‌ भोजनक्रिया सामानाधिकरण्यसम्बन्ध 
से गमनक्रिया में अन्वित होती है। इसी कारण इन दोनों क्रियाओं का 'एकाधिकरण कत्व' 
भी अन्वयबललभ्य होता है। फलतः समानकत्तृ कत्व भी अन्वयबललभ्य होता है । 
व्याकरणशास्त्रातुसार क्रियाश्रयत्बरूप स्वातन्त्र्य ही HAA कहा जाता है। समान- 
BT कत्वरूप अर्थं अन्वयबललभ्य होते से व्याकरणानुसार भी उस अर्थ को शक्यार्थ नहीं 
कहा जा कता है । 


तुल्य युक्तिं से "भोक्तुं ब्रजति’, “पश्यन्‌ व्रजति’ आदि प्रयोगों में भी भोजन, 
गमन और दर्शन तथा गमन इन क्रियाओं का विशेष्य्रविशेषणभाव से अन्वय होने से 
aaas से ही समानकत्तु कत्व की प्रतीति भी होगी | इसी कारण 'तुमुन अथवा ‘ag’ 
saai का शक्यार्थ भी समानकत्त कत्व नहीं हो सकता है । 


अन्य युक्तिं से भी सिद्ध होता है कि समानकत क्रत्व तथा पुर्वकालीनत्व दोनों 
क्त्वाच्‌ प्रत्यय का अर्थ कहना सम्भव नहीं है। हम देखते हैं कि पूर्वकाल में प्रारब्ध ga- 
ब्यादानक्रिया यदि निद्राकाळ में भी अनुवृत्त हो तो उस स्थिति में “मुखं व्यादाय स्वपिति’ 
प्रयोग होता है i 


वस्तुतः याडशस्यल में निद्रा (क्रिया) के पूवं मुलविजृम्भण (क्रिया) रहते हुए निद्रा 
के प्रारम्भ होते ही मुखविजुम्भण समाप्त हो जाता है वहाँ “मुखं व्यादाय स्वपिति? 
aq प्रयोग नहीं होता है। परन्तु मुखब्यादान यदि निद्रा के साथ कुछ क्षण तक वत्तंमान 
हो तभी उक्त प्रयोग होता है । ऐसे स्थलों में यदि समानकत्तु कत्व तथा पूर्वकालीनत्व यह 
दोनों कत्वाच्‌ प्रत्यय का अर्थरूपेण स्वीकृत होता है तो पूर्वोक्त प्रयोग के विपरीत उसी 
स्थळ में ‘year व्याददाति) प्रयोग की आपत्ति होगी । क्योंकि वस्तुस्थितिवश्ात्‌ कोई 


२. Year ब्रजतीत्यत्रभोजनब्रजनकरत्रोरभेदस्य विशञेषणविशेष्यभावसहिम्ता वाकयाथं- 
त्वेनाञक्यत्वात्‌ dag व्रजति पश्यन्‌ ब्रजतीत्यत्रेव । तहि रूद्‌ ggatela समान- 
कतु कत्वं वाच्यस्‌ । प्रकाश, To १६ 

२, मुखं व्यादाय स्वपितीत्यत्र व्यादानोत्तरमपि स्वापानुवृत््या तदसिप्रायेण षर्ब्रत्ययः । 
प्रकाश, पृ० १६ 

३ 
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एक मुखब्यादान क्रिया कोई एक स्वापक्रिया के समानकत्तु क तथा पूर्ववर्ती होने से जैसा 
मुखं व्यादाय स्वपिति? प्रयोग साधु माना जाता है, उसी प्रकार कोई एक स्वापक्रिया 
किसी एक मुखव्यादान क्रिग्रा के पूर्ववर्ती तथा समानकत्तूं क होने से विपरीतरूप से 
सुप्त्वा व्याददाति’ प्रयोग भी साधु मानना पड़ेगा | 
इन भ्ाशङ्काओं के समाधान के लिए हम कह सकते हैं कि अन्यलभ्यत्व ( अन्वय- 
लभ्यत्व) हेतु समानकत्तृकत्व TAT प्रत्यय का अर्थं नहीं, परन्तु पू्वकालत्व ही उसका अथं 
है । इसी से “सुप्त्वा व्याददाति” जैसे प्रयोग की साधुता की अङ्का न रहेगो। यद्यपि 
स्वापक्रिया तथा व्यादानक्रियाओं में समानकालीनता रहने से किसी स्वापक्तिया में किसी 
व्यादानक्रिया का पर्ववत्तित्व अवश्य होता है, तथापि वक्ता के विवक्षानुसार ही प्रयोग होने 
ते उक्त स्थल में स्वापक्रिया में व्यादानक्रिया का पूर्वेत्रत्तित्व विवक्षित न होने से “सुप्त्वा 
व्याददाति’ प्रयोग नहीं होगा । 
वस्तुतः समानकालीन क्रियाद्वय में किसी एक के पूर्ववत्तित्व विवक्षित होने से उसी 
पर्ववत्तितया विवक्षित क्रियावाचिक पद मं क्त्वाच्‌ प्रत्यय साधु होता है । “भुत्वा घटस्तिष्ठति' 
यह प्रयोग साधु माना जाता है। यहाँ भवन तथा स्थिति यह क्रियाहय समानकाँलीन 
होने पर भी भवनक्रिया का पूर्ववत्तित्व विवक्षित रहने से भुत्वा घट स्तिष्ठति प्रयोग लोक 
में प्रसिद्ध है ।* 
यहाँ यह भी विचारणीय है कि किसी किसी स्थल में “पर्वका लत्व क्त्वा 
प्रत्यय का अर्थं हो नहीं सकता यह महाभाष्यकार पतञ्जलि ने afea किया gil 
उन्होंने कहा है कि स्वापक्रिया के पश्चातु व्यादानक्रिया होने पर भी व्यादानक्रियावाचक 
पदोत्तर कत्वा प्रत्यय प्रयुक्त होकर 'मुखं व्यादाय स्वपिति’ प्रयोग साधु है । “व्यादाय 
स्वपितीत्युपसंख्यानमपूवंकालत्वात्‌। न वा स्वप्नस्यावरकालत्वात्‌” ` महाभाष्य, Fo १७२)। 
वत्वा-प्रत्ययाथं विचार के प्रसङ्ग में नव्यन्याय के catia गङ्गेश ने कहा है कि 
आनन्तयं ही कत्वा प्रत्यय का अथं है, gira नहीं । ‘gear ब्रजति? वाक्य से 
“मोजनानन्तरकाळीन गमन के कर्त? इस प्रकार का शाब्दबोध होता है | गमन पूर्वकालीन 
भोजनकर्ता इस प्रकार शाब्दबोध नहीं होता है । पूर्वोक्त शाब्दबोध के स्वरसता हेतु आनन्तय 
ही कत्वा-प्रत्ययार्थं यथार्थं है। इससे कत्वा-प्रत्ययारथं आनन्तर्यं का साक्षात्‌ गमन में अन्वय 
हो सकेगा | पूर्वकालत्ब को कत्वा-प्रत्ययाथं मानो जाता है तो उसका साक्षात्‌ सम्बन्ध 
से अन्वय गमन में नहीं हो सकेगा, क्योंकि गमनक्रिया भोजनक्रिया का पूर्ववर्ती नहीं है । 
'पुवकांलत्व' को कत्वा-प्रत्ययारथं मानने पर भोजन से ही उसका भ्रन्वय करना पड़ेगा। 
क्योंकि भोजन ही गमनक्रिया का giad है। उस प्रकार अन्वय मानने से शाब्दबोध 


> 


१, एवं weal घटस्तिष्ठतीत्यत्रापि स्थितिपूर्वकालविद्यमानत्वविवक्षया प्रयोगः | 
प्रकाश, qo १ ६ 
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काल में भोजन गमनक्रिया में विशेष्यरूप से भासमान हो जाएगा । किन्तु प्रकृतस्थल 
में गमनक्रिया ही भोजनक्रिया का विशेष्परूप से भासमान होता है। इसीलिए यथाथं- 
वाक्यार्थबोध की उपपत्ति के लिए उन्होंने आनन्तर्य को ही कत्वा-प्रत्ययार्थ कहा है ।* 

हम कह चूके हैं कि पूर्वकालत्व अर्थात्‌ पूर्वकालवृत्तित्व को कत्वा प्रत्यय का 
अर्थं कहने से भोजन उसका विशेष्य तथा गमन उसका विशेषण होगा । इसी आशङ्का से 
उस प्रकार के अथ का परित्याग किया गया है। किन्तु “भुक्तवा व्रजति? प्रयोगस्थ में 
पु्वकालत्व को क्त्वा-प्रध्ययार्थ कहने पर भी मोजन में उसके विदोषणरूप से अन्वय कौ 
सम्भावना नहीं है, क्योंकि वस्वा प्रत्यय की प्रकृति है भुज्‌ धातु, जिसका अर्थ है भोजन | 
प्रकृत्यर्थं कभी भी अपने प्रत्ययार्था में विशेष्य नहीं होता ag सवंदा अपने प्रत्ययार्थांश 
में विशेषण ही होता है । अतः कत्वा प्रत्यय का पूर्वकालत्व अर्थ कहने से उस पूर्वं कालत्व= 
रूप प्रत्ययार्थ में प्रकृतिभ्रूत भ्रुजूधात्वर्थं भोजन विशेषणरूप से धन्वित होगा | उस विशेष्य 
तथा विशेषण का सम्बन्ध होगी आधेयता । अतः "भुक्त्वा वाक्यांश का अर्थ होगा 'भोजन- 
वृत्ति पूर्वंकालत्व? | पूर्व॑वत्तित्व शब्द से प्रागभावाधिकरण-काल-वृत्तित्व ही समझा जाता 
है। अर्थात्‌ जो जिसका प्रागभावाधिकरणीभूतकाल में विद्यमान हो वह उसका 
पुव॑वर्ती होता है | 

फलतः भो जनतिष्ठप्रागमावाधिकरण-काल-वृत्तित्व ही gR इस पद का 
निष्कृष्टार्थं है । यह अथं ही ब्रज grag गमन में अन्वित होगा | अब इस अर्थ का साक्षात्‌ 
सम्बन्ध से गमन में अन्वय कैसे हो ? क्योंकि प्रत्यय नियमतः प्रकृत्यर्थास्वित स्वार्थ का 
बोधक होता है। प्रकृतस्थल में प्रकृत्यर्थान्वित कत्वा प्रत्यय का अर्थ है--भोजेनवृत्ति- 
प्रागभावाधिकरणकाल-बुत्तितव । इस अर्थ का गमन में साक्षात्‌ सम्बन्ध से अन्वय हो नहीं 
सकता है । परन्तु स्थाश्रयध्वंसाधिकरण-कालवृत्तित्व सम्बन्ध से ही उक्त प्रागमावाधिकरण- 
कालवूत्ततित्व रूप 'पूवेकालत्व' का अन्वय सीधे गमन से हो सकता है । क्योंकि 'स्वः पद 
से उस 'प्रागभावाधिकरणकालवृत्तित्व) को लेकर तदाश्रय भोजन मिलेगा । उस भोजन 
का घ्वंभाधिक रण-॥ळ-बृत्तिता-विशिष्ट गमन होगा | परन्तु इस प्रकार सम्बन्ध से अन्वय 
करने पर भी गमन में भोजनानस्तर्य॑ aalaga रहता है, क्योंकि भोजनानन्तयं तो 
भोजनध्वंसाधिक रणकालवृत्तित्व रूप ही है । 

इस स्थिति में आनन्तर्यं ( अर्थात घ्वंसाधिकरणकालवुत्तित्व ) को ही क्त्वाच्‌ 
प्रत्यय का अर्थ कहा जाय तो aqd लघुतर होगा। क्योंकि क्त्वा प्रस्ययाथं 


१, अस्मदूगुरवस्तु पू्वक्षालतापि न MAN, किन्त्वानन्तर्थंस्‌ । भुक्त्वा बरजतीत्यतो हि 
भोजनान्तरं व्रजतीत्यप्रुमवो न्नजनविशेष्यकः, पोर्वकालस्य तु शक्यत्वे ब्रजनपूर्वकाले 
भोजर्तामति भोजनविशेष्यको5नुभवः स्यात्‌ । तस्मात्‌ प्रधातक्रियानन्तय शक्यसु । 
qamara न्तये निरूपकत्वेन जघन्यप्रतोकमित्याहुः । प्रकाश, Fo १६०१७ 
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'ध्वैसाधिकरणकालवबृत्तित्व' के घटक ध्वंसपदार्थ में स्पनिष्ठप्रतियोगितानिरूपकत्वरूपर 
सम्बन्ध से भोजन का अन्त्रय होगा | फलतः मोजननिष्ठप्रतियो गितानिरूपक-ध्वंसाधिकरण- 
कालवुत्तिताविशिष्ट गमन का बोध होने से भ्रुजधात्वर्थ भोजन से अन्वययुक्त क्त्वा 
प्रत्ययार्थं ध्वंघाविकरणकालवृत्तित्व का साक्षात्‌ सम्बन्ध से गमन भें अन्वय होगा । इस 
प्रकार अन्वय स्वीकार करने पर पूर्वंकालस्व का (कत्वा प्रत्यय के भथंरूप से ) प्रवेश 
की आवशयकता नहीं रहेगी । पूर्वकालत्वरूप अर्थ से आनन्तर्येरूप अर्थ लघुवर है | इसी 
अभिप्राय से नव्यन्यायप्रवत्तंक गद्धेशोपाष्याय ने आतन्तय को ही क्त्वा प्रत्ययार्थं कहा 
है, पूवेकाळत्व को नहीं । 


प्रकाशकार ने जिस प्रकार से कतमा प्रत्यय के अर्थ का विचार किया हुँ उसकी 
आलोचना हम कर चुके हैं। उससे यह प्रतीत होता है कि वे आनन्तर्य को वस्वा प्रत्यय 
का अर्थ समझते हैं । यहाँ प्रसङ्गवश मीमांसक तथा वैयाकरण के मत ही आलोचना भी 
आवश्यक समझकर हुम प्रथम मीमांसाभाष्यकार शवरस्वामी का इस विषय में विचार 
उपस्थापित करते हैं। ल्यप्‌ ( अथवा क्या ) प्रत्पदाथ के विचारप्रसङ्ग में शबर- 
स्वामी ने कहा है— 


'स्वाव्यायोऽब्येतब्यः'\ इस विधिवाक्य से स्वाध्याय अर्थात्‌ वेद का 
अध्ययन कत्तव्य हे--यह प्राप्त है । अध्ययन पद सामान्यत: अक्षर-ग्रहण का वोधक 
हैं। अतः इस विधिवाक्य से स्थूलतया वेदवाक्यों के अक्षरों का ग्रहण करना, 
अर्थात्‌ गुरु से वेदग्रहणपू्वंक उन्हें कण्ठस्थ करना होगा | विशेषफल के लाभार्थं 
विविवाक्यों से fada क्रियाओं का आदेश प्राप्त होता है। यहाँ भी वेदग्रहणरूप विहितः 
क्रिया का कोई फल अवश्य है--समझना पड़ेगा | प्रस्तुत विचि में किसी फल के उल्लिखित 
न होने से किसी उपयोगी we की कल्पना करनी पड़ेगी । जहाँ फल का अनुल्लेख हो 
वहां फलकलपन। को मीमांसकपद्धति यह है कि “विश्‍वजित न्याय? से फलकल्पना की 
जाए । अर्थात्‌ विश्‍वजितु याग की विधायिका श्रुति में फल के उल्लिखित न होने से मीमांसा 
के सिद्धान्तानुसार वहाँ स्वगं को फछ स्वीकार किया जाता है | उसी प्रकार जहाँ fafa- 
वाक्य में फल उल्लिखित न हो वहाँ उक्त प्रकार से फल की कल्पना करनी है। तदनुसार 
'स्वाष्यायोऽच्येतब्यः' इस विधिवाक्य का भी स्वर्ग ही फल कल्पित होना चाहिए । परन्तु 
मीमांसक्रों के विचार से जहाँ विषिबिहित क्रिया के फल के अनुल्लिखित होने पर कोई 
senom सम्भव नहीं है, केवळ वहाँ ही “विश्वजित्‌ न्याय? से egga की कल्पना 

१. स्व पद का अर्थ भोजन। बहु ध्वंस का प्रतियोगी है । अतः ओजन-निष्ठःध्वंस-प्रति- 
योगिता का निरूपकत्व cia सें रहेगा । अभाव प्रतियोगिता का निङपक होता है । 
२, शतपथ ब्राह्मण १३३२ . 
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करनी चाहिए । विहितक्रिया का डष्ट्फलकल्पना सम्भव होने पर भी उसे छोड़ कर 
अदृष्ट फल की कल्पना नहीं करनी चाहिए। प्रस्तुत स्थळ में egra को सम्भावना है । 
शिष्य अर्थज्ञान के लिए ही अक्षरग्रहणरूप अध्ययन करता है | अतः वेदाक्षरग्रहणरूप 
अध्ययन के वेदा्थज्ञानरूप इष्ट फल होने में बाधा नहीं | वाक्य के विचार के विना 
वाक्यार्थज्ञान नहीं होता । अतः प्रस्तुत fafaga से वेंदवाक्यार्थज्ञानफलक वेदग्रहण 
के आदिष्ट होने पर भी वेदबाक्यार्थयथार्थज्ञान के लिए वेदवाक्याथविचार भी प्राप्त 


है। इससे मीमांसाशास्त्राघ्ययन भी सस्वाध्यायोऽष्येतव्यः' इस विधिवाक्य का विषय 
होता है । 


बौधायन स्मृति का वेदमधीत्य स्तायात्‌?ः इस वाक्य से वेदाध्ययन का 
परवर्त्ती समावर्तनस्नान कत्तंव्यतया प्राप्त है। उक्त वाकय में 'भधीत्थ? पद ल्यपू प्रत्ययान्त 
है । ल्यप्‌ प्रत्ययार्थं विचार के प्रसद्ध में कहा गया है कि प्रस्तुत स्थल में यदि आनन्तयं 
को ल्यप्‌ प्रत्ययार्थं कहें, तो अक्षरग्रहणरूप वेदाध्ययन के अनन्तर ही समावर्तनस्नान 
की कत्तंव्यता उक्त स्थृतिवाक्य का अर्थ होता है। ऐसा होने पर इस स्पृतिवाक्या्थं से 
पूर्वालोचित ( स्वाध्यायोऽध्येतव्यः ) विधिवाक्याथं का सामञ्जस्य नहीं होता है। 
क्यों कि, स्प्रृतिवाक्यानुसार वेदाक्षरप्रहण के अनन्तरकाल में ही समावर्तनस्तान के अनुष्ठेय 
होने से त्रिधिवाक्यतातपर्यान्तगत वेदार्थ विचार का अवसर नहीं रहता हे । 


यह भी सम्भव नहीं कि “अधीत्य स्तायात्‌? इस स्मृति के विघानानुसार 
अक्षरग्रदंण के TAG समावर्तनस्तान करके शिष्य पुनः गुरु से वाक्याथंविचारपूर्वंक 
वेदा्थंज्ञान का BIA करे। इस उपाय से स्मृत्युक्त समावतंनस्तान तथा विधिवाक्य- 
सुचित वेदार्थंविचार दोनों के सम्पन्न होने की सम्भावना रहने पर भी अन्यत्र स्म्रृति में 
“स्नात्वा भार्यामुपेयातः तथा 'कुष्णकेशोऽग्तीनादधीत' इस प्रकार के विधान के होने 
से समावर्तनस्नान के अनन्तर दारग्रहेण तथा दारग्रहण के पश्चातु अग्न्याधान निर्दिष्ट 
होने से समावर्त्तत के बाद गुरुगृह में रहकर वेदवाबयार्थविचारपुर्वक वेदा्थंज्ञान का 
अवकाश नहीं रहता है । अतः ल्यप्‌ प्रत्यय का आनन्तर्यं रूप अथं स्वीकृत होने से 
अक्षरग्रहण के अनन्तर समावतंन स्तान की कत्तंव्यता मान लेती पड़ती है। जिसके फल- 
स्वरूप वेदार्थविचाररूप विधिसुचित विषय की बाधा होती है। इसीलिए alata 
भाष्यकार बाबरस्वामां 'अधीत्य स्नायात्‌’ इस स्मृतिवाक्यस्थ ल्यप्‌ प्रत्यय को पुर्वेकालत्व- 
मात्र वाचक कहते gl जिसस स्पृतिवाक्य छारा अक्षरग्रहणह॒प अध्ययन स्तात के 
qaqas होन कं कारण स्प्रतिवाक्याथे से वेदाथं का विरोध दूरीभुत हो जाता है । 
वेदाक्षरग्रहण क पश्चात्‌ वेदार्थवचार तथा उसके पश्चात्‌ समावतंतस्तान का 


१, बोधायनगृह्यसून्न ६।१ 
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अनुष्ठान होने पर भी अक्षरग्रहणरूप अध्ययन के स्नानपुव॑वत्तित्व का भी व्याघात 
नहीं होता | 

“अधीत्य स्नायात्‌’ इस स्मृतिवाक्यस्थ ल्यप्‌ प्रत्यय का आनन्तर्यं ag 
स्वीकृत होने पर भी पूर्वोक्त क्रम से अक्षरग्रहण, अर्थविचार तथा समावर्तनस्नान के 
अनुष्ठान करने पर भी स्वान का अक्षरग्रहणरूप अब्ययन से आनन्तर्य रहता है। फलत; 
ल्यप्‌ प्रत्यय का आनन्तयं रूप अर्थं स्वीकार करने से भी स्मृत्यर्थ से वेदार्थ का विरोध 
नहीं होता हे | अतः स्पृति तथा वेदार्थ के विरोध के कारण ही ल्यप्‌ प्रत्यय का gd- 
कालह्ब रूप अर्थ मीमांसाभाष्यकार दवरस्वामी को स्वीकार करना पड़ा--यह भी कहना 
सम्भव नहीं है । ल्यपू प्रत्यय का पुवकालत्वरूप अर्थ स्वीकार करने में शवरस्वामी ने 
पाणिनीय मत का ही अनुसरण किया है | “समानकत्तूकयोः पूर्वकाले” (ato ३।४।२१) 
सूत्र द्वारा पाणिनि ने पूर्वकाळत्व को ल्यप प्रत्यय का Maas कहा है । इस प्रतीति से ही 
बबरस्वामी ने उसी को ल्यप का अर्थ माना है। ल्यप्‌ प्रत्यय का आनन्तर्यं अर्थ 
स्वीकार करने पर "अधीत्य स्नायात्‌? इस egiara में लक्षणा स्वीकार करना 
पड़ेगा यह समझ कर उन्होंने “ह्यप्‌' के पूरवंकालत्व रूप अथं को मान लिया | आनस्तय॑ 
रूप अर्थ मानने पर अध्ययन के अनन्तर ही स्नान प्राप हो जाता है इससे gard- 
विचार का अवकाश नहीं रहता इस भाशङ्का से उन्होंने इस अर्थ का परित्याग कर 
पुवंकालत्व रूप अथं स्वीकार क्रिया यह बात नहीं है । लाक्षणिकार्थ स्वीकार का अनौचित्य 
समझकर ही उन्होंने वह ( पूर्वकाळत्व ) अथं ग्रहण किया यही मीमांसाभाष्यकार का 
गूढ़ अभिप्राय था ।* 

हम पूर्वोल्लिखित विधार- 5 अवसर पर यह प्रदर्शित कर चुके हैं कि “क्वा! 
का पूर्वकालत्व ही शक्‍याथं है इस विषय में शबरस्वामी ने वैयाकरणसम्प्रदाय का 
उल्लेख किया है। परन्तु यह स्मरण रखना आवश्यक है कि पाणिनी सम्प्रदाय में 
'क्त्वा' का शकप्राथं रूप में qissa, समानकत्तु कत्व आदि स्वीकृत नहीं है। 
“अव्ययकृतो भावे ( महाभाष्य, go १७४ ) इस वात्तिक के वल से gaq, करवा आदि 
अव्यय कृत्‌ प्रत्ययों का भाव ( अर्थात्‌ प्रात्वथं ) ही शक्यां ह । 


वैयाकरणसम्प्रदाय व्यापारमुर््रविशेष्यक शाब्दबोध स्वीकार करता है। 
नैयायिकों के अनुसार प्रथमान्तमुख्यविशेष्यक शाब्दवोध को वे स्वोकार नहीं करते हैं। 
fig पचति ' भुक्त्वा व्रजति’ आदि स्थलों में प्रथमतः यथात्रम भोजन तथा विकिलि 
के अनुकूल व्यापार तथा भोजन और उत्तरदेशसं योगानुकूल-व्यापार प्रतीत होता है । 
अनन्तर उक्त स्थर्लो में दो क्रियाओं के एक ही वाक्य के अन्तर्गत होने के कारण उन 


SRI 0... oe 
१, नह्यत्रानन्तयस्य वक्ता कञ्चिच्छन्दोऽस्ति। पूर्वंकालतायां वत्वा स्मर्यते नानन्तये । दृष्टार्थता 


वाध्ययनस्यानम्तय व्याहन्येत | लक्षणया त्वेषोऽयः स्यात्‌ n शवरभाष्य, qo ६-७ 
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दोनों में विश्षेष्यविशेषणभाव स्वीकार करना पडेगा । अन्यथा उन दो क्रियायों का 
एक ही वाक्यार्थं में सन्निवेश सम्भव नहीं होगा | अर्थात्‌ उन दो क्रियाओं के एक 
वाक्याथ में समावेश की अनुपपत्ति के कारण ही उन दोनों में विशेष्यविशेषणभाव 
eisa होता हे | यह त्रिशेष्यत्रिशिषणभाव caste से जन्यजनकभाव, qafat 
भाव, व्याप्यव्यापकभाव आदि सम्बन्ध से होता है। जैसे “भोक्तुं पचति’ स्थल में 
भोजनजनक पाक-क्रिया, ‘yaar व्रजति’ में भोजनपूर्वक गमनक्रिया, “अधीत्य 
तिष्ठति? में अब्ययनव्याप्य अवस्थान+ “मुखं व्यादाय स्वपिति’ में मुखब्यादानव्याप्य 
निद्रा प्रतीत होली है | उक्त स्थलों में उल्लिखित सम्बन्धविवेषरूप अर्थों का 
लाभ पूर्वोक्त अनुपपत्ति के कारण होता है। इसी कारण उन सम्बन्धों को अव्यय कृत्‌ 
प्रत्ययों का शक्यार्थ मानना उचित नहीं होता है। इसीलिए ‘anana कयोः qd- 
काले! सुत्र की व्याख्या में प्रदीपकार का कहना है किं “पौर्वाथयं द्योतित होने पर कत्वा 
प्रत्यय प्रयुक्त होता है। पौवापय कत्वा प्रत्यय का वाच्याथं नहीं है यही कैयट का 
अभिप्राय है' । काशिक्राकार का भी कहता है कि दो क्रियाओं में कर्ता एक ही होने 
से उनमें जो क्रिया पूर्ववर्ती है उसके प्रतिपादक धातु के उत्तर कत्वा प्रत्यय हुथा करता 
ar) इससे भी स्पष्ट ही प्रतीत होता है fe काशिकाकार ने समानकत्तृ कत्व अथवा 
पूवंकालत्व को श्वा प्रत्यय का शक्यार्थं नहीं कहा हुं । किस स्थिति में धातु के उत्तर 
कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होगा इसका विवरण प्रस्तुत करते हुए सुत्र में 'समानकत्तकयोः 
पूर्वकाले? पद का प्रयोग किया गया है ‘aay का वाक्यार्थ के निरूपणार्थ नहीं | 


समानकत्तुकत्व को क्त्वा प्रत्ययार्थं स्वीकार न करने पर “भोदनं पक्त्वा 
अहं भोक्ष्ये प्रयोग में कत्वा प्रत्यय द्वारा कर्ता का अभिधान न होने से प्रथमान्त “अहु? 
पद के स्थान सें तृतीयान्त 'मया' पद का प्रयोग करना ही उचित होगा यह .आशङ्का हो 
सकती है । क्यों कि, तिङ्‌, कृत्‌, तद्धित आदि से कर्ता अभिहित न होने पर कत्तृपद में 
तृतीया विभक्ति होती है । प्रस्तुत स्थल म वत्वा प्रत्यय से पाक क्रिया के कर्ता का 
अभिधान नहीं हुआ है। अतः कत्त वाचक पद में तृतीया का प्रयोग प्राप्त हो जाता है । 


यदि उक्त प्रयोग मे तिङ्‌ प्रत्यय से कर्ता का अभिधान होने के कारण प्रथमान्त ‘ag 
पदं का प्रयोग होगा. तृतीयान्त मया पद का नहीं यह कहा जाए, तो भी भोजनक्रिया के 
कर्ता तिङ्‌ प्रत्यय से अभिहित होने पर भी पाक क्रिया के कर्ता का झवा द्वारा अभिहित 
न होने से मया पद का प्रयोग ही उचित है । कत्वा प्रत्यय का शक्यार्थं जब कर्ता होगा 


१ पर्वकाल द्योत्ये बत्वा दिविधीयते न तु विषय इति भावः। प्रदीप (पाणिनि ३।४।२१) 
२ समानः कर्ता ययोर्धात्वथयोस्तत्र पर्वकाले धात्वथं वत्तंभानाद्वातोः कत्वा प्रत्ययो 
सवति । काशिका (To ३।४।२१) 
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तब पाकक्रिया का wat भी क्त्वा प्रत्यय द्वारा अभिहित होगा । अतः 'अहमु' के स्थान में 
सया? के प्रयोग की आशङ्का नहीं रहेगी । 

वस्तुतः भत्त हरि आदि प्रामाणिक वैयाकरणों के निर्णयानुसार प्रधान के अनुरोध 
से अप्रधान का कार्य निरूपित होती है । प्रस्तुत स्थळ मे waaga भोजनक्रिया 
के कर्ता का लिङ्‌ प्रत्यय से अभिधान होने के कारण पाकरूप गोण क्रिया के कर्ता का 
अभिधान न होने पर भी तृतीया विभक्ति के प्रयोग को आवळा उक्त स्थल में होती 
ही नहीं । 

यदि क्त्वा प्रत्यय का अर्थ 'समानकत्तृ कत्व’ रूप से सूत्रकार द्वारा स्वीकृत होता 
तो qa में 'समानकर्तकयोः? के स्थान में 'समानकत्तंरि? पद का प्रयोग होता ।* 

प्रशस्तपादाचार्यं क॑ नमस्कार के उपस्थापन हेतु “प्रणम्य पद के प्रयोग का 
तात्पर्यं सामान्य नमस्कार नहीं, अपितु THT नमस्कार ही है। सामान्य नमस्कार का 
प्रतिपादन “तत्वा? पदसे भी हो सकता atl यहाँ प्र! उपसगं से भक्ति श्रद्धातिशय?ी 
रूप प्रकषं द्योतित हुआ है । अर्थात्‌ ग्रन्थारम्भ के पुर्व ग्रन्थकार ने भक्ति तथा शद्धा 
के साथ नमस्कार किया gl ग्रन्थ की निर्विध्तसमाप्ति के निमित्त ग्रन्थकार द्वारा 
मङ्गलाचरण कत्तव्य है । नमस्कार मङ्गल के अन्तरगत होने से ग्रन्थारम्भ में मद्भलाचरण 
किया गया है । यदि भनत्तिश्रद्धारहित नमस्कार से भौ मङ्गलाचरण सम्भव है, तो 
प्रकृष्ट ( भक्तिश्रद्धायुक्त) नमस्कार की क्या आवश्यकता यह आशङ्क! उचित नहीं 
हे । क्यों कि भक्तिभ्रद्धा रहित नमस्कार मङ्गल के अन्तर्गत नहीं है ॥ अतः मङ्गलाचरण के 
लिए प्रकृष्ट नमस्कार ग्रन्थकार ने किया है। 


पहले कहा गया है कि ‘aca पद के स्थान पर प्रणम्य का प्रयोग होने से 
( भक्तिभ्द्वातिशयरूप ) प्रकर्षयुक्त नमस्कार “प्रणम्य? पद का अर्थ समझा जाएगा। 
परन्तु "प्र उपसग उस प्रकष का वाचक है या नहीं ? जो पद अपनी अभिधा अर्थात्‌ 
शक्तिरूप सम्बन्ध के कारण जिस अथं को उपस्थापित करता है उस पव को उस मर्थ 
का वाचक ( पद ) कहा जाता है। प्रत्युत जिस पद का अपनी भभिधा ( अर्थात्‌ शिः 
रूप सम्बन्ध) से किती अथं को उपस्थापित करने का सामर्थ्य नहीं, परन्तु स्वसममिव्या हूत 


( अपने दाथ उच्चरित ) पदान्तर के द्वारा किसी अर्थ को समुपस्थापित कराता है, उस 
पद को उस अर्थ का द्योतक कहा जाता है। 


१, वैयाकरणभूषण To २८६-२६४ | 
२. आराध्यत्वेन ज्ञानं भक्तिः। आराधना च गौरवितप्रीतिहतुक्तिया । वेदबोधितफला- 


वश्यम्भावतिश्चयः भद्धा । यद्वा भक्तित्द्धे ज्ञानत्वाल्यापरजातिवि्लेषौ। प्रकाश 
Tees 
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‘saat’ आदि स्थलों में “प्र? उपसर्ग द्वारा nad, fasaa sate में fa’ उपसग 
से आतिशय्य, “अभ्मागच्छति’ प्रयोग में 'अभि' तथा "आ? उपसगों द्वारा आभिमुख्य तथा 
सामीप्य प्रतीत होता है। इन उपसर्गो के प्रयोग के विना sa अर्थो की उपस्थिति 
( प्रकाश ) नहीं होती है। अत: अन्वय तथा व्यतिरेक द्वारा विशेषविशेष अर्थ में 
उपसगों की शक्ति स्वीकार करनी पड़ती है।* अब गहू शङ्का होगी कि यदि उपसगों 
की पूर्वोक्त अथो में शक्ति स्वीकृत होती है तब 'प्रतिष्ठते' आदि प्रयोग में उपसग द्वारा 
“स्था? धातु के 'गतिनिवृत्ति’ रूप अर्थ का sent हौ प्रतिपादित होना उचित है। परस्तु 
वहाँ m उपसग के रहते हुए 'गतिनिवृत्ति? रूप ‘ear घातु के अथं के विपरीत ‘ata’ 
ही समझी जाती है ।२ 


इससे स्पष्ट है कि 'प्र' scat की प्रकर्ष अर्थ में शक्ति नहीं है । तुल्थयुक्ति से 

गतिनिवृत्ति के विपरीत. ag में भी उसकी शक्ति नहीं हो सकती है । क्यों कि, ( प्रतिष्ठते! 
जैसा) 'प्रजयति? दादि प्रयोग में aq P धात्वर्थं 'जय' के विपरीत पराजय ag को 
उपस्थित नहीं करता है । यद्यपि स्थित्यनुपार aq प्रतीत हो सकता है कि प्र? उपसर्ग 
की अनेक अर्थो में शक्ति है! इसी कारण ag स्थल भेद से भिन्न-भिन्न अर्थ का उपस्थापन 
करता है |* यद्यपि धातुओं की वाचकता स्ववादिसिद्ध होने के कारण उपसर्गो की 
वाचकता स्वीकार करने की अपेक्षा घातुओं की अतेकाथंता की कल्पता करना युक्ति- 
gaa होने परश भी धातुओं की संख्या saadi की संख्या से अधिक है । अतः धातुओं की 
अनेकाथेता की कल्पना से अल्पसंख्यक उपतर्गो की अनेकार्थवाचकता स्वीकार करने में 
लाघव भी है। प्रस्तुत स्थल में 'प्र' उपसगं को उत्कर्षादि-अनेकार्थवाचक मानना ही 
उचित है£। इस तकं के विरोध में कहा जा सकता है कि उपसर्गो का कोई अथ है यह 
निश्चित नहीं है । प्रत्युत घातुओं की अनेकार्थता शास्त्रसिद्ध है । इसलिए उपसर्गे नानार्थेक 
नहीं होंगे, परन्तु धातु ही नानाथंक होंगे । धातुओं की अनेकार्थंता स्वीकार करने पर 
किसी प्रकार को शङ्का का हवकाश त रहेगा | fe घातु का जय, पराजय आदि अत्तेक 
१, ननु प्रजयतीत्यादो प्रकषंस्य वियत इत्यादावा तिशय्यस्याभ्यागच्छतीस्या वावा भिमुल्य- 

साम्नीप्ययोः भ्रतीतादुपसर्गान्वयब्यतिरेकानुविधानात्तत्र तेषां शक्ति: | प्रकाश, पु० १७-१८ 
२, नचैवं प्रतिष्ठत इत्यत्र स्थितिप्रकषेधीप्रसङ्कः । तत्र प्रशब्दस्य धात्वथंविरद्धत्वात्‌ । 

तच्च maida । प्रक्ाश, To १८ 
३, धातोरिष तस्याप्यनेकार्थत्वात्‌ | प्रका. Jo १८ 
४. न च घातोः सार्थकत्वकल्पनात्तत्रवानेकार्थत्वं TEA । प्रकाश, Fo १८ 
५. धातुतां agaia अशव्दस्थेफत्वेन तत्रेव प्रकषंचाचकत्वकह्पनात्‌ । प्रकाश, Go १८ 
६. घातोरनेकार्थत्वं स्वीकृत तदभियुक्तैनोपसगंस्थ । प्रकाश, Jo १८ 

डू 
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अर्थं होते हुए भी 'प्र! उपसर्ग के प्रयोग से तरह प्रकृष्टजय रूप अर्थ को उपस्थापित करता है | 
“स्था? धातू के गतिनिबृत्ति, गति आदि अनेक अर्थ होने पर भी “5? उपसर्ग के योग से 
वह गतिनिवृत्ति-रूप अर्थं का उपस्थापन नहीं होता, परन्तु गतिरूप अर्थ का ही उपस्थापक 
होता हे | इम पक्ष के स्वीकृत होने से वस्तुतः उपसर्गो छी द्योतकत! 
घातुमों की अनेकार्थंकता होने पर भी उपसर्ग उन अनेकार्थो में 
ही समझने में सहायक होंगे । 

धातुओं की अनेकाथंतापक्ष में भौ शङ्का होगी कि धातु स्वय अनेकार्थ 
होने से यदि भिन्न-भिन्न स्थलों में भिन्न-भिन्न अर्थ का प्रतिपादक है, तो कोई एक विशेष 
अर्थं के प्रतिपादन में उसे पदान्तर की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए | 
“अक्ष? शब्द किसी पदान्तर की सहायता के बिना ही स्थळभेद 2 
प्रतिपादक होता है*। 'जि' प्रभृत्ति धातु वस्तुतः अनेकार्थं होने 
साथ न होने पर भी स्थलविषोष में प्रकृष्टजय रूप ad को, 'परा? उपसगं के साथ न 
होने पर भी स्थलूविशेष में पराजयरूप अर्थ को अक्ष' शब्द के समान ही प्रतिपादित 
करता । ‘fe’ आदि arg विशेष-विश्ेष scant फे परवर्ती होकर sac होने पर 


ही विशेष-विशेष अथं फे उपस्थापक होते है । इसी कारण कोई-कोई £ 


नानार्थवाचकता पक्ष को स्वीकार करते हैं | | 

'प्रजयति” आदि प्रयोग में "जि घालु अभिधाशक्ति के हारा जयरूप ad 
'कौ तथा लक्षणा द्वारा प्रकषंरूप अर्थ को उपस्थित करते हुए उभय अर्थ को मिलाकर 
प्रकृष्टजयरूप विशिष्टाथं का बोधक होता है ऐसा कहने से शब्द में एक ही काल में दो 
वृत्तियाँ (शक्ति, लक्षणा) स्वीकार करनी पड़ेंगी | किसी पद में युगपतु दो बृत्तियों ( शक्ति 
तथा लक्षणा ) द्वारा अर्थ का प्रतिपादन ( छन्द ) शास्त्रस्वीकृत नहीं है । युगपत्‌ वृत्ति” 
Ba को सहायता से अर्थोपस्थाथकश्व पदों में स्वीकार करने पर भी ada समाधान 
नहीं होगा । 'प्रतिष्ठते? भादि प्रयोगों में गतिनिवृत्तिरूप शक्ष्यार्थ उपस्थित होता ही 
नहीं । इसीलिए किसी किसी के मत से घातु तथा उपसर्ग दोनों के अपने-अपने अर्थो में 
शक्ति ( वाचकता ) को स्वीकार किया जाता है । 

किरणावळीकार उपसर्गों का वाचकश्व स्वीकार नहीं करते हैं। उपसगों की 
द्योतकता ही उनका ,अभिमत प्रतीत होता है। उन्होने ‘aad: परशब्देन द्योत्यते” 
पंक्ति द्वारा यही सूचित किया है | प्रत्यय अपने प्रकृतिभूत पद के साथ afaa होकर 


१, न, तथासति अर्थविशेषे धातोस्तदनुविधानानुपपरोः | अक्षादिपदे तथा वर्शनात | 
प्रकाश, To १८ ` 

२. प्रकषादेविशेषस्याश्चक्यत्वेन तत्र लक्षणायां युगपबृवृत्तिहयधिरोधःपत्तेः | प्रकाश, To १८ 

३. किरण!।बली goje 
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अपने अर्थ को प्रकाशित करता है यही शास्त्रस्वीकृत नियम है । तदनुसार प्रकर्ष को 
उपसर्यार्थे स्त्रीकार करते पर आस्यातार्थं का उसके साथ अन्वय नहीं होगा। क्‍यों कि; 
वह्‌ “प्रः आदि उपसगे areata के प्रकृतिभूत पद नहीं हैं! । “प्रजयति? आदि स्यलो में “म्र? 
उपसे का aje अर्थ से अन्वथथुक्त जयरूप धात्वर्थ के साथ जब अन्तित होता हे, तष 
आख्यात अपना अर्थ प्रकाशित करता है | उस प्रयोग से हम प्रकृष्टजय रूप अर्थ ही समझते 
हैं। उक्त प्रकार के अन्वय से प्र उपसर्ग का प्रकर्षरूप अर्थ के. साथ भी आख्याताथं कत्त त्व 
का अन्वय स्वीकृत हुआ हे । यह शास्त्रविरुद्ध है । पहले कहा जा चुका है कि प्रत्यय केवल 
प्रकृत्यर्थं के साथ अन्वित होकर अपने अर्थ को उपस्थित करता है| अंत: उपसगों की 
वाचकता स्वीकार करना उचित प्रतीत नहीं होता है | 


उक्त नियम के स्वीकार के विषय में यह शङ्का होती है कि "ओदनं पचति? आदि 
प्रयोगों में प्रातिपदिक के - अनन्तर.स्थित 'अमु' प्रत्ययार्थं कमंत्व के साथ अत्वित द्वोकर. 
घात्वर्थं अपने ‘faq? प्रत्ययार्थं के साथ- अन्वित होता-है। Sw प्रयोगः द्वारा ‘aaa. 
कमंताक-पाकानुकूळक्ति? अथं प्रकाशित होता है | फलतः किसी-किसी स्थल में प्रत्ययां. 
अपने प्रकृतिभूत पद न होने पर भी उस पद के अथे के साथ परम्परया सम्बद्ध हो 
जाता है | इसी प्रकार “प्रजयति” प्रयोग म॑ भी प्रकषं से अन्वित धात्वर्थं 'जय' के साथ 
तिप्‌ प्रत्ययार्थं के अन्वय में भी बाघा कैसी १3 


इस शङ्का के उत्तर में कहा जा सकता है कि उपसगो की बाचकता स्वीकार 
करने पर उनको अर्थविशेष में शक्त मानना पड़ेगा | तब उपसर्गो. के घटक aiaga 
अपनी आनुएवियों के साथ ही उत्त उपसर्गो की शक्ता के अवच्छेदक होंगे | इस स्थिति 
में भिन्न-भिन्न उपसगों की विशेष-विशेष अथों में amar तथा उनको वर्णानुपू्ियों में 
उन: शक्तताओं की अवच्छेदकता की भी कल्पना करनी होगी । परन्तु धातुओं में भथंशक्तता 
के सर्व ्ादिसिद्ध होने से उसी staat में उपसर्गो को भवच्छेदक कहना ही कल्पना- 
लाघव के हेतु अधिक उचित है। इससे 'प्र' उपसगे की प्रकर्षाथं में शक्तता तथा 
आनुपूर्वी विशिष्ट प्‌, र्‌, अ. इन 'प्र' घटक वर्णो की उक्त शक्तता में अवच्छदकता की कल्पना 
नहीं करनी पड़ेगी | परन्तु प्रकर्षविशिष्ट जयरूप अथं में 'जि' धातु की शक्तता तथा 
“र उपसर्ग के saadi जित्व-रूप धर्म में उसकी अवच्छेदकता स्वीकृत होगी । “जि' घालु, 
की. शक्तता aga रहने के कारण 'प्र' उपसगे में केवल शक्ततावच्छेदकत्व-मात्र की कल्पना 


१, प्रकषदिरुपसमंवाच्यत्वे तत्रास्यातार्थंभावनान्वयो न स्यात्‌ । प्रहत्यर्थान्वितस्वार्थाच्वय- 


बोधकत्वं प्रत्ययानासु | प्रकाश To १८ - 2 
२. ओदनं पचतोत्यत्र ओदनविशिष्टपाकाम्थयत्रत्‌ प्रकर्षादिविशिष्टधात्वथंत्वेत्त .तदन्वयः 


स्यात्‌ । प्रकाश, To १८ eas 
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आवश्यक होगी । परन्तु उपसर्गो की शक्ततो मानने पर उपमर्वो में शक्ततां तथा उनके 
घटक वर्णों की आनुपरियों में शक्ततावच्छेदकता की भी कल्पना करनी होगी । पूर्वोक्त 
घातुओं की बक्ततापक्ष की अपेक्षा इस पक्ष में दो प्रकार की कल्पना अधिक होगी, जब कि 
प्रथम पक्ष में केवळ उपसगों की शक्ततावच्छेदकत्व-कल्पना ही पर्याप्त होगी । अतः sqai 
का द्योतकतापक्ष ही युक्तिसिद्ध है। वाचकत्व न रहने पर भो धातुओं के भिन्न-भिन्न अर्थों 


को नियन्त्रित करने की क्षमता उपसगों में gl इस वात्वर्थ-नियब्त्रण-सामथ्यं को ही 


Mp 


“द्योतना? कहा जाता है | रज्जु से पशु जैसे नियन्त्रित होते हैं उसी प्रकार उपसरो से भी 
घात्वर्थ नियन्त्रित होते हैं। इसी कारण द्योतनाशक्ति को हम arafa अथवा औप- 
स्न्दानिकशक्ति कह सकते हैं । * 


ऊपर HE गये सिद्धान्त में धातु की नानार्थकता स्वीकृत है | उपायान्तर रहने पर 
पष को तामाथंकता नहीं करना ही अ्यस्कर है । safer धातुपाठ में पठित अर्थविशेष 
में ही ( धातुओं को ) शक्ति मानना ठीक है । यहाँ शङ्का होगी कि धातुओं का अथं 
घातुपाठनियन्त्रित तथा उपसगों का अर्थ नहीं ag मानने पर ‘sfaga’ आदि प्रयोग 
में गमनरूप अर्थ किस प्रकार से प्रतीत हो ? ‘ear धातु का ‘waa’ अर्थ धाहु-पाठ 
द्वारा निहिष्ट नहीं तथा “प्र! उपसग का कोई अर्थ नहीं है। इसके समाधान में कहा 
जाता द्वै कि ‘eur घालु विपरीतलक्षणा द्वारा 'गमन? अर्थ का उपस्थापक होगा तथा 


१. तथापि लाघवादुपसर्गाणां शक्‍त्यवच्छेवकत्वं न Taq । प्रोत्तरजित्वेत प्रकुष्डे जये 
शक्तेः | एवं fe वछप्तविद्ेष्यवापतेविशेषणविषयध्यभात्र कल्प्यते | अन्यथा तु AT 
म्तरमेवेत्योपसन्दानिकी शक्तिरेव द्योतनभु | प्रकाश, To १८-१९ 


“उपसन्दान' पद को व्याख्या करते हुए कशा टीकाकार वैद्यनाथ पायगुण्डे 
कहा है कि 'उपसन्दीयते? ( यत्‌ ) इस प्रकार व्युत्पत्ति से कर्मवाच्य में ल्युट्‌ प्रत्यय 
द्वारा ag पद निष्पन्न है । इससे स्वसमभिव्याहूत अन्य पद ही उपसन्दान पद का अर्थ 
होता है । किसी पद में उस पद के साथ उच्चरित अन्य पद की अर्थोपस्थापक वृत्ति 
( सम्बन्ध ) के उद्बोधक अथवा उद्दीपक सामथ्यं बिज्ञेष को ही औपसन्दानिकी शक्ति 
कहते हैं । 'प्रणस्य' पद में प्र-उपसर्ग तथा उसके साथ उच्चरित ‘ay’ धातु से निष्पन्न 
“गम्य? प्राप्त है । उक्त नपु घातु की अर्थोपस्थापक वृत्ति को 'प' agai समुदबोधित 
करता हे । इसोलिए 'प्रणम्य' पद भक्तिश्रद्धादियुक्त नमस्कार रूप विशेष अर्थ का 
प्रतिपादन करता है । धातुओं के बिशेष अर्थो के प्रतिपादन में उपसर्गो का सामर्थ्य 
है । उपसगों का विशिष्ट धात्वर्थं प्रतिपादन करने की शक्ति को ही दयोतना अथवा 


ओपस/्वातिकी शक्ति कहते हैं | उप सन्दीयत इत्युपसन्दानं समन्निव्याहृतपदं तदृवृत्ति” 


धक्त्युदूघोधफत्वमितति'*' "` | कला, qo ७८ 
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“प्र! उपसर्ग उस विपरीत अर्थ में वक्ता के तात्पर्य को ज्ञापित करेगा।* यह भी 
शङ्का हो सकती है कि “प्रजयति? प्रयो। में प्रकर्षविशिष्ठ जय होने से वह “जि! 
धातु कः लक्ष्यार्थं कैसे हो सकता है? क्योंकि ame से अन्य अर्थ ही लक्षणा द्वारा 
उपस्थापित होता है। समाधान यह है कि प्तामास्याथेबोधक पदों के विशिष्ट अर्थ में 
प्रयोग होने से उस विशिष्टार्थ को लाक्षणिक बर्थ ही माना जाता है। इस हेतु विशिष्ट 
प्रकार जय 'जि' धातु का छक्ष्यार्थ ही है।९ इसी प्रकार “यतिसे! आदि प्रयोग में 
ag धातु के वर्तमान न होने पर भी लुप्त ( अस्‌ ) घातु के स्मरण से लक्षणा द्वारा 
वित्निमयरूप अर्थ की कल्पना की जा सकती है । इसी रीति से धातुओं को घातुपाठों 
में निदि अर्थ मे शक्त मानकर अन्य अर्थो में लाक्षणिक कहा जाना युक्तियुक्त है ।* 


तथाभूता हि परभेश्बरनतिर्मह्गरमाबद्वति | कृतमडगलेन चारब्धं 
कर्म निर्विध्नं परिसमाप्यते, प्रचीयते च । आगममूरत्वाचास्याथस्य 
~ @ 0 J i 
व्यभिचारों न दोषाय | तस्य कभकतसाधनवैशुण्यहेतुकत्वांत्‌ । 


[ उसी प्रकार ( अर्थात्‌ प्रकर्षयुक्त ) परमेश्वर प्रणाम ही कल्याण लाता 
है ( अर्थात्‌ कल्याण जनक होता है )। सड्भूल के अनुष्ठाता (ब्यक्ति) द्वारा आरम्भ 
किया गया कार्य मिविध्नरूप से परिसमाप्त तथा बृद्धिप्राप्त होता है | आगम 
( वेद ) qoa ( अर्थात्‌ बेदप्रमाणसिद्ध ) होने के कारण इस विषय ( मद्भल ) 
का व्यभिचार अर्थात्‌ मड़ालाचरण करने पर निविघ्न परिसमाप्त का न होना तथा 
मङ्गलाचरण न करने पर भी निविध्नपरिसमाप्ति होना ) दोषावह नहीं है | वह 
( व्यभिचार ) कर्म, कर्ता तथा साधन ( करण ) का वेगुण्यहेतुक होता है। | 


यहाँ शङ्का होती है कि प्रणाम के साथ भक्ति तथा श्रद्धा के सहयोग को 
आवश्यकता वथा? इसके उत्तर में आचायं ( उदयन ) का कहना है कि भक्ति-श्रद्ध।-युक्त 
नमस्कार ही मङ्गल (कल्याण ) का आनयन करता है। मङ्गलहेठु आरनब्धकायं की 
afas समाप्ति भी होती है । पुनः यह शङ्का होगी कि ग्रन्थकार (प्रशस्तपाद) ने शिष्टाचार 
परम्परा के कारण मङ्गल की अभीष्ट-साधकता को जानकर ही मङ्गलाचरण किया हू। 


१, यद्वा प्रतिष्ठत इत्यत्र बिरोधिलक्षणया घातोगेमनोपस्थितो ताष्पर्यग्राहकः प्रशब्दः । 
प्राश, To १६ fae : 

२. अतन्पलभ्यस्य दाब्दाथंत्वातू प्रजयतीत्यत्न विशेष्यवाचकस्य धातोबिशिष्ठे लक्षणेव 
बिज्ञेष्याद्‌ विशिष्टस्यान्यत्वात्‌ प्रादेस्तु तात्पयग्राहकत्वम्‌ । प्रकाश, Fo १६-२० 

३. व्यंतिस इत्यत्र धातुरेव छुप्तोः्थंप्रत्यायकः | घातुलोपसजानतस्तदथंप्रतोत्यतुदयात्‌ । 
प्रकाश, Fo २५ 
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३० किरणावली 

परन्तु मङ्गल की इष्टविशेष-साधकता का ज्ञान ल होने के कारण उनकी मङ्गलाचरण 
में प्रवृत्ति कैसे हुई? अर्थात्‌ शिष्टाचार-हेतु भङ्गल को कल्याणन्कारक जानते हुए 
भी किसी विशेष-कल्याण ( यहाँ ग्रन्थसमाप्ति ) का कारकत्वन्शाव TEE के विषय में 
न होने के कारण उसमें ग्रन्यकार की प्रबृत्ति कैसे हुई* i इसी शङ्का फे समाधान के 
लिए भाचाय ने कहा है कि भाचरित मङ्गल की afas कार्यन्समाप्ति ही 
यह जानकर ही ग्रन्थकार ने निर्विघ्न प्रन्थ-समाप्ति के लिए मङ्गलाचरण किया हँ] पुनः 
शङ्का होगी कि शिष्टाचार-परम्परा-प्राप्त मङ्गल aa कार्य-समाप्ति 
का जनक है | इस प्रकार प्रत्यक्षादि प्रमाण तथा प्रत्यक्ष शृतिवाबय भी ड 
निधिन्न-समाप्ति मङ्गल का फल ( कार्य ) कैसे हो? इसके समाधान में ब 
है कि शिष्टो को प्रत्येक कार्य के प्रारम्भ में मङ्गलाचरण करते देखा जात 
की प्रारम्भिक कतंव्यता को देखने से प्रतीत होता है कि समारब्ध काथं 
समाप्ति के लिए ही शिष्टलोग मङ्गछाचरण करते हैं। यदि मङ्गलाचरण का अन्य कोई 
फल होता तो प्रत्येक कार्य के प्रारम्भ में उसका अनुष्ठान न होता | अतः प्रत्यक्षादि 
प्रमाण तथा श्रुतिवाक्य के ज्ञात न होने पर भौ पूष रीति से यह ज्ञात होता है कि कार्य की 


निविघ्न समाप्ति ही aye का विशेष फल है । 


| 

me fay 
g, av अविक 
~ py AP Ps 
rip Z= g 
= 4 sa 
xy — 3] 


ERI 
I 


पुनः Ter होती है कि प्रारम्मिक कतंव्यता को देखते हुए कार्य की समाप्ति 

West फल ( कायं ) है यह अनुमान करने पर भी विष्मध्वंस अङ्गल का 
आन्तरालिक फल कैसे स्वीकृत होगा ? इसके समाधान में कहा जाता है कि (नमस्कार) 
क्रियात्मक मङ्गल आशुविनाक्षी होने के कारण बहुकालान्तरित कार्य-समाप्ति के 
अव्यवहितपुवक्षण तक मङ्गल के न रहने से उसकी समाप्ति-साधनता की उपपत्ति नहीं 
होती है । परन्तु शिष्टाचार के कारण YS का कार्यत्रसाप्ति-झप फल अनुमित हो चुका 
है। इस स्थिति में विष्वध्वंस को द्वार-रूप ( अस्तराळ ) में रखकर मङ्गल कार्य की 
समाप्ति का कारण है यहक्रल्यना की जाती है। इमी से बहुक्षणों के विलम्ब में ard- 
समाि-लूप फल के अव्यवहित-पूर्वक्षण में wee की विद्यमानता न रहने पर भी 
विष्नध्वंपरूप मङ्ग का व्यापार समाप्ति के अव्यवहित-पूर्वेक्षण तक वतंमान रहकर 
समाप्तिरूप कार्य को उत्पन्न करता है। अतः विघ्नध्वंसद्वारक पश्सिमाप्ति मङ्गल का 
कार्य है यह fess होने में बाधा नहीं । ९ 
a ae 
१. a ; मङ्ग विशिष्टविष्टाचारत्वेनेष्टसाधकध्वन्ञानेऽपीष्टविपोषाञ्ञानात कथं तंत्र, 

प्रवात्त: | प्रकाश, To २१ 
९. नमस्कारस्याशुविना झित्वात्‌ सधीहितसिद्धेशच क्ालान्तरभावित्वान्न तन्न साक्षात्साधः 

नत्वमिति हारापेक्षायामाह निधिध्नमिति | विध्नध्वंसस्तद्द्वार 

सु। प्रकाश, पृ० २१ 


*  CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिन्दी-भनुवाद-व्याख्यासहिता ३१ 


परन्तु किन्हों दो वस्तुओं में कार्यकारणभाव तव सिद्ध होता है, जब उन दोनों 
a अन्वयव्यतिरेक (व्याप्ति) हो | अर्थात्‌ कार्य रहने से कारण का अवश्य रहना, 
अन्वयव्याप्ति तथा कारणाभाव होने से कार्याभाव का अवश्य होना व्यत्तिरेकव्याप्ति 
कहुळाती है । कारण रहते हुए कार्य की अनुत्पत्ति को अन्वय का व्यभिचार तथा कारण 
न रहने पर भी कार्य की उत्पत्ति को व्यतिरेकव्यभिचार कहा जाता है | अन्वय-व्यतिरेक के 
व्यभिचार रहने से उन दो वस्तुओं में कार्य-कारणभाव सिद्ध नहीं होता है। हम वेखते 
हैं कि कादम्बरी मादि कुछ ग्रन्थों में मङ्गलाचरण रूप निविष्च समाप्ति के कारण के रहते 
हुए भी समाप्ति नहीं है तथा नास्तिक-रचित ग्रन्थों में मङ्गलाचरण न होते हुए भी समाप्ति 
है । मङ्गल तथा समाप्ति में अन्वय और व्यतिरेक दोनों का व्यभिधार है | अतः मङ्गल को 
समाप्ति का कारण नहीं कहा जा सकता हूँ ।* 


उल्लिखित शङ्का को दृष्टिगत रखते हुए आचायं ने मङ्गछ तथा समासि के मध्य कार्ये- 
कारणभाव को थागम ( वेद ) मूलक कहा है । कहने का ताप्य यह है कि प्रत्यक्षादि 
लौकिक प्रमाणमूलक कार्यकारणभाव के निर्णय में कायं तथा कारण का अन्वयब्यतिरेक- 
ज्ञान अपेक्षित होता है | यदि अन्वय अथवा व्यतिरेक का व्यभिचार ese हो तो सामग्री 
(कारण समूह) की अनुपस्थिति फे कारण कार्यकारणभाव प्रत्यक्ष से निश्चित नहीं होता 
है | उसी प्रकार फार्यकारण-भाव फे अनुमान करने में यदि अनुमापकरूप से गृहीत हेतु में 
साध्य का अन्वयव्यभिचार अथवा व्यतिरेकव्यभिचार ज्ञात हो तो उस हेतु से का्य-कारण- 
भावरूप साध्य (कार्यत्व अथवा कारणत्व, की भनुमिति नहीं होती है (अर्थात्‌ कार्यकारण- 
भाव का निश्चय नहीं होता हे) । अमुक वस्तु अमुक वस्तु का कायं अथवा कारण है इत्यादि 
वाक्य (शब्द) जन्य कोई वस्तु किसी वस्तु का कार्य अथवा कारण है यहद शाब्दबोध में उन 
वस्तुओं के अन्वय-व्यतिरेक-ज्ञान को कारणता नहीं है । Aas अन्वय अथवा व्यतिरेक ग्यभि- 
चारका ज्ञान रहने पर भी उक्त प्रकार के शाब्दबोध के होने में वाधा नहीं | यद्यपि व्यभिषार- 
ज्ञान उन स्थलों में उत्पन्न शाब्दबोध में अध्रामाण्यज्ञान उत्पन्न कर देता है, तथापि प्रस्तुत 
(मङ्गलाचरण समाप्ति का कारण है इस प्रकार के) स्थर में शाब्दबोध में उक्त व्यभिचार- 
ज्ञान हारा बप्रामाण्य-ज्ञाच को उत्पत्ति को सम्भावना नहीं, ` क्योंकि प्रत्यक्षमङ्गलरहित 
समाप्ति के स्थळ में अप्रत्यक्ष अर्थात्‌ जन्मान्तरीयमङ्गळ को कल्पना से व्यभिचार की निवृत्ति 
हो सकेगी | यह भी चिम्तनीय है कि केवल मज्भूलांचरण ही समाप्ति का कारण नहीं है। 
वैसा होने पर मङ्गलाचरण के पश्चात्‌ प्रन्थादि के लेखनादि कार्यं न करने पर भी ग्रन्थ को 
` समाप्ति हो जाती। कादम्बरी आदि ग्रन्थों में (ग्रन्थ) कर्ता का अभाव ही समाप्ति में बाधक 
है । किसी कायं का कारणसामग्री के अन्तर्गत एक कारण के अभाव से काये की अनुत्पत्ति 


१, नतु मङ्कलस्य समोहितनिविध्नसिद्धो नान्वयव्यतिरेकाभ्यां हेतुत्वग्रह:। सङ्करं विनापि 
नास्तिकानां तत्सिद्धेः । छृतनमस्कारस्य'पि तदसिद्धेऽच । प्रकाश, To २२ 
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३२ क्िरणाचली 


थे शेष कारणों में उस कार्य का अन्वयव्यभिचार है यह नहीं कहा जाता है! मङ्गलाचरण के 

रहने पर भी अत्य कारण के न रहने पर कार्य असमाप्त ही रहेगा । इस रीति से व्यभिचारः 
ह ` £ e 

शङ्का के समाधान की सम्भावना रहने पर मङ्गल तथा समाप्ति क भ्रृतियूछक कार्यकारण- 


भाव का व्याघात नहीं होगा | 


ऊपर कहे गये उपाय से अनुमित समाप्तिकामों मद्भलमाचरेत्‌' Afaa 
बोध में अस्वय-व्यतिरेक-व्यभिषार-ज्ञान हारा अप्रामाण्यज्ञान को दूर करने के छिए यदि 
जन्मात्तरीय मङ्गछाचरण की कल्पना की जाती है तो अन्योन्याथरयखूप दोष उपस्थित होगा | 
क्यों कि, जिस श्रुतिवाक्य से age की समाप्तिकारणता निङ्चित होगी उसी वाक्य के 
शाब्दबोध में अप्रामाण्यज्ञान को दूर करते के लिए जन्मान्तरीयमडुलाःवरण को कल्पना की 
आवश्यकता है | (जम्मान्तरीय) मडुलाचरण को समाप्िकारण जान कर ही उस wae Ñ 
श्रतिवाक्य के (जिससे मङ्गलाचरण को समाप्तिकारणरूप से जाना जाता है) शाब्दबोष 
में अप्रामाण्यज्ञान-जनक अन्वयव्यतिरेक-व्यभिचार-ज्ञान के निवारण की चेष्टा में “समाप्ति 
कामो मङ्गलमाचरेत्‌' इस श्रृतिवाक्य-जन्य शाब्दबोध की आवश्यकता होगी | इससे उक्त 
व्यभिचारज्ञानाभावसिद्धि के लिए जन्मान्तरीय मङ्गलाचरण फा ज्ञान पुनः उसी मङ्गलाचरण 
की समाप्ति-कारणता-विषयक शाब्द-ज्ञान पर निर्भर हो जाएगा | कहने का तात्पर्य यह है 


‘fa किसी वाक्य से शाब्दबोध उस वाकय मे अयोग्यता-ज्ञानाभाव-निश्‍्चय के बिना नहीं 
` होता है। प्रत्पक्ष-मञ्गल-रहित समाप्ति के स्थळ में व्यतिरेकव्यभिचार निश्चय रहने के 


कारण अयोग्य होने से भृतिवाक्य मङ्गल की समाप्तिकारणता-विषयक शाब्दबोध में समर्थ 
नहीं होगा । उस अप्रतिपन्न-समाप्तिकारणता को सिद्धि के लिए जन्सास्तरीय मङ्गल की 
कल्पना करने का अवसर ही नहीं आता है |? 


उपयु क्त शङ्का के समाधान के लिए कहना है कि ऐहिक मङ्गल की अनुपलब्धि से 
ऐहिक मङ्गलामाव ही निश्चित हो सकता है | उस अनुपलब्धि से सामान्यतः मङ्गछाभाव 
(ऐहिक तथा argine = जम्मास्तरीय) निश्चित नहीं हो सकता है | योग्यानुपलब्धि ही 
बभाव-प्रत्यक्ष में कारण होती है। जन्मान्तरीय (थामुष्मिक) मङ्गल स्वयं प्रत्यक्षयोग्य न 
होने से उसकी अनुपछडिध योग्यानूपछड्धि नहीं है | अतः आमुष्मिक-मङ्गलाभाव निश्चित त 
हो सकने के कारण प्रस्तुत श्रुतिवाक्य के शाब्दबोध में ब्यतिरेक-व्यभिचार-निशष्चय हो नहीं 
सकता है। फलतः उभ श्रुतिवाक्य में भयोग्यता-निइचय भी न होगा । प्रस्तुत प्रत्यक्षमज्ञ् 
रहित स्थछ में मङ्गल का संशयमात्र हो सकता है। aes के संशय से भ्रुतिवाक्‍्य की 
अथोग्यता का संशय ही हो सकता है। अयोग्यता-पंद्याय से वाक््य-जन्य-शाब्दबोध में बाधा 


. १. नन्वेबभस्पोन्याभ्रय:, जन्मान्तरीयतदनुमाने व्यभिचारग्रहात्‌ । कारणत्वस्य सतः a aai 


बोषनमु, कारणत्वग्रहे च तवनुभानभिति | प्रकाश, पृ० २२ 
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नहीं होती है! भयोग्यता-निश्‍्चय ही शाब्दबोध का प्रतिबन्धक होता है। अयोग्यता- - 
निशचय-रूप प्रतिबन्धक के अभाव रहने के कारण उस श्रृतिवाक्य द्वारा मङ्गल की समाप्ति- 
कारणता प्रतिपादित होगी । प्रत्यक्ष मङ्गळरहित स्थल में भ्रृतित्राक्य के शाब्दबोध द्वारा 
प्रतिपादित मङ्गल की समाप्तिनक्रारणता को अन्परथानुपपत्ति के कारण आमुष्मिक मङ्गल की 
कल्पना अवश्य ही होगी | अतः आशङ्कित अन्योन्याश्रय आदि दोष न रहने के कारण 
मङ्गल को समाप्ति का कारण कहने में बाधा नहीं |* 


साद्गुण्येऽपि विध्नहेतूनां बलीयस्त्वात्‌ । न चैवं किमनेनेति 

वाच्यम्‌, गचितस्यास्येव वलवत्तरविष्नवारणेऽपि कारणत्वात्‌ | न हि 
घनविश्वक्तf्चदकमेकस्तणस्तम्मो बारयितुं न समथ इति तदथं नोपादीयते, 
सजातींयप्रचयसंवलितस्य तस्य शक्तत्वात्‌ | 

[ (कर्त्ता, कर्म तथा साधनों के) साद्गुण्य (अर्थात्‌ पुणंता) रहने पर भो 
(यदि व्यभिचार अर्थात्‌ मद्भुल के रहने पर भी समाप्ति न हो तो कहना पड़ेगा 
कि) विघ्नरूप हेतुओं के बलवान्‌ होने से समाप्ति का अभाव होता है इस स्थिति 
में (अर्थात्‌ मङ्गल रहने पर भी यदि समाप्ति न हो तो) इस (सङ्कल) का प्रयोजन 
क्या ? यह शङ्का नहीं करनी चाहिए, क्यों कि प्रचित (अर्थात्‌ बहुतर) सङ्कल ही 
बलवत्तर-विघ्न के निवारण का कारण है । तृण का एक गुच्छ मेघनिसृष्ट सलिल 
(वर्षा की धारा) का निवारण नहीं कर सकता हे । इसलिए उसका संग्रह वर्षा की 
जलधारा के वारण के लिए नहीं किया जाता है यह बात नहीं है, क्यों कि समान- 
जातीय अनेक के साथ युक्त होने पर वह (अर्थात्‌ तृण का उक्त गुच्छ सेघनिःसृत 
जलधारा के निवारण में) समर्थ होता है । ] 

यहाँ विचार यह करना है कि मङ्गलाचरण करने पर भी समाप्ति क्यों नहीं होती 
है? कारण के रहने पर यदि कार्योत्पत्ति न हो तो अन्बय-व्यभिचार होने से मङ्गल तथा 
समाप्ति में कार्यकारणभाव हो नहीं सकता है | 


m 


१, मैवं योग्यानुपलभ्मेनेहिकस्य मङ्कलविशेषस्याभावग्रहेऽपि ऐहिकामुष्सिकसाधारणसद्भूल- 
सात्रामावस्य निइचेतुमश्षवयत्वात्‌ | जन्मान्तरीयस्य तस्यायोग्यत्वात्‌ | तथा च विशेष- 
व्यभिचारेऽपि श्रत्या सत्सान्यतः कारणस्वबोध नायोग्यतया परिभवितु शक्यम्‌ | तथापि 
व्यभिचा रसब्देहोऽसत्येवेति चेन्न, प्रमाणप्रवृत्तो बोध्यसच्देहस्याप्रतिबन्धकत्वादस्यथा 
प्रमाणमात्रोच्छेदापत्तेः । प्रत्युतातुकूलत्वं सन्दिग्धे च्याय: saa इत्पस्युपगसात्‌ । 
प्रकाश go २२। 
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साङ्गोपाङ्ग वेदिककमं के अनुष्ठान से फल अवश्य ही उत्पन्न होता है । यदि 
साङ्गोपाङ्ग कर्मानुष्ठान करने पर भी अभीष्ट फलोत्पत्ति न हो (जैसा कारीरी दृष्टि के 
सम्पादित होने पर भी यदि वर्षा न हुई) तो मानना पड़ेगा कि उस स्थल में कर्म, कत्ता अथवा 
साधनों में किसी प्रकार का वैगुण्य अवश्य है| कमं आदि में वैगुण्य के न रहने पर भी कार्योत्पत्ति 
न हीने से विघ्न को प्रबलता के कारण फलोत्पत्ति नहीं हो पायी ऐसा समझना पड़ेगा | 
भत्तिभ्रद्धादि के सहयोग से पुणंताप्राप्त मङ्गल के आचरण करने पर भी समाप्ति न होने 
की स्थिति में fasii को अधिक बलशाली स्वीकार करना पड़ता है| अतः उन स्थलों में 
मङ्गलाचरण रहने पर भी समाप्ति न हुई इस लिए aga समाप्ति का कारण नहीं है यह 
कहा नहीं जा सकता है | 


यह शङ्का हो सकती है कि बलवत्तरविध्न के निवारण में यदि मङ्गल समर्थ न हो 
तो सामान्यतः fasa तथा मङ्गल में नाश्यनाशकभाव कल्पित हो नहीं सकता है । उनमें 
नाश्यनाशकभाव के न रहने से दुर्बल (अर्थात्‌ अल्प) विध्न भौ मङ्गल के द्वारा faas क्यों 


ह्दोगा ? फलतः मङ्गल निष्फलकार्य हो जाएगा । यह भो कहा नहीं जा सकता कि नमस्कार , 


का प्रचय अर्थात्‌ बाहुल्य बलवत्तरविघ्न के निवारण का प्रयोजक है । क्यों कि. नमस्कार 
रूप क्रियाएं अचिरविनाशी हैं। अतः उनका परस्पर मेलनहूप बाहुल्य भी सम्भव नहीं | 
फलतः नमस्कार के बाहुल्य को बळवत्तर-विघ्न-विनाश का हेतु कहना भी सम्भव नहीं | 


_ इसके समाधान में कोई कोई कहते हैं कि क्षणस्थायित्व के कारण बहुसंख्यक away 
क एक-काळीन मेलन की सम्भावना न रहने पर भी प्रत्येक मङ्गल से एक एक विध्न का. 
नाश होना सम्भव है | फलतः प्रचुरतर ABST द्वारा प्रचुरतर विघ्नों का ara होगा | अतः 
प्रचित (अर्थात्‌ प्रचुर) मङ्गल को बळवत्तरविघ्न का नाशक कहा जा सकता है l? 


इस प्रकार का समाधान युक्तिसिद्ध प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि उक्त समाधान में 
अल्पविष्न के स्थळ में अप्रचित मङ्गल की कारणता तथा प्रचुर विघ्न के स्थल में प्रचित 
मङ्गल की कारणता स्वीकृत होने से असवंज्ञ व्यक्ति के लिए अतोन्द्रिय fasai की संख्या 
जानने का उपाय नहीं हे | अतः अपने अभीष्ट कार्य की समाप्ति के लिए मङ्गलों की 
संख्या निश्चित करने की सम्भावना नहीं है | अनिष्ट संख्यक मङ्गलानुष्ठान से कायं की 
समाप्ति में सन्देह रहने के कारण असवंञ्च व्यक्ति मङ्गलाचरण में Nga नहीं होगा । 


यह भी शङ्का है कि मङ्जलरहित maana के स्थळ में मङ्गलाभाव रहते हुए 
` ग्रन्थसमाप्ति देखे जाने के कारण व्यतिरेकव्यभिचार के निराकरण के लिए जन्मान्तरीय 


१. यद्यप्याछविनाश्िनां तेषामेककालत्वाभावादसम्भवी तथाप्येकेकनभस्का रादेकैक विघ्तना दा 
एवात्र प्रचयो ब्रष्टव्यः | प्रकाश, Jo २५ 
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मङ्गलाचरण की कल्पना भौ युक्तिसिद्ध नहीं है, क्यों कि जन्मान्तरीय ग्रन्थसमाप्ति के 
लिए किसी को भी इस जन्म में मङ्गलाचरण करते देखा नहीं जाता है। पुत्रेष्टि याग करने 
पर भी इसी जन्म में पुत्रलाभ न होने के स्थळ में जन्मान्तरीय पुत्रलाभ की कल्पना 
के तुल्य ऐहिक मङ्गल के न रहने पर भी समाप्ति होते देखकर जन्मान्तरीय मङ्कलाचरण की 
कल्पना दृष्टान्त तथा दा्टान्तिक में वैषम्य के कारण उचित नहीं है । gale art दृष्टान्त 
तथा मङ्गलाचरण दाष्टान्तिक है | वहां पुत्रलाभ को पुत्रेष्टियाग का फल प्रतिपादन करने में 
समं 'पुत्रकामः JAJA यजेत’ इस प्रकार का प्रत्यक्ष श्रतिवाक्य उपलब्ध है | उस प्रत्यक्ष 
श्रुतिवाक्य के अनुरोध से जहाँ पुत्रेष्टि याग का ऐहिक फळ नहीं देला जाता है, वहाँ 
जन्मान्तर में पुत्रलाभ की कल्पना के द्वारा उस श्रतिवाकय की सफलता कल्पित होती है | 
तारश स्थल में जन्माम्तरीय फल की कल्पना के बिना प्रत्यक्ष-श्रूतिवाक्य अप्रमाण हो जाता 
है। परन्तु मङ्गल की कतंव्यता के विषय में कोई भी प्रत्पक्ष-श्रुति नहीं है। कार्यारम्भ में 
शिष्टजनों द्वारा किये गये मङ्गलाचरण को देखते हुए उस आचरण की समर्थक भ्रति की 
कल्पना की जाती Jl जन्मान्तर में त्रिघ्ननाश अथवा समाप्ति'के उद्देश्य से किसी को 
मङ्गलाचरण करते देखा भी नहीं जाता । ऐहिक विघ्नध्वंस या समाप्ति के लिए ही 
शिष्टजनों को मङ्गलाचरण करते देखा जाता है। अतः शिष्टाचार के अनुरोध से कल्पित 
श्रुति जन्मान्तरीय फल ( विघ्नध्वंस या समाप्ति ) की प्रतिपादक हो नहीं सकती i$ 
फलतः उक्त स्थल में ब्यतिरेकव्याभचार यथावत्‌ रह जाता है । 


इन भाशड्काओं के समाधान के लिए वधंमानोपाध्याय ने कहा g कि समाप्ति को 
मङ्गल का. फल कहने पर ही यह शङ्का होती हे । वस्तुतः समापि मङ्गल का फल नहीं, 
विघ्नध्वंस ही उसका फल हे । श्रुतिविहित कार्य का घ्वंसात्मक फल नहीं होता यह 
कहना सम्भव नहीं, क्यों कि प्रायरिचितरूप श्रतिविहित कार्ये का पापघ्वंस ही फल है । 
आरब्ध कार्य में कोई बाधा न हो इसी उद्देश्य से मनुष्य मङ्गलाचरण करता है । अतः पूर्वोक्त 
व्यतिरेक-व्यभिचार दोष की सम्भावना नहीं है। समाप्ति को मद्भल का फल कहने के 
कारण ही नास्तिकादि के द्वारा रचित ग्रन्धों में मङ्गलाचरण न रहते हुए समाप्ति के कारण 
व्यतिरेकव्यभिचार दोष उपस्थित होता हे । परन्तु प्रकाशकार का वक्‍तव्य हे कि विघ्नघ्वंस 
ही मङ्गल का फल है । इस पक्ष में व्यतिरेकव्यभिचार की सम्भावना तब ही हो सकती 
है, जब मङ्गल के अभाव में भी विघ्नध्वंस हो । ऐसा दृष्टान्त एक भी नहीं हे जहां मङ्खर के 


१. न वा जन्मान्तरीयग्रन्थादु दिव्य मङ्गलाचरणं येनाव्भिचारः स्यात्‌ | न च यत्र पुत्रष्ठा- 
वैहिकपुत्रबाघे जन्मान्तरीयं फलं तथा सङ्कलेऽपीति वाच्यम्‌, तत्रेहिकासुष्सिकपुत्र- 
मात्रस्य फलत्वेत अवणात्‌ । इह त्वाचाराद्‌ वेदातुमानमु। स चेहिकमात्रविषय ga | 
तेन शुतिरपि तथैव कल्प्या । प्रकाश, To ९५ 
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अभाव के रहने पर भी विघ्नघ्वंस हुआ है ag निइचय कियो जा सके । अतः विघ्नध्वंस 
को मङ्गल का फल स्वीकार करने से व्यतिरेकव्यभिचार को agra होगी। जिस 
व्यक्ति का विघ्न: नहीं हे उसके लिए मङ्गलाचरण अनावश्यक हे । यह भी कहना 
नहीं है कि विघ्ननाश-मात्र से हो समाप्ति हो जाती हूँ, क्यों कि विघ्नध्वंस रहने पर भी 
समाप्ति के लिए जिन अन्य साधनों की अपेक्षा रहती है उनके अभाव के कारण समाप्ति 
नहीं होगी | कादम्बरी आदि में मङ्गलाचरण विध्नध्वंस के सम्पादन द्वारा सफल ही हूं। 
वहाँ ग्रन्थकार को मृत्यु होने से कत्तृ रूप कारण के अभाव में समाप्ति नहीं हुई। अतः 
मङ्गल रहने पर भी समाप्ति के अभाव से उत्पन्न अन्वयव्यभिचार को शङ्का नहीं रही, 
क्योंकि मङ्गलाचरण ने अपने विघ्नध्वंसरूप फल को उत्पन्न किया हे । ग्रन्थसमाप्ति के 
Mey कारणों के अभाव से ही वहाँ समाप्ति नहीं हुई | 


मङ्गल समाप्ति का कारण न होने पर भी विघ्नाभाव अवश्य ही समाप्ति का कारण 
Gl विघ्न रहने से समाप्ति नहीं होती यह स्ंवादिसिद्ध हे । कहने का तात्पये ag 
हुँ कि समाप्ति के- लिए बुद्धि प्रतिभा आदि के तुल्य ही विघ्न का अभाव भी अपेक्षित 
होता हुँ । अतः किस प्रकार विध्नाभाव समाप्ति का कारण है यह विचारणीय gl 
जिस किसी प्रकार के विघ्ताभाव को समाप्ति के away कारणों में स्वीकार करने 
पर विघ्न के रहते हुए समाप्ति की आशङ्का हो सकेगी, क्यों कि विघ्न की उपस्थिति 
में भी fact का अभ्योन्याभाव रहने से यथाकथचब्चित्‌ विघ्नाभाव के सम्पन्न होने 
के कारण समाप्ति की शङ्का होगी। विघ्न के ध्वंसाभाव को ही सप्षाप्त का कारण 
कहना भी सम्भव नहीं, क्योंकि" जिस स्थल में विघ्नाभाव के स्वतःसिद्ध होने से नास्तिकादि 
रचित ग्रन्थादि में समाप्ति देखी जाती है. वहां fasa का घ्वंसाभात्र न होने के कारण 
समाप्ति न होनी चाहिए | इसी प्रकार विघ्न के अत्यन्ताभाव को भी समाप्ति में 
कारण कहा नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि' मङ्गलाचरण द्वारा विघ्नध्वंस के कारण जहाँ 
समाप्ति होती हे वहां विघ्नात्यन्ताभाव के न रहने से समाप्ति न होनी चाहिए | एकदेशिमत 
a saa तथा प्रागभाव दोनों के साथ अत्यन्ताभाव की विरोधिता स्वीकृत होने से ध्वंस 
अथवा प्रागभाव के अघिकरणों में अत्यन्ताभाव नहीं रहता | फलतः समाप्ति के लिए 
विघ्ताभाव क अपेक्षित होने पर भी समाप्ति तथा विघ्नाभाव में कार्यकारण भाव की 
कल्पना सम्भव नहीं है, क्योंकि विघ्न के अभावमात्र को अथवा विघ्न के भभावविशेष 
को समाप्ति का कारण कहना पूर्वोक्त कारणों से सम्भव नहीं होगा । अन्य किसी उपाय 
से भी समाप्ति तथा विघ्नाभाव में कार्यकारणभाव के प्रतिपादन की सम्भावना नहीं 
प्रतीत होती है । 


न शङ्काओं के समाधानाथे वर्घमानोपाध्याथ का अनुसरण करते हुए कहा जा 
सकता हू कि समाप्ति के लिए विघ्नाभाव अपेक्षित हें तथा समाप्ति और fasanta 
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में कार्यकारणभाव की कल्पना की जा सकती है | अभावचतुष्टय-साधारण अभावत्व. नाम 
से प्रसिद्ध एक अखण्डवम जिस प्रकार स्त्रीकृत है, उसी प्रकार प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव तथा a 
अत्यन्ताभाव नाम के तीन अभावों में भी संसर्गाभावत्व नाम का एक अनुगतवर्म शास्त्र 
में प्रसिद्ध है। उसके कारण प्रागभाव आदि तीन प्रकार के अभाव संसर्गाभाव कहेलाते 
हैं। समाप्ति के प्रति विघ्तसंसर्गाभाव को कारण स्वीकार करने से शद्धूत व्यभिचार 
की सम्भावना नहीं रहेगी | जहाँ age से विघ्न के नाश होमे के कारण समाप्ति हो, 
वहाँ विघ्न के ध्वंसरूप संसर्गाभाव के रहने से व्यभिचार adil जहाँ विघ्नाभाव 
स्वतःसिद्ध होने से समाप्ति हो वहाँ विघ्न के अत्यन्ताभावरूप .संसर्गाभाव क॑ रहने के 
कारण व्यभिवार नहीं । अतः समामि तथा त्रिघ्लसंसर्गामाव के कार्यकारणभाव को कल्पना 
करने सें किसी दोष की सम्भावना नहीं है ।* र 


यह शङ्का fags है कि अभावत्रय-साघारण कोई अनुगतधम प्रमाणों से सिद्ध नहीं 
है । नैयायिकों द्वारा स्वीकृत संसर्गामावत्वरूप अनुगतधमं उनको परिभाषामात्र ही है । अतः 
संसर्गाभा३त्वरूप अनुगत धमं कं। सहायता से समाप्ति तथा fama में कार्यकारणभाव 
की कल्पना समौचीन नहीं है । इसके उत्तर में कहा जाता है कि इस आशङ्का के मुल में 
संसर्गाभाव तथा अन्योन्याभाव के स्वरूपनिर्वचन में किती-किसी के अनुसार संसर्गाभाव- 
भिन्न अभाव को अन्योन्याभाव एवं अन्योन्याभाव«भिन्त अभाव को संसर्गाभाव कहा जाता 
ĝi इसी लिए इतके लक्षण में अन्योन्याश्रय दोष होता है । अन्योन्याभाव के लक्षण 
संसर्गाभाव-घटित हैं संसर्गाभाव का लक्षण भी अन्योन्थाभाव-घटित है | फलतः अच्योन्या- 
भाव क स्वरूप-ज्ञान में संसर्गाभाव का ज्ञान अपेक्षित है तथा संसर्गाभाव के स्वरूपज्ञान 
में अन्योन्याभावज्ञान अपेक्षित है | परन्तु अन्योन्याभाब-भिन्नत्व ही संसर्गाभाव का लक्षण 
है। अन्योन्याभाव का लक्षण वस्तुतः तादातम्यम्बन्धावच्छिन्त-प्रतियोगिताक-भभावत्व 
ही है । जिससे अन्योन्याश्रय की कल्पना हो नहीं सकती है। दोनों अभावों के लक्षण 
स्वतन्त्र हूँ | अतः अम्योन्याभाव-भिन्त-अभावत्वरूप सामान्यधमं कं रहने से भ्रागभाव, 
प्रध्वंसाभाव तथा अत्यन्ताभाव इन तोतों का संग्रह संसर्गाभावपद से हो जाता है अतः 
` समाप्ति तथा faama में कार्यकारणभाव की कल्पना निर्बाध है | 


यहाँ ag स्मरणीय है कि हम समाप्ति को AGS को कार्य नहीं कहते | परन्तु समाप्ति 
के अन्यतम कारण मङ्गल को विघ्ताभाव का कारण मानते g | जहाँ मङ्गराचरण रहने पर 
- भी समाप्ति नहीं हुई है, वहाँ मङ्ग ने अपने कार्य विघ्नविशेष के ध्वंस को सम्पन्न किया है । 


१. समाप्तौ च विघ्नसंसर्गाभावो हेतुः। तथैव प्रतिबन्धका भावस्य हेतुतवात्‌ | तथा च यत्र 
aga विनापि समाप्तिस्तत्र जन्मातरादनुवत्तंमानविध्नात्य्ताभाव एव हेतुः । यत्र च 
मङ्गले सत्यपि समाप्त्यभावस्तत्र फलं प्रत्येकं विघ्नष्वंसो भषत्येव | प्रकाश, To २६ ` 
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अन्य विघ्तरूप Raen अथवा बुद्धिप्रतिभा आदि कारणों के न रहने से समाप्ति नहीं 
हुई है । इससे वैदिक कर्मों के 'फलावश्यम्भाव” नियम की रक्षा होती है । यथार्थरूप से 
अनुष्ठित aye द्वारा विध्नविशेष का घ्वंस होता है। विघ्न के रहने पर ही मङ्गल उसका 
नाशक होगा यही शास्त्र का तात्पर्य है। विघ्न के अत्यन्ताभाव रहने पर भी विध्न की 
आशङ्का से अनुष्ठित aye का फल न होने से कोई हानि नहीं | पाप रहने से प्रायश्चित्त 
द्वारा उसका नाश होगा । अतः पाप रहने के भ्रमाधीन प्रायश्चित्त के अनुष्ठान की निष्फलता 
शास्त्रकार सम्मत ही है | 


नच विघ्नहेतुसङ्गावनिश्चयाभाबात्‌ तद्वारणे कारणमशुपादेयम्‌ | 
यतस्तत्सन्देहेऽपि तदुपादानस्य न्याय्यत्वात्‌। अन्यथानुपस्थितप रिपन्धिभिः 
पार्थिवैडिरदयूथपतयो नाद्रि ेरन्निति । 


[यह भी कहा नहीं जा सकता है कि विघ्नरूप कारण है (अर्थात्‌ विघ्न- 
ध्वंस का विध्नरूप कारण वत्त॑मान है ) यह निइचय न रहने से उसके (अर्थात्‌ 
विघ्न के) निवारण के लिए कारण (अर्थात्‌ मङ्गल) का संग्रह अनावश्यक (है) , 
क्यों कि उसके सन्देह रहने पर (अर्थात्‌ विघ्नसन्देह रहने पर) भी उस (अर्थात्‌ 
मङ्गल) का संग्रह समुचित ही होता है। ऐसा न होने से प्रतिपक्षी की अनुपस्थिति 
में राजाओं द्वारा हस्तिदलपति समादृत न होते। | 


विघ्न के सन्देह रहने पर भी विष्ननाश-रूप फललाभ के लिए मङ्गल का अनुष्ठान 
किया जा सकता है ऐसा उदयनाचायं ने कहा हे । इस पर शङ्का होती है कि पाप के संशय 
मैं प्रायश्चित्तानुष्ठान शास्त्र का तात्पर्यं नहीं है। परन्तु पाप का निश्चय होने पर उसके 
घ्वंस के निमित्त प्रायश्चित्त का अनुष्ठान विहित है। इसी प्रकार विघ्न का निश्‍चय रहने से 
ही उसके नाशार्थ मङ्गलाचरण कत्तव्य होगा, क्यों कि प्रायश्चित्त के साथ मङ्गल के फलांश 
में ae है । प्रायश्चित्त का फल पापध्वंस है, मंगल का फल है विघ्नध्वंस। यदि 
प्रायश्चित्त के अनुष्ठान में पाप का निश्‍चय अपेक्षित है, तो मङ्गल के अनुष्ठान में भी 
gerd) ति से faem का निश्‍चय ही अपेक्षित होगा, विध्न का सन्देह नहीं । अतः विघ्न के 
संशय में भी उसके नाशाथं मङ्गलाचरण कतंव्य है, इस प्रकार आचाय की उक्ति युक्तिसिद्ध 
नहीं है । 

इसके समाधानाथं कहा जाता है कि प्रायश्चित्त का पापनाशरूप फल प्रत्यक्ष 
अथवा युत्तिद्वारा ज्ञात नहीं होता । परन्तु 'पापी प्रायश्चित्तं कुर्यात्‌? इस प्रकार के Afa- 
वाक्य से ही oo प्रायश्चित्त का फल है यह ज्ञान होता है | उल्लिखित afa में पाप 
को प्रायश्चित्त के अधिकार के रूप में कहा गया है। अधिकार के निश्‍चय से ही क्रिया का 
धनुष्ठान होता है, उसके सन्देह से नहीं । 'राजा राजसुयेन यजेत” आदि स्थलों में अधिकार- 
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रूप से स्वीकृत राजत्व अथवा क्षत्रियत्व के निश्‍चय रहने पर ही राजसूय याग अनुष्ठित 
होता है । जिन्हें अपने क्षात्रयत्व में सन्देह हो वह व्यक्ति राजसूय याग नहीं करेंगे यही 
शास्त्र का free है । तुल्यरीति से पाप-निश्‍चय-विशिष्ट पुरुष ही प्रायश्चित्त करेंगे 
पाप-सन्देह-युक्त पुरुष नहीं करेंगे, क्योंकि प्रत्यक्षश्रति में पापको अधिकार रूप से 
कहा गया है। परन्तु मङ्गल के विषय में कोई प्रत्यक्षथुति नहीं जो विध्नवान्‌ पुरुष को 
नङ्गलाचरण का निर्देश देती हो हुम शिष्टजनों के मङ्गलाचरण को देखकर मङ्गलविषयक 
afa को कल्पना करते हैँ । शिष्टजनों को विघ्न का सन्देह रहने पर भी मङ्गलाचरण करते 
देखा जाता है । अतः शिष्टाचार के बल पर कल्पित-श्रुति को शिष्टाचार के अनुरूप ही 
कल्पना करनी है । अतः संशय-निशचय-साधारण विघ्नज्ञान को ही मङ्गलाचरण के लिए 
अपेक्षित स्वीकार करना पड़ेगा | फलतः विघ्न के संशय पर मङ्गल की कत्तव्यता के विषय 
में आचायं की उक्ति यथाथं ही है। 


जिन लोगों ने मङ्गल को विध्नध्वंस द्वारा समाप्ति का कारण स्वीकार किया है, 
उनके अनुसार मङ्गल से समाप्तिरूप फलोस्पत्ति में विघ्नष्बंस को द्वाररूप स्वीकार किया 
गया है | द्वार के संशय रहने पर क्रियाविशेष का अनुष्ठान शास्र में निषिद्ध है। अतः 
मङ्गल के समाप्तिरूप फल में विघ्नसंशय होने से द्वारसंशय अवश्य है। जिससे मङ्गल का अनु- 
ष्ठान नहीं हो सकता । अतः विघ्नसंशयस्थल में भी मङ्गलाचरण कत्तव्य है आचार्यं की 
यह उक्ति सङ्गत नहीं | 


द्वारसंशय के स्थल में क्रिया का अनुष्ठान निषिद्ध है इसे हम आगे के हष्टान्त से 
समझ सकते gI जिन यागों में चरुपाक की आवश्यकता होती है उनमें यदि 'स्पय में 
भक्त (अर्थात्‌ पकाया गया चरु=भात) का आइलेष (अर्थात्‌ सम्बन्ध = ळग बाता) है तो 
उसके प्रायश्चित्त में एक विशेष इष्टि (याग) का अनुष्ठान विहित है। सामान्यतया इष्ठिओं 
में देवता का आवाहन पुवंदिन में कत्तव्य है । स्फ्याइलेषनिमित्त प्रायश्चित्तात्मक इष्टि में 
भी अतिदेशवश देवताका आवाहन पूर्वदिन में करना प्राप्त है। अब प्रश्‍न यह होगा कि 
चरुपाकविशिष्ट इष्टियों में भक्ताइलेष को आशङ्का के कारण प्रत्येक यजमान के लिए 
पूवंदिन में ही देवता का आवाहन करणीय है ? अथवा भक्तारलेष निर्चितरूप से न होने 
से देवता का आवाहन न करना है? क्योंकि प्रथमकोटि के अनुसार इष्टि के पहले दिन 
करणीय ष्टि के देवता का आवाहन के साथ हो प्रायश्चित्तात्मक इष्टि के देवता का आवाहन 
भी न किया गया तो दुसरे दिन इष्टिकाल मे यदि भक्ताइलेष हुआ तो प्रायश्चित्तात्मक इष्टि 
के लिए देवता का आवाहनरूप ag निर्दिष्ट काळ ( पुर्व॑दिन ) में सम्पन्न न हो 


— 


१, खडगाकृति यज्ञीयपात्रविशेष । स्प्चोऽस्याकृतिः-_भापस्तम्बश्रौतसूत्र, १५।७ qd- 
enfanta 
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सकेगा | दुसरी कोटि में यदि भक्ताइलेष की भाशङ्का से पूवंदिन करणीय इष्टि के देवता 
का आवाहन के साथ ही प्रायश्चित्तात्मक इष्टि के देवता का आवाहन भी किया गया 
मौर दूसरे दिन वस्तुतः भक्ताइलेष न हुआ तो पुर्वदिन आहूत देवताओं की पूजा 
न हो सकेगी । aga देवता की पूजा न करना दोषावह है | इस स्थिति में aafaa 
इष्टि के देवता का विहित काल में आवाहन करना तथा न करना दोनों में दोप है। 
इसी कारण शास्त्र का सिद्धान्त है कि द्वार-संशय स्थल में क्रिया का अनुष्ठान नहीं 
करना है । अङ्कानुष्ठान का प्रश्‍न ही नहीं उठता। इसीलिए इष्टि में अतिदेशलभ्य 
देवता का आवाहन का परिहार किया गया हूं। प्रस्तुत स्थल में मङ्गल-जन्य समाप्ति में 
विघ्नव्वंस द्वार हे । विघ्न के संशय ( विघ्न के अनिश्चित ) होने पर arada का भी 
संशय होगा । तब द्वार-संशय के कारण मङ्गलाचरण भा सम्भवन होगा | इसीलिए 
पूर्वपक्षी ने 'संशयस्थळ में भी मङ्गलाचरण कत्तव्य है! इस आचार्योक्ति की समौचीनता 
के विषय में शड्का की हूं | 


सिद्धान्ती का कहना हु कि इस शङ्का में egra तथा agian में वैषम्य 
रहने से आशङ्का समीचीन नहीं है, उल्लिखित दृष्टान्त द्वारा द्वारसंशय स्थल में क्रिया 
का अनुष्ठान प्रमाणसिद्ध नहीं gi क्योंकि भक्ताइलेष चरुपाकघडित क्रिया का द्वार 
नहा हं उस दृष्टास्त से यही सिद्ध होता हुँ कि निमित्त के संशय होने से नैमित्तिक का 
अनुष्ठान नहीं होगा प्रायब्चित्तात्मक इष्टि नैमित्तिक तथा भक्ताइलेष उसका निमित्त 
ह्‌, परन्तु द्वार नहीं | अतः भक्ताइछेषरूप निमित्त के संशय कें कारण प्रायश्चित्तात्मक 
इष्टि के अनुष्ठान का प्रश्‍न ही नहीं उठता हे। प्रस्तुत स्थल में ( दाष्टास्तिक में ) 
विघ्नध्वंस age का निमित्त नहीं । यदि मङ्गलाचरण नैमित्तिक होता तब उसके अननुष्ठानं 
से पाप की सम्भावना होती, किन्तु ऐसा नहीं है । अतः विघ्नध्वंसरूप द्वार के संशय में 
भी मङ्गलाचरण के अनुष्ठान में कोई बाधा नहीं हे । .फलत: शाचायं को प्रन्थपक्ति 
aaga नहीं हे ।२ 


ईधरमित्यनेनेव जगद्वेतुत्वे लब्धे हेतुमिति पुनर्विशेषणोपादानं 


भमाणसूचनाय | काय हि इतुना बिनात्मानमनाप्तुबद्धेतुमत्तया कर्तारः 
माक्षिपति | । 


१. ननु स्फ्यस्य भक्ताइलेषनिमित्तकेज्याया मिष्टित्वेना तदेश्ञागतपूर्बदिनकत्तव्यस्य देवता- 
वाहनस्य स्फ्याइलेषद्ा रसंशयेइननुष्ठानमुक्तमतः कथमत्र विध्लसंदाये तदृध्व॑सद्वा रसंशयाव 
प्रवृत्ति: । प्रकाश, To २७-२८ 

२. Haq) नेमित्तिके हि निमित्तनिस्चयवानधिकारी pe "agog a विघ्ननिमित्त- 
TAI अकरणे प्रत्यवाया श्रुतेः । प्रकाश, Yo २८ 
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[ ईश्वरम्‌’ इस पद से ही जगत्कारणत्व का प्रतिपादन होने से पुनः 
RIT ag विशेषण पद ( ईइवर के विषय में ) प्रमाण सुचित करने के लिये 
गृहीत हुआ है। कारण के विना कार्य का स्वरूपलाभ नहीं होता इस लिये 
( कार्य सकारण होता है तथा उसी ) सकारणत्व के कारण वह ( कार्य ) कर्त्ता 
का आक्षेप करता है ( अर्थात्‌ अनुमापक होता है। ] 


यहाँ प्रथम शङ्का यह होती है कि ईइवर पद के अर्थ में सर्वशक्तिमत्त्त-रूप अर्थ 
अन्तनिहित होने के कारण वह जब जगत्कारणत्व का प्रतिपादक्र है तब जगत्कारणत्व- 
बोधक हेतुपद का पृथक्‌ उल्लेख अनावश्यक है। अतः हेतु पद के प्रयोग से शब्द- 
पुनरुक्ति दोष हुआ है। यदि यहाँ ईश्वर पद को “नित्यज्ञान-विशिष्ट' मे शक्ति मानकर 
शब्दपुनरक्ति का निराकरण किया जाता हे तब अर्थपुनरुक्ति दोष अपरिहायं होगा । 
जहाँ दो भिन्न पदों द्वारा समानधम-पुरस्कृत अर्थ बोधित होता है वहाँ शब्दपुनरुक्ति 
दोष होता हैँ। जहां दो भिन्नपद भिन्नधर्म-विशिष्ट अपने-अपने र्थ के उपस्थापक 
होते हुए भी उनमे अन्यतर पद से सूचित अथवा आक्षिप्त अथ दूसरे पद से अमिहित 
होते हैं वहाँ अथंपुनरुक्ति दोष होता है । जैसा afgan? प्रयोग में afg पद 
वह्लित्व जातिविशिष्ट तथा उष्ण’ पद उष्णतागुणविशिष्ट अथे का बोधक होने से शब्द- 
पुनरुक्ति दोष न होने पर भी वह्नित्वजातिविशिष्ट के बोध होने पर उसी से तारशजातिः 
विशिष्ट का उष्णत्व गुण भी सूचित होता है। अतः afg पद से सुचित उष्णतारूप 
गुण के अभिधायक होने से "उष्ण? पद अथंपुनरुक्ति दोष से दुष्ट होगा । प्रस्तुत स्थल में 
gar पद को मित्यज्ञानतिशिष्ट में शक्ति मानने पर शब्दपुनरक्ति न होगी | परन्तु 
Seat को नित्यज्ञानवत्ता ज्ञात होते ही उनमें जगत्कारणता भी सुचित होगी । क्योंकि 
जो ज्ञान नित्य होता हे उसके विषय का नियामक कोई नहीं होता | अतः ताइशज्ञान 
सवंविषयक तथा प्रत्यक्षात्मक होता हुं। सर्वविषयक अपरोक्ष ज्ञान से जगत्कत्तत्व का 
अव्यभिचरितसम्बन्ध रहने से सवंधिषयक अपरोक्ष ज्ञान जगत्कत्त त्व को सुचित क्रता 
है। aa: जगत्कत्त्‌ रूप अर्थ ईश्‍वर पद से सूचित होते से पुनः हेतु पद का प्रयोग 
अ्थंपुनरुक्ति दोष से दुष्ट होगा । awa: ईश्त्ररपद की शक्ति नित्यज्ञानविशिष्ट अर्थ का 
उपस्थापक कहने पर भी अर्थपुनरुक्ति दोष दूर न होगा । 


यह शद्धा ( शब्द या अर्थपुनरक्ति दोष ) न हो इसी कारण आचार्य ने कहा है 
कि यहाँ हेतुपद जगत्कारणताबोधक नहीं | अपितु युक्ति आदि की सहायता से भी ईश्वर 
को सिद्ध किया जा सकता हूँ इसी को सूचित करने के लिये प्रयुक्त हे । | 


ईश्वरपदसबिधिग्रयुक्तो वा हेतुशब्दो विशिष्ट एव भ्रेयःसमघिगम- 
` Q ` ` 
निमित्ते प्रवत्तते । ्रस्तुतशा्नहतुरवाद्वा हेतुमित्याह । स्मर्यते हि कणादो 
द 5 
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gir: महेशबरनियोगग्रसादावधिणम्य शास्त्रं प्रणीतवान्‌ । तेन तं हेतु 
प्रणम्य मया सङ्ग्रहः प्रवक्ष्यत इत्यर्थः | अत ईश्यरश्रणामादचु पश्चात्‌ 
कणादनामानं दुनि प्रणस्थेत्यङुषज्यते | 

[ अथवा ईइवर पद के सालिध्य में प्रयुक्त होने से हेतु पद mafia 
के हेतु इस विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त g ( सामान्यतया हेतू अर्थ में नहीं )। 
अथवा ( हेतु शब्द ले वर को ) प्रकृत ( अर्थात्‌ आरब्ध ) (AGT) शास्त्र का 
कारण होने से हेतु कहा गया है। स्मरण किया जाता हूँ अथात्‌ लोक प्रसिद्धि 
है) कि कणाद सुनि महेश्वर की आज्ञा तथा अनुग्रह शाप्त कर शास्त्र व्हा प्रणयन 
किये थे । अतः मैं उस हेतु को प्रणाम कर ( अर्थात्‌ वेशेषिक शास्त्र के प्रयोजक 
इश्वर को प्रणाम कर ) संक्षेप में उस शास्त्र के अभिधेयों का भवचल करेंगे यही 
( उक्त इलोक का ) भावार्थ है। इस ईश्वर प्रणास के पश्चात्‌ कणाद नाल के मुनि 
को प्रणाम कर--यह अनुषक्त होगा । | 

मूल इलोक में एक 'प्रणम्य' पद है। इसका अन्वय पश्चादवर्ती दो पदों से करना 


` हे। 'हेतुमीरवरं प्रणम्य’ इस प्रकार से ‘sea’ पद छा अन्वय करने छे वाद पुनः “अतः 


अनु कणादं मुनि प्रणम्य’ इस प्रकार 'प्रणम्य' पद का पुनः अन्वय करना हे । एक ही पद 
का भिन्न भिन्न पदों से अन्वय को अनुषङ्ग से अव्वय कहा जाता हे । 
यद्यपि थुरुतमशुरुतरशुरुक्रमेण प्रणामः क्रियत इति शिक्षचारा- 
देव लभ्यते, तथापि शिष्यशिक्षायै क्रमो निबद्धोडन्विति । तथा च gi- 
प्रणतेः पश्चाङ्कावे दर्शिते सन्रिधिसिद्ध्मवधित्वभीशवरम्रणामस्थेत्यत इति 
मन्दप्रयोजनमित्यपि न वाच्यम्‌, ARTAS प्रकरणादीनामनवकाशात्‌ | 
[यद्यपि गुरुतम, गुरुतर, गुरु इस क्क से प्रणाम किया जाता है यह शिष्टा- 
चार से हो प्राप्त होता है, तथापि 'अनु' पद द्वारा ( प्रणाम का ) क्रम को शिष्य- 
शिक्षा क निमित्त ( ग्रन्थ सें) निबद्ध किया गया है। तथा (अनु पद क द्वारा l. 
मुनि प्रणाम का पदचादभाव दाशत होने से altars बश्च ही ( अर्थात्‌ इलोक में 
“प्रणस्य हेतुसीइचरम्‌' इन पदों के प्रयोग रहते से हो ) faar प्रणास में ( उक्त 
पञ्चाद्‌ भाव का ) अवधित्व सिद्ध है। ( ईइवर प्रणान का अवधित्व बोधक ) 
“अतः पद का अति अल्प ही प्रयोजन है यह कहना नहीं चाहिए । क्योंकि 
afata अर्थ में प्रकरणादि का अवकाश नहीं है ।* 


१. श्रृतिलिद्धवावयप्रकरणस्थानसमाख्पानां समवाये पारदोवंल्यनर्थविप्रकर्षातू । It 


मीमांसासूत्र, ३।६।१४ 
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अथवा यतः शुश्रषवः श्रेयोऽथिनः श्रवणादिपटवो5नसयकाश्रान्ते- 
बासिन उपसेहरतो वक्ष्यत इत्यनेन सम्बष्यते | अन्यथारण्यरुदितं 
स्यादित्यपि शिष्यशिक्षायें एवं हि शिक्षिते शिष्या अपि तथा ga: 


> 


तथाचानवग्छिन्नसंग्रदायं बीयवत्तरं च ard स्यादिति । येन विर्येवाह-- 
असयकायानुजदे जडाय न मां अया अवीयंबती तथा स्यामिति |” एतेन 
सोत्रमप्यतः पदं व्याख्यातं स्यात्‌ । 


[ अथवा ( दाक्यार्थं निम्नोक्त प्रकार होगा) जब कि शास्त्रश्रवणच्छ, 
श्रेय:प्रार्थी, भवणादिसमर्थं तथा असूयारहित विद्याथससुह उपस्थित है इस 
हेतु ( पदार्थध्मो' का संक्षेप रूप से) कीर्तत किया गया। इस अर्थ में अत 
पद पश्चात्‌ प्रयुक्त AIAN’ पद छे साथ अन्वित होगा ('अनु' पद के साथ नहीं) । 
अन्यथा यह अरण्यरोदन ( अर्थात्‌ व्यर्थ ) होगा ( अर्थात्‌ योग्य श्रोताओं की अनु- 
पस्थिति के कारण प्रवचन अरण्यरोदन सें पर्यवसित होता है)। यह (पूर्वोक्त प्रवचन 
के निमित्तभुत भोतृवर्ग को उपस्थिति को आवश्यकता ) भी शिष्यों को शिक्षा के 
लिये ही है ऐसा होने से सम्प्रदाय ( विद्या ) का उच्छेद न होगा, तथा शास्त्र 
बलवत्तर होगा | क्योंकि शास्त्र ही ने कहा है कि जो असुयापरवश, असरल 
अथवा segia हों उनके समक्ष मुझे न कहना । ऐसा होने से में क्षीण शक्ति हो 
जाऊंगा । इस ( व्याख्या ) से सूत्रस्थ* 'अतः' पद की भी व्याख्या हो गयी | | 


पदार्थधर्ससंग्रह इति | पदार्था द्रव्यादयस्तेषां धर्मास्त एव परस्परं 
विशेषणीभूतास्तेऽनेन Ged । शास्त्रे नानास्थानेषु वितता एकत्र 
संकलय्य कथ्यन्त इति संग्रहः | स प्रकृष्टो TIT | प्रकरणशुद्धः संग्रहपदेन 


१, उपलब्ध यास्क प्रणीत निरक्तप्रन्थ में “असूयकायानरृजवेऽयताय न मा त्रया वीर्यवती तथा 
स्थाम्‌ | (निस्त, २।४) यह पाठ मिलता है। हमारे विचार से 'अवोयंबती' ag 
किरणावली का पाठ शुद्ध नहीं है । इस पाठ को स्वीक्रार करने पर san तथा द्वितीय 
चरणों में अक्षरसाम्य नहीं रहता है । निक्त ग्रन्थ के पाठ के अन्सार इस वाकय को 
व्याख्या निस्नरूप होगा । जो असूयापरवश, असरल तथा विक्षिप्तेस्ट्रिय अर्थात्‌ भसंयत 
है उसके पास मुझे न कहो; ऐसा करने (अर्थात्‌ न कहने से) में शक्तियुक्ता (सश्चक्ता) 
होऊंगी । 

२. अथातो धर्म व्याए्यास्पामः । वैशेषिकसूत्र १।१।१ 
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दर्शितत्वात्‌ ।' वैशद्यं लघुता कृरस्नता च प्रकर्षः प्रशब्देन थोत्यते 
A A 
वेशद्याभावादू भाष्यस्यातिविस्तरत्वात्‌ प्रकरणादीनाञ्चेकदेशस्वात | 


एतेनाभिघेयं afd भवति | न च तत्मतीतावणि sary प्रयोजन बिना 


९ च A 
अचतत sid तभाह--महादय शांत । महांजुद्य उद्थश्तच्वज्ञाना्षति 
यावत्‌ । Asena भवतीति महोदयः संग्रहः | 

[ ( मुल कारिका के ) “पदार्थधर्मसंग्रह:' इस ( पदकी व्याख्या की जाती 


है )। पदार्थं ( अर्थात्‌ द्रव्यादि, उनके धर्मंसभूह । बही ( अर्थात्‌ व्यादि पदार्थ 
समूह हो ) परस्पर एक दुसरे के विशेषणीभुत होने पर धर्म नास से कहे जाते हैं | 
वे ही इस ग्रन्थ द्वारा संगृहीत ( अर्थात्‌ संक्षेप में वर्णित ) हो रहे हैं। शास्त्र 
(अर्थात्‌ मूल वेशेषिक सुत्र) में वे नाना स्थान में विक्षिप्त हैं। बे ही एकत्र संकलित 
होकर (इस ग्रन्थ में) निरूपित हो रहें हैं। इसलिये उक्त प्रकार से निरूपित ब्रव्यादि 
पदाथ का ही ( प्रकृत स्थल में ) संग्रह होगा ag sadga संग्रह ही पश्चात्‌ 
sh जायेगा। संग्रह पद से प्रकरण ( अर्थात्‌ व्याख्येय ग्रन्थ ) a शुद्धि safia 
हुई है। aaa, लघुता, तथा समग्रता रूप प्रकर्ष se’ उपसर्ग हारा द्योतित 
हुआ है ।* सुत्र में वेशद्य का अभाव है, भाष्य अत्यन्त विस्तृत है, प्रकरण प्रन्थों के 
एकदेशो होन के कारण ( वे प्रकषं युक्त नहीं हें gad ( प्रस्तुत ग्रन्थ के ) 
अभिधेय प्रदर्शित हुआ। (शास्त्र का, अभिधेय ज्ञात होने पर भी प्रेक्षावान्‌ 
व्यक्ति प्रयोजन के (बना ( अर्थात्‌ प्रयोजन को जाने विना ) ( शास्त्राध्ययन में ) 
प्रवृत्त नहीं होते हैं। अतः 'महोदयः' पद से वह ( अर्थात्‌ प्रयोजन ) कहा गया है। 
“महान्‌ उदयः इस प्रकार व्युत्पत्ति से निष्पन्न महोदय पद उत्कृष्ट उदबोध अर्थात्‌ 
तत्वज्ञान रूप अथ तक देता हे । उक्त तत्त्वज्ञान इस (अर्थात्‌ व्याख्येय प्रत्य) से 
होता है। इसीलिये संग्रह को भी महोदय कहा गया है। ( saat तात्पर्य यह है 
कि 'महान्‌ उदयो यस्मात्‌’ इस विग्रह से बहुन्नीहि समासनिष्पन्न 'सहोदयः' पद 
को किरणावलोकार न संग्रह का विशेषण रूप से कहा है। तथा “महान्‌ उदयः” 
इस अथे से अर्थात्‌ कर्मधारय समास की सहायता से उसी को तत्वज्ञान- 


परक कहा है। ] 


१. हमारे विचार से “प्रकरणशुद्धिः संग्रहपदेन प्रदर्शिता” 
A : पाठ होना ठीक होता है । परन्तु 
किसी i मुद्रित सस्करण में वैसा पाठ नहीं पाया जाता है । su 
२. “प्रवक्षयते पद सें “प्र! उपसगं द्वारा उक्त प्रक्ष द्योतित हुआ है । 
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ततः किव्‌ ? न ह्यं पुरुषार्थः | के ते पदार्थाः, के च तेषां 
धर्मा इत्यत आह द्रव्येति’ । के पदार्था इत्यपेक्षायां पदार्था द्रव्यादयः | 
के घरमा इत्यपेक्षायां साधम्यरूपा वैधम्यंरूपा अनुवृत्तव्यावत्तरूपा इत्यर्थः | 
THEN कथं Gerd इत्यत्र तत्तवज्ञानं निःश्रेयसहेतुरिति । तस्व- ै 
सनारोपितं रूपस्‌ TI साधम्यंेध्यास्यामेव विविच्यते । साक्षादपि 
हि इश्यसाना अत्यन्तासंकीर्णाः स्थाण्वाद्यो बक्रकोटरादिभिः पुरुषादिभ्यो 
विविच्यन्ते, न त्वन्यथा; किं पुनरतीन्द्रिया मिथो विमिश्रीभूताः काला- 
काशादयः शरोरात्मादयो वेति। एतेन पदार्था एव प्रधानतयोहिश 
वेदितव्याः | 3 


[ इससे क्या ( हुआ ; ? यह ( तत्त्वज्ञान ) पुरुषार्थ नहीं है। वह पदार्थ 
कोन कोन हैं, उनके धर्म भी कौन कौन हैं इस प्रश्‍न के उत्तर में द्रव्य इत्यादि ग्रन्थ 
की अवतारणा की गयी है। इन में कौन पदार्थ है इस प्रश्‍न (के उत्तर) में द्रव्यादि 
को पदार्थ, तथा कौन कौन धर्म है इस प्रदन (के उत्तर) में जो साधर्म्यरूप 
( अर्थात्‌ अनेक में अनुवृत्त) तथा वंधर्म्य रूप ( अर्थात्‌ व्यावृत्त ) हैं उनको धमं 
कहा गया है। उन ( अर्थात्‌ पदार्थो तथा धर्मो ) का उदबोध किस प्रकार से 
पुरुषार्थ होगा ? इसक उत्तर में तत्त्वज्ञान को नि:भेयस का हेतु कहा गया है ।२ 
तत्त्व शब्द से अनारोपित रूप (अर्थात्‌ घमं) को समझा जाता है। वह साधम्यं तथा 
वेध्यं के द्वारा निर्णोत होता है। जो पुरुषादि पदार्थ से वस्तुतः अत्यन्त भिन्न तथा 
प्रत्यक्षरूप से दृश्यमान है बह स्थाणु आदि पदार्थ समुह भी वक्रता तथा कोटर 
आदि धमं के कारण ही परस्पर से भिन्न प्रतीत होते हैं अन्यथा नहीं । (अर्थात्‌ 
उस स्थिति में स्थाणुत्व अथवा पुरुषत्व का संशय ही होता है) । अतः जो परस्पर 
अत्यन्त भिश्चित तथा अतीन्द्रिय हैं यथा काल आकाश आदि अथवा शरीर आत्मा 
आदि पदार्थ कंसे अन्य प्रकार से विवेचित हो सकते हैं ( अर्थात्‌ साधम्यं-वेध्यं 
द्वारा ही वे विवेचित होंगे, अन्य प्रकार से नहीं ) । इसके द्वारा पदार्थ समुह ही 
प्रधानरूप से उद्दिष्ट हुए समझना चाहिये । | 


१. दव्यगुणकमंसामान्यविरोषसमवायानां पदार्थानां साधर््यवैधर्स्यास्या तत्त्वज्ञानं तिःथेयस 
हेतुः | प्रशस्तपाद भाष्य । 


२. **"" पदार्थानां साधर्स्थवैधर्स्पास्यां तरवज्ञानान्तिः्चे यसम्‌ । वैशे. सूत्र, १।१।४ 
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यहाँ ‘aca’ पद के अर्थ का विश्लेषण आवश्यक है । “तस्य भावः इस अर्थ में तत्‌ 
शब्द के उत्तर 'त्त्र' प्रत्यय के योग से “तत्त्व पद निष्पन्न हुँ aq आदि सर्वेनामसमुह 
बुद्धिस्थ पदार्थ के उपस्थापक होते हैं । प्रकृत स्थळ में द्रव्य, गुण आदि पदार्थ हमारी बुद्धि 
में qarje रूप में उपस्थित हैं । क्योंकि प्रस्यकार 'पदार्थानाम पदक द्वारा ही द्रव्य, गुण 
आदि पदार्थों का उल्लेख किये हैं। इसीलिये यहाँ तद्‌ शब्द द्वारा पदाथत्वरूप स ही द्रव्य, 
गुण आदि अर्थों की उपस्थिति होगी । तथा त्व' प्रत्यय पदार्थत्वरूप भाव का बोधक होगा | 
परन्तु सूत्रकार ने पदार्थ त्व को ही तत्त्व नहीं कहा है किन्तु जो जो धर्म जिस जिस पदार्थ के 
समान धमं हैं उनको उन पदार्थो' के, तथा जो जो घमं जिस जिस पदार्थ के विरुद्धधर्म हैं 
उनको उन पदार्थो से भिन्न पदार्थ का तत्त्व कहा हैँ | 


a 


अभावस्तु स्परूपवानपि एथहनोदिष्टः प्रतियोणिनिङुपणाधीन- 
निरूपणत्वात्‌ , न तु तुच्छत्वात्‌। उत्पत्तिविनाशचिन्तायां प्रागभावध्वंसा- 
भावयोः, वैधव्ये चेतरेतराभाबात्यन्ताभाबयोसतत्र तत्र निदश यिष्यमाणत्वात। 
तेन दव्यादीनां साधर्म्य यैधम्याम्यां तत्वं प्रतिपादयन्‌ संग्रहो निःश्रेयसं 
साधयति यतोऽतः प्रेक्षावताद्चुपादेय इति तात्पर्यम्‌ । 


[ अभाव स्वरूपवान्‌ ( अर्थात्‌ सत्‌ ) होने पर भी प्रतियोगी के तिरूपण 
के अधीन हो उसका निरूपण होता है इसलिए वह पृथक्‌ रूप से fess (अर्थात्‌ 
उल्लिखित ) नहीं हुआ, तुच्छ होने के कारण नहीं। उत्पत्ति तथा विनाश को 
व्याख्या सें ( अर्थात्‌ मुल ग्रन्थ के सृष्टि-संहार-प्रकरण में ) प्रागभाव तथा AEA 
साभाव तथा वैधर्म्यं की व्याख्या में अन्योन्याभाव तथा अत्यन्ताभाव तत्तत्‌ स्थलों मे 
आलोचित होगा ( अत: उनको तुच्छ कहा नहीं जा सकता है ) । जब कि संग्रह 
साधम्य तथा वेध्यं द्वारा तत्त्व के प्रतिपादन करते हुए निःश्रेयस का साधत 
करता है इसलिए वह (अर्थात्‌ dag) प्रेक्षावान्‌ पुरुष का आदरणीय होगा 
यही तात्पर्य है। | 

सूत्रकार पदार्थ का विभाग करते समय अभाव का उल्लेख न करने से वैशेषिकदशन 
में अभाव को पृथक्‌ पदार्थरूप से स्वीकार नहीं किया गया यह प्रतीत हो सकता है | परन्तु 
वैदोषिक मत में अभाव पदार्थ भी पृथक्रूप से स्वीकृत ही है । पदार्थों के विभाग के समर्थ 
अभाव का उल्लेख न होने से ag विभाग न्यूनता-दोष-दुष्ट हुआ है इस शद्धा के निराकरण 
के लिये किरणावलीकार ने कहा है कि निःश्रेयस में अभाव के उपयोग रहने पर e मभाव 
के निरूपण प्रतियोगी के निरूपण सापेक्ष होने से ही पदार्थ विभाग में अभाव की परिगणना 
नहीं की गई है । निःश्रेयस के उपयोगी नहीं, अथवा अलीक होने से पदार्थ विभाग 
अभाव परिगणित नहीं हुआ है यहु समझना यथार्थ नहीं है । 
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आचाये की व्याख्या से प्रतीत होता है कि जिसके निरूपण में प्रतियोगी के 
निरूपण की अपेक्षा होती है वैशेषिकशास्त्र में उसका साक्षात्‌ उल्लेख नहीं किया 
गया है। परन्तु गुणविभाग-प्रकरण में संयोग तथा विभाग का उल्लेख किया गया 
है। संयोग तथा विभाग के निरूपण में भी उनके प्रतियोगियों का निरूपण अपे- 
क्षित है। अतः अभाव के वैशेषिकज्ञास्त्र स्वीकृत होते हुए पदार्थविभाग के समय, 
उसके अतुल्लेख का हेतु आचायं ने जेसा प्रतिपादन कियां है वह समीचीन प्रतीत नहीं 
होता ।* 


यह कहा जा सकता है कि ध्रतियोगिनिरूपणाधीननिरूपणत्वात्‌*र इस ग्रन्थ में 
“प्रतियोगि-पद विरोधी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । संयोग अथवा बिभाग के निरूपण में 
उनके दोनों सम्बन्धियों के निरूपण अपेक्षित होते हुए भी वह दोनों सम्बन्धी संयोग 
अथवा विभाग के विरोधी नहीं होते हैं । अभाव के निरूपण में जिसका निरूपण अपेक्षित 
हे वह वस्तुतः अभाव का विरोधी हे । अत्तः अभाव का निरूपण स्वविरोधी वस्तु के 
निरूपणाधीन होने से पदाथंविभाग के समय उसका उल्लेख नहीं किया गया zl 
संयोगादि के निळूपण में अन्य पदार्थ के निरूपण की अपेक्षा रहने पर भी बह्व अच्य पदार्थं 
संयोगादि का विरोधी नहीं, किन्तु सम्बन्धी है । अतः उद्देशप्रन्थ मं अभाव का उल्लेख 
जिस कारण से नहीं हुआ वह कारण संयोगादि में न रहने से. गुणबिभाग में संयोगादि का 
उल्लेख निर्वाध है ।* परन्तु हम उल्लिखित व्याख्या को भौ समर्थन योग्य नहीं समझते 
हैं। क्योंकि उददेशग्रन्थ में पदार्थविशेष के अनुल्लेख विरोधिनिरूपणाधीननिरूपणत्व 
द्वारा नियन्त्रित होता है यह प्रमाण सिद्ध नहीं है। अतः उसी के कारण पदार्थेविभाग 
के अवसर पर अभाव का अनुल्लेख समर्थेन योग्य नहीं है । 


किसी-किसी के मतानुसार द्रव्यादि छः पदार्थों के उल्लेख से ही अभाव का भी 
sda हुआ समझना चाहिये | क्योंकि द्रव्य तथा गुण के अन्योन्याभाव शब्दतः पृथक्‌ होने 
पर भी अर्थतः पृथक नहीं हे । इसी प्रकार गुण, कमं आदि के संसर्गाभाव तथा गुण, 
कर्म यह भी शब्दतः पुथक्‌ हैं, अर्थतः नहीं | अतः द्रव्यादि छ; पदार्थो के विभाग से ही 
फलतः अभाव भी पदार्थविभाग में संगृहीत हुआ हे । अतः पदार्थेविभाग में न्यूनता 


दोष नहीं हे । % 


——————— 


१, मनु प्रतियोगिनिरूप्यस्यानभिघाने संयोगादेः HATE: | प्रकाश, To ३८-२६ 

२. अथ प्रतियोगो विरोधी संयोगादिस्तु स्वसस्बन्धिनिरूव्य: । प्रकाश, Jo ३६ 

३. अथ द्रव्यादिषदकोहेशेनैवाभाबोऽप्यरुददिष्टः | द्रव्यं हि गुणात्योन्याभाव gia प्रकाश, 
qo ३६ 
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अभाव को अधिकरणस्वरूप मानने वालों के लिये यह उल्लिखित ब्याख्या 
आदरणीय होने पर भी वैशेषिकमतवादियों के लिये स्वीकार योग्य नहीं हे xa 
में गुण का अन्योन्याभाव, गुण में Req का अन्योन्याभाव अवश्य ही है । परन्तु द्रव्य 
म श्रावृत ग्रुणान्योन्याभाव तथा गुण में आधृत द्रव्यान्योन्याभाव स्वरूपत्त: द्रव्य तसो 
गुणात्मक नहीं हे । इसी प्रकार गुणादिका संसर्गाभाव गुण में हु. तथापि मुण सें arga 
गुण-संसर्गाभाव तथा गुण दोनों एक ही वस्तु नहीं हे । अतः द्रव्यादि छ: पदार्थों का 
उल्लेख से ही अर्थतः अभाव का भो उल्लेख हुआ हे कहा नहीं जा सकता हे | 


प्रकाशकार ने कहा है कि 'पदार्थ' पद से ही सामान्यरूप से अभाव का उल्लेख 
हो जाने से ( वैशेषिक ) शास्त्र में अभाव का उल्लेख नहीं है कहना सङ्गत नहीं है। 
पदार्थविभाग काल में अमाव का उल्लेख न करने का हेतु यह है कि द्रब्यादिभाव-पदार्थ 
हारा विशेषित न होने पर gaet से अभाव हमारी बुद्धि में आता नहीं है (बुद्धि का विषय 
नहीं होता हैं )। इसी कारण जिन पदार्थों द्वारा विशेषित होते पर अमाव हमारे बुद्धि 
गम्य होता हैं उन्हीं पदार्थों का ग्रहण किया गया है । आचाय को 'प्रतियोगिनिरूपणाधीन- 
ह £ cele के ee में कारण कहने का यही. तात्पर्य हे ।! हम 

S का भी सम F x Nf ER 

याक fava भी जल a a पाते हैं। क्योंकि पूवं लिखित 


पदार्थविभाग में अभाव के अनुल्लेख के समर्थन में न्यायलीळावतीकार ने कहा है 
कि शास्त्रान्तर ( न्याग्रश्षास्त्र ) मे उल्लिखित अभाव पदार्थं का खण्डन सूत्र में न रहने से 
भावपदार्थ के तुल्य ही अभावपदार्थ भी सुत्रकार द्वारा स्वीकृत है यह अभ्युपगम सिद्धान्त 
द्वारा ही प्राप्त होता ह | अभ्युपगर्मासद्धान्त की सहायता से अभाव भी प्राप्त हे इसलिए 
पदार्थ विभाग में उसका उल्लेख नहीं किया गया हे । सूत्रकार-स्वीकृत न होने के कारण 
पदाथविभाग में उसका उल्लेख नहीं यह कहना असङ्गत है । ९ 


> लीलावतीकार की व्याख्या भी समर्थन योग्य नहीं हे । क्योंकि उनकी ब्याख्या 
स यह प्रतीत होता है कि जित पदार्थो' की सिद्धि अभ्युपगससिद्धान्त से होती है, पदार्थ- 
विभाग में उनकी परिगणना नहीं की जायेगी । परन्तु सुत्रक्तार ने स्वयं इसे स्वीकार 
नहीं किया हे । अभाव के तुल्य ही द्रव्यादि पदार्थ भी अभ्युपगमसिद्धान्त से प्राप्त होता 
हैं किन्तु उसका उल्लेख है। अतः अभ्युपगमसिद्धान्त-सिद्ध होने से अभाव का पदार्थे- 


१, aagana: किमिति नोहिप्ट इति प्रश्‍ने पदर्थपदेनेवो दिष्ट इति । प्रकाश, To ३६ 
२, amaa च समानतन्त्र सिदधस्याप्रतिबिद्धस्य न्यायदशने मानसेस्व्रियतासिद्वि्दत्राप्यः 
विरोधादम्युपगमसिद्धान्तसिद्धत्वात्‌ । Fale लीलावती, Yo ३५-३६ 
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विभाग में agda हैं कहना नितान्त aaga है । अभाव सूत्रकार-त्वीकृत पदार्थ होने 
स पदार्थविभाग में उसके अनुल्लेल का समर्थन नहीं हो सकता है । इसीलिये किसी-किसी 
को यह प्रतीति हो सकती हूँ कि अभाव वैशेषिक-सम्मत पदार्थं नहीं हे । 


किन्छु अभाव को वैशेषि सम्प्रदाय में अस्त्रीक्ृत-पदार्थ कहा नहीं जा सकता 
हुँ । सूत्रकार अनेक स्थलों में नानाप्रकार से अभाव का उल्लेख किये हैँ । अतः सूत्रकार 
भाव तथा अभाव भेद से पदार्थों के द्विविध विभाग को स्वीकार किये हैं यह कहा जा सकता 
है । सुत्र में प्राप्त वड॒विध विभाग ada: विभक्त भावपदार्थो का ही विभाग है। वह 
पदार्थों का प्राथमिक विभाग नहीं । इस प्रकार व्याख्या से पदार्थविभाग में अभाव 
के भनुल्लेख से न्यूनता दोष का परिहार होता है। क्योंकि यह विभाग भथंतः प्राप्त 
भावपदार्थो का ही विभाग हे । भात्रपदार्थो के वर्णन के पश्चात्‌ प्रयोजनानुसार स्थान 
स्थान पर अभावों को आलोचना को गई हे । अतः प्रस्तुत स्थल में पदार्थविभाग में 
अभाव का अगुल्छेख के विषय में प्रश्‍न ही नहीं उठता हुँ | भावपदार्थो' के विभाग में अभाव 
का उल्लेख असङ्गत ही होता | 


निःश्रेयसं पुन दुःखनिद्वततिरात्यन्तिकी | अत्र च वादिनामविवाद 
एव । न ह्यपइक्तश्य दुःखं प्रत्यापद्यत इति कब्चिदभ्युपैति | 


[ ga को makas निवृत्ति ही निःश्रेयस ( अर्थात्‌ अपवगं ) है। 
इस विषय में थादियों का ane ( मतभेद ) नहीं है। ( यह बात) कोई 
नहीं कहता कि जिसका अपवर्ग ( अर्थात्‌ मुक्ति) हुआ है, उसका पुनः दुःख 
होता है। ] 


आचार्य उदयन दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति को मुक्ति कहे हैं । यहाँ आत्यन्तिकत्व 
दुःखनिवृत्ति का विशेषण होने से दुःखनिवृत्ति का आत्यन्तिकत्व क्या हुं यह विचारणीय 
है । सामान्यतया आत्यन्तिक-निवृत्ति कहने से अत्यन्ताभोव ही समझा जाता =| 
HS का अत्यन्ताभाव ही यदि उसकी आत्यन्तिक-निवृत्ति हो तो निःश्रेयस अर्थात्‌ मोक्ष 
को नित्य कहना पड़ेगा | मोक्ष की उत्पत्ति अथवा उसका विनाज्ञ नहीं रहेगा । क्योंकि 
अत्यन्ताभाव को शास्त्र मे नित्य कहा गया हे । इस स्थिति में मोक्ष का हेतु (साधनों) का 
संग्रह अनावश्यक होगा | परस्तु शास्त्रकारों ने नाना दुलेभ साधनों से ही मुक्ति का लाभ 
` होता है कहा है । भतः दुःख की आत्यन्तिक-निवृत्ति शब्द से दुःख का अत्यन्ताभाव 
समझा नहीं जा सकता है । 


निवृत्ति पद का ध्वंसरूप अथं होने से दुःख का घ्वंस दुःख-तिवृत्ति का अथं होता 
हे । घ्वंसाभाव जन्य होने से उसकी उत्पत्ति होती है। अतः तदर्थं साधनों का संग्रह 
छु sess 
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अनावइयक न होगा | आत्यन्तिकत्व शब्द को निवृत्ति के विशेषणरूप से ग्रहण न करने पर 
केवल दुःख-निवृत्ति अर्थात्‌ gasda को यदि मोक्ष कहा जाय तो संसारदशा में भो 
जीव को मुक्ति स्वीकार करनी पड़ती हे । क्योंकि क्षणिक होने के कारण दुःख का sag 
अपनी उत्पत्ति के तृतीयक्षण में होगां ही। अतः दुःखध्वंसरूप मोक्ष के लिये भी साधनों 
के संग्रह की आवश्यकता नहीं रहेगी। इन आपत्तिओं के कारण आत्यन्तिक-दुःख- 
निवृत्ति को मोक्ष कहा गया हे । परन्तु इस आत्यन्तिकस्व का तिवंचन करते हुए यह 
efena रखना है कि संसारदशा में मोक्ष की आपत्ति न हो सके, तथा मोक्ष के लिये 
साधनों का संग्रह भी अपेक्षित हो | 

यदि आत्यन्तिकत्व को दुःखसमान-कालीनत्व का अभाव कहा जाय |' तब जो 
दुःखतिवृत्ति किसी दुःख के समानकाल में न हुई हो वही आत्यन्तिकी होगी । संसारदशा 
में हमारी दुःखनिवृत्तियाँ किसी न किसी दुःख के समान काल में ही होती हैं । दुःखोत्पत्ति 
की ear ही संसार का धमं है । एक दुःख के विनाश के साथ ही अन्य दुःख की उत्पत्ति 
भी होती रहती है । अतः संसारदशा की दुःखनिवृत्ति को आत्यन्तिक अर्थात्‌ दुःखासमान- 
कालीन कहा नहीं जा सकता है । ऐसे निवंचन से संसारदशा में मोक्ष की आपत्ति न होगी 
तथा तदथं साधनों के संग्रह की आवश्यकता भी रहेगी | क्षणिकता के कारण ही दुःख 
का नाश होने पर भी उस नाश की आत्यन्तिकता अर्थात्‌ दुःखासमानकालीनत्व के लिये 
साधनों के संग्रह की अपेक्षा रहेगी | 

परन्तु दुःख का आत्यन्तिक-ध्वंस अर्थात्‌ दुःखासमानकाली न-दु:खध्वंस को मोक्ष 
कहने पर उस प्रकार मोक्ष की सम्भावना केवल महाप्रलय में जब अन्तिम जीव की 
अन्तिम दुःखध्वंस होगा तभी होगी । तथा यह भी स्वीकार करना होगा कि आरम्भ 
से आजतक कोई जीव मुक्त ( मोक्ष भागी ) नहीं हुभा हे क्योंकि सृष्टि के आरम्भ स 
आज तक जो दुःखध्वंस हो रहे हैं उनके समकाल में ही अन्य दुःख वत्तमान थे तथा हैं । 
अतः उन दुःखध्वंसो को दुःख के असमानकालीन कहा नहीं जा सकेगा | संसार के आज भी 
रहने के कारण दुःख को उत्पत्ति भी अवश्य ही हो रही है। किसी व्यक्ति का प्रत्येक 
दुःखध्वंस ही अन्ततोगत्वा किसी gat व्यक्ति के दुःख के समानकालीन अवश्य ही है । 
अतः स्वीकृत FMI के दुःखघ्वं अन्य बद्धजीव के दुःखसमानकालीन होने से उनकी 
मुक्ति भी सिद्ध नहीं होगी। इस प्रकार का मोक्ष सृष्टिकाछ अथवा खण्डप्रलय काल मे 
भी सम्भव न होगा। यह भी कहना आवश्यक हे कि महाप्रलय काल में ही यदि. 
दुःखासमांनकालीन-दुःखध्वंसरूप मोक्ष होना स्वीकृत होगा तब कोई मोक्षार्थी नहीं होगा | 
क्योंकि इतना बिलम्बित-फलप्राप्ति के लिये किसी की इच्छा हो नहीं सकती है? फल, 
दुःखासमानकालीनत्व को 'आत्यन्तिक' कहा नहीं जा सकता है । 


१. ननु किमात्यश्तिकत्बं न तावद्‌ दुःलासमानकालीनत्वमु | प्रकाश, To ४१ 
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यद्यपि उपयु क्त कारणों से स्व-पर-साधारण दुःख की असमानकालीनता दुःखध्वंस की 
आत्यन्तिकता कही नहीं जा सकती है, तथापि स्वसमानाधिकरण दुःख का असमानकालीनत्व 
प्रस्तुत स्थल में आत्यन्तिकत्व कहने में बाधा नहीं होनी चाहिये । इस प्रकार निवंचन से 
स्वसमानाधिकरण दुःख का ही असमानकालीन-दु:खध्वंस को मोक्षस्वरूप कहा गया है । इससे 
उस दुःखध्वंस को हो मुक्ति कहा जायेगा जिसके अधिकरण में उस दुःखध्वंस के काळ में अन्य 
दुःख न हो । विचार यह करना है कि मोक्षरूप से अभीष्ट दुःखघ्वंसब्यक्ति के साथ एक ही 
आत्मा में आश्रित दुःखों में किसी के साथ उस मोक्षस्वरूप दुःखध्वंस समाततकालीन है या 
नहीं ! यदि वह दुःखष्वंस अपने अपने अधिकरण आत्मा में आश्रित अन्य दुःखों के साथ 
समानकालीन होता है तो उसे मुक्तिस्वरूप कहा नहीं जा सकता । प्रत्युत यदि वह दुःखध्वंस 
अपने भधिकरणभूत आत्मा में आश्रित अन्य दुःख का समानकालीन न हो तभी उसे मुक्ति- 
रूप कहा जा शकता है । जिस आत्मव्यकिति की मुक्ति हुई है उसका अन्तिम दुःखध्वंस उसी | 
आत्मव्यक्ति में आश्रित संसारदशा के दुःखों का समानाविकरण है, अन्य आत्मा में आश्रित 
दुःखों का समानाधिकरण नहीं । इससे उस मोक्षप्राप्त व्यक्ति का अन्तिम gasda उसी 
ब्यक्ति के संसोरकालीन'दुःखों के समानाधिकरण होते हुए भी समानकालीन न होने से 
उस अन्तिम sacra को इस निवंचन के अनुसार मोक्ष कहा जा सकता है। संसार काल 
के दुःखघ्वंस ( जिसके साथ एक ही आत्मा में अन्य दुःख भौ हैं ) में इस लक्षण की अति- 
व्याप्ति नहीं होगी यह कहना आवश्यक नहीं कि ध्वंसाभाव अपने प्रतियोगी के समवायि-देश 
में रहता है । अतः दुःखध्वंस भी अपने प्रतियोगिस्रूत दुःखों के समवाथि-देश तत्तत आत्मा 
में ही रहता है। संसारदशा में एक एक आत्मा में उत्पन्न दुःखों की क्षणिकता के कारण 
जो दुःखध्वंस होते हैं वे उसी आत्मा में पश्चादुत्पन्न दुःख के समानाधिकरण तथा समान- 
कालीन भी होते हैं | घ्वंस अपनी उत्पत्ति के पश्चात्‌ नित्यकाल रहता है | इसी कारण 
संसारकाल के एक एक दुःखध्वंस के साथ पइचादुत्पन्त दुःख समानाधिकरण तथा समान- ` 
कालीन भी होते हैं। इस लक्षण के कारण संसारकाल में किसी एक व्यक्ति को मुक्ति की 
सम्भावना होती है। तथा मोक्षप्राप्त व्यक्ति के अन्तिम दुःखघ्बंस का अन्य जीव के दुःख- 
समानकालीत होते हुए भी मोक्षत्व में बाधा न होगी । 


परन्तु इस निर्वचन में सांसारिक जीव के सुधुप्तिकाल के दुःखध्वंस की आत्यस्तिकता 
को भी स्वीकार करना पड़ेगा । सुषुप्ति-पुवंकालीन दुःखों को यदि स्वसमानाधिकरण दुःखरूप 
से लिया जाय तो उन दुःखों के समोनकालीनत्व का अत्यन्ताभावरूप असमांनकालीनत्ब 
सुषुप्तिकालीन दुःखध्वंस में स्वभावतः रहेगा | क्योंकि सुषुप्त आत्मा में सुषु सि-कालावच्छेदेन 
ga उत्पन्न ही नहीं होता है। अतः सुषुप्तिकालीन दुःखध्वंस में उक्त कालावच्छेदेन 


१. नापि सामानाधिकरण्यविशेषितमिदमु TRT, Jo ४१ 
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दुःखममानकालीनत्व का अत्यन्ताभाव रहेगा। यदि सुषुप्ति के पश्चात्‌ जागरण-कालीन 
दुःखों को दुःखध्वंस-समानाधिकरण दुःख शब्द से लिया जाय तब उन दुःखों के समान- 
कालीनत्व का अत्यन्ताभाव सुधुप्तिकालीन दुःखध्वंस में बना रहेगा। क्योंकि सुपुप्त्यनस्तर 
जागरण-कालीन स्वसमानाधिकरण दुःखों के जागरण-कालावच्छेदेन समानकालीनत्व gfh- 
कालीन दुःखध्वंस में रहने पर भी सुषुप्तिकालावच्छेदेन उन दुःखों के समानकालीनत्व का 
अत्यन्ताभाव उस दुःखध्वंस में अवश्य ही रहेगा दुःख कालिक-अव्याप्यवृत्ति होने से 
तद्घटित अत्यन्ताभाव भी अव्याप्यवृत्ति ही होगा । अतः उक्त प्रकार से अःत्यन्तिकत्व का 
fiaa करने पर सुषुप्तिकालीन दुःखध्वंस को आत्यन्तिक दुःखध्वंस तथैव मोक्षस्वरूप कहना 
आवश्यक होगा * | 


कोई कोई दुःखनिवृत्ति की आत्यन्तिकता ( अर्थात्‌ दुःखध्बंच की आत्यन्तिकता ) . 
शब्द से द्वेषाजनक-दुःखप्रतियोगिक-ध्वंस समझते हैं। अर्थात्‌ जो दुःख द्वेष का जनक 
नहीं उसका sja ही आत्यन्तिक दुःखध्वंस है l इससे देष-जनक दुःखों का ध्वंस आ त्यन्तिक 
दुःखध्वंस नहीं कहा जा सकता है । संसारकाल में सभी दुःख द्ेषजनक होते हैं | सांसारिक 
( वद्ध ) जीव दुःख को अपने प्रतिकूल वस्तु समझता है, अतः वह देष का जनक होता है। 
परन्तु तत्त्वज्ञान होने पर जीव दुःख को अपने कर्मो का फलस्वरूप समझकर अपरिहायं 
मान लेता है | इससे तत्त्वज्ञानी का दुःख द्वेष का जनक नहीं होता । अतः तत्त्वज्ञान के 
- प्चादुत्पन्न दुःखों का नाश ही द्वेषाजनक-दुःखप्रतियोगिक होने से उन दुःखों का eda 
ही आत्यस्तिक दुःखध्वंस कहा जायेगा। संसारकाछ के दुःखों का ध्वंस द्वेषाजनक 
वुःखप्रतियोगिक घ्वंस न होने से संसारकाल के gasda में लक्षण को afafa 
न होगी (° 


उपयु क्त निवंचन स्त्रीकांर करने पर तत्त्वज्ञानी को जीवितकाळ में भी मुक्त कहना 
पड़ेगा । तत्त्वज्ञान उत्पन्न होने के पदचात्‌ उत्पन्न दुःखों के स्वाभाविक ( क्षणिकता के 
हेतु ) ध्वंस को भो द्वेषाजनक-दुःखप्रतियोगिक होने से आत्यन्तिक-दुःखध्वंस स्वीकार करता 
पड़ेगा | परन्तु न्याय अथवा वशेषिक किसी भो मत क॑ अनुसार मुक्ति या मोक्ष विदेहावस्था 
मे ही स्वीकृत है । जीवददशा में तत्त्वज्ञानी को औपचारिकरूप से ( गौण रूप से ) ही मुक्त 
कहा जाता है, वास्तविक रूप से नहीं । ग्रन्थकार स्वयं भी कहते हैं कि मुक्ति के पश्‍चात 
पुनः दुःख उत्पन्न ही नहीं होता है। जब तक शरीर वर्त्तमान हे तब तक तत्त्वज्ञानी 
भी दुःख का नाश ( साक्षात्कारजन्य ) तथा दुःखान्तरोत्पत्ति होती रहती है । शरीर ८ 


१. सुषुप्तस्यापि मुक्‍तत्वापत्ते; | प्रकाश, To ४१ 
२. नापि द्वेषाजनकुःप्र तियो गित्वमु । प्रकाश, To ४१ 
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परन्तु दुःख नहीं होगा यह तेशेषिक या नैयायिक कोई भी स्वीकार नहीं करता | जन्मा- 
स्तर नहीं होता ह इसी कारण तत्वज्ञानी को गौणरूप से मुक्त कहा जाता है। अतः 
गौण मुक्ति में यह लक्षण अतिव्याप्त होने से स्वीकार योग्य नहीं है ।१ 
“saa विभुक्तरचरति” इस श्रुति तथा “'तदत्यन्तविमोक्षोऽपवगंः इस 
न्यायसुत्र के अनुसार दुःख का अत्यन्ताभाव ही मोक्ष या अपंवर्ग है।* ऊपर प्रदर्शित 
अतिव्याप्ति आदि दोषों के कारण यदि हम दुःख के अत्यस्ताभाव को ही मोक्ष मानते 
हैं तो शङ्का होगी कि-- किसी भी पुरुष ( जीव ) में दुःख का अत्यन्ताभ'व (सामान्याभाव) 
होता ही नहीं | कहने का तात्पर्य यह है कि सामान्याभाव तथा विशेषाभाव कूट ( यावद्‌ 
विशेषाभाव ) परस्पर का व्याप्य तथा व्यापक होने से सामान्याभाव के लिये विशेषाभाव 
कूट ( यावद्‌ विशेषाभाव ) का होता आवश्यक होता है। इसी प्रकार यावद्‌ विशेषाभाव 
( विशेष।भाव कूट ) रहने से वहाँ सामान्याभाव भी सिद्ध ही है। इस स्थिति में संसार- 
दशा में प्रत्येक पुरुष ( जीव ) में कभी न कभी कोई न कोई दुःख रहेगा ही । फलतः 
Ger में दुःख का विशेषाभावकूट रहता ही नहीं । व्यापक होते हुए विशेषाभावकूट के न 
रहने से दुःख का सामान्याभावरूप अत्यन्ताभाव भी उस पुरुष में सिद्ध नहीं हो सकेगा | 
मुक्तपुरुष में भी संसारदक्षा में दुःखविशेष के रहने से उस पुरुष में मोक्षकाल में भी 
दुःख का सामान्याभावरूप अत्यन्ताभाव रह नहीं सकेगा । क्योंकि उस पुरुष में दुःखों के 
यावदविशेषाभावरूप (विशेषाभावकूटरूप) सामान्याभाव का व्यापक अभाव नहीं, अतः व्याप्य 
दुःखात्यन्ताभाव भी नहीं हो सकता है। इसी प्रकार अन्यदीय दुःख के अत्यन्ताभाव को भी 
मुक्ति कहना सम्भव नहीं है | क्योंकि बद्धावस्था में भी प्रत्येक पुरुष में अन्य पुरुष के दुःखों 
का AMT भाव रहने के कारण बद्धजीव भी मुक्त कहलायेंगे | अपने दुःखों के अत्यन्ताभाव 
'को मोक्ष कहने में आपत्ति कही जा चुकी है । अतः दुःख के सामान्यतः अत्यन्ताभाव, 
परकोय दुःखों के अत्यन्ताभाव अथवा स्वकीय दुःखों के अत्यन्ताभाव इनमें किसी को भी 
मोक्ष का स्वरूप नहीं कहा जा सकता । 


किसी-किसी के अनुसार साक्षात्‌ स्वरूपसम्बन्ध से पुरुष ( जीव ) में दुःखा त्यस्ता- 
“भाव ( सामान्याभावरूप ) न रहने पर भी किसी परम्परासम्बन्ध से पुरुष में दुःखा त्यन्ता- 
भाव रहने में बाधा नहीं हे | हम घट पट आदि पदार्थो में विद्यमान दुःखात्यन्ताभाव 
को स्वसरमांनकालीन-दुःखसामग्रौ-ष्वंसवत्तारूप परम्परासम्बन्ध से पुरुष में भी आश्रित 
(विद्यमान) कह सकते हैं । क्योंकि घट पट आदि में विद्यमान दुश्खात्यन्ताभाव के समान- 


१, योगिनोऽप्येवं भावात्‌ | प्रकाश), To ४२ 
` २. अथ दुःखेनास्पन्तं विमुक्तशचरतीति न तेस्तदत्यम्तविभोक्षोऽपवग इति सूत्राच्च gT- 
त्यन्ताभावो मोक्षः | प्रकाश, Jo ४३ 
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कालीन दुः्खसामग्री का ध्वंस पुरुष में होने से उक्त परम्परासम्बन्ध से पुरुष में उक्त 
( घटपटादि में विद्यमान ) दुःखात्यन्ताभाव का सम्बद्ध होना सम्भव हूँ । मुक्तावस्था 
में पुरुष में gaai ( कारण समूह ) का विनाश सर्वेवादि-स्वीकृत हे । अतः पुरुष 
के मुक्तावस्था में अपने दुःखों के अत्यन्ताभाव का स्वसमानकाळीन-दुःखसामग्री-ध्वंसवत्ताखूप 
परम्परासम्वन्ध से रहने में कोई वाधा नहीं है | संसारदशा में पुरुष में दुःखसामग्री के 
विद्यमान रहने से उक्त सम्बन्ध से दुःखात्यन्ताभाव नहीं रहता हे । इस प्रकार से घट पट 
भादि पदार्थों में स्वभावतः विद्यमान दुःखात्यन्ताभाव को स्वसमानकालीन दुःखसामग्नी- 
घ्वंसवत्तारूप परम्परा सम्बन्ध से पुरुषाश्रित करते हुए MASI कहा गया है । वद्धावस्था 
में पुरुष में दुःखसामग्री का ध्वंस न रहने के कारण उक्त परम्परासम्बन्ध बनता नहीं | 
तथा घट पट आदि पदार्थों कौ मुक्तता की आपत्ति भी नहीं हो सकती | क्योंकि उनमें 
बुःखसामग्रौ न रहने से उन सामग्रियों के ध्वंस न रहने से परम्परासम्बन्ध भी नहीं 
बनता है । 


परन्तु इस निर्वचन में दोष यह है कि इसमें पुरुष के स्वकीय दु:ख के अत्यन्ताभाव 
क्रो स्वसमानकालोन-दुश्वसामग्री-ध्वंसवत्तारूप सम्बन्ध से मोक्षस्वलप माने जाने से संसार-. 
दशा में भी मोक्ष की आपत्ति होगी। क्योंकि पुरुष के अतीत दुःखसामग्री का विनाश 
qaram में भी रहने से पुरुष के स्वकीय दुःखात्यन्ताभाव जो घड पट आदि में वस्तुतः 
रहता है उसी का पूर्वोक्त परम्परासम्बन्ध से संसारदशा में भी पुरुष में होने में बाधा न 
रहने के कारण संसारदशां में भी पुरुष यथोक्त दुःखात्यन्ताभाव से सम्बन्धयुक्त होने से 
मुक्त कहलावेगा | 


हवसमानाधिकरण दुःखसामग्री-प्रागभावासमानकाली न-दुःखसामग्नी-ध्वंसवत्ता रूप 
परम्परासम्बन्ध से विद्यमान दुःखात्यम्ताभाव ही को मोक्ष कहा जा सकता है। 
संसारदशा में दुःखसामग्री-घ्वंस स्वसमानाधिकरणदुःखसामग्री-प्रागभाव-समानकालीन ही 
होता है । परन्तु अन्तिम दुः्खसामग्रीष्वंस ही स्वसमानाधिकरण-दुःखसामगी-प्रागभावा- 
समानकालीन होता है | तार्ण दुःखध्वंस संसारदशा में न होने से संसारका में मुक्ति 
क्री आशङ्का न होगी | परन्तु वास्तविकता में निजदुःखात्यन्ताभाव का किसी प्रकार 
सम्बन्ध आत्मा से न रहने के कारण ही इस प्रकार परम्परासम्वन्ध से आत्मा में दुःखात्य- 
ज्ताभावरूप मोक्ष का प्रतिपादन हो नहीं सकता है। संसारकाल में दुःख रहता है, अतः 
उसको अत्यन्ताभाव नहीं | मोक्षकाल में दुःख न रहने पर भी संसारकाछ में दुःख की 
विद्यमानता रहने से मोक्षकाल में उसका अत्यन्ताभाव नहीं । आगामी ( भविष्य ) दुःख 
के अत्यन्ताभोव को मोक्ष नहीं कहा जा सकता है । क्योंकि मुक्तपुरुष के आगामी दुःख दी. 
` अप्रसिद्ध द, अतः उसका अभाव सिद्ध नहीं होता | परकीय दु$खात्यन्ताभाव प्रत्येक पुरुष 
( बद्ध तथा मुक्त ) में होने से उसे मोक्षस्वरूप Heat सम्भव नहीं है | 


. 
~ 
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इसी प्रसद्ध में प्रकाशटीका विवृति में रुचिदत्त ने दुःखात्यन्ताभाव को मुक्तिस्वरूप 
न कहकर दुःख के भात्यन्तिक ध्वंस को ही मुक्ति कहा हे।\ यहाँ स्वसमानाधिकरण-दुःख- 
प्रागभावासमानफालीनत्व को दुःखघ्वंस का आत्यन्तिकत्व कहा गया है | संसारकाल में 
दुःखविश्षेध का ध्वंस तथा उसी आत्मा में विद्यमान दुःखान्तर का प्रागभाव एक ही काल 
में रहता है। अतः संसारकाल के दु:खध्वंसों में स्वसमानाधिकरण-दुःबवप्रागभावा- 
समानकालीनत्त्रलप आत्यन्तिकत्व सिद्ध नहीं होगा। मुक्तदशा में अन्तिमदुः्खघ्वंस ही 
मुक्तात्मा मं दुःखप्रागभाव केन रहने से स्वसमानाधिकरण-दुःखप्रागभावोसमानकालीन 
होने से आत्यन्तिक होगा । मुक्तपुरुष के दुःखप्रागभाव के अप्रसिद्ध होने से लक्षण के समन्वय 
में बाधा नहीं होगी | क्योंकि मुक्तपुरूष के मोक्षदा में दु खप्रागभाव अप्रसिद्ध होने पर 
भी संसारदशा मे उसी आत्मा में असंख्य दुःखप्रागभावों के रहने के कारण लक्षणघटक 
बुःखप्रागभाव पद से उन संसारकालीन दुःखप्रागभावों को लेकर लक्षण का समन्वय 
होगा। संसारकालीन दुःखप्रागभाव अपने अपने प्रतियोगी दुःखों की उत्पत्ति से ही 
नष्ट होने के कारण अन्तिम दुःखध्वंस के काळ में विद्यमान न होंगे। अस्तिम | 
दुःखष्वंस स्वसमानाधिकरण दुःखप्रागभावों का असमानकालीन होने से लक्षण कौ 
सङ्गति होगी । 


आत्यन्तिकत्व का निवंचन घ्रकारान्तर से भी हो सकता है।* दुःखध्वंस के समान- 
कालीन दुःखप्रागभाव का असमानाधिकरणत्व को भी दुःखध्वंस का आत्यन्तिकत्व कहा जा 
सकता है । इस निवंचन में भी अतिव्याप्ति अथवा अव्याप्ति की सम्भावना नहीं है। किसी 
बद्ध पुरुष के संसारकालीन दुःखध्वंसों के समानकालीन दुःखप्रागमाव उसी पुरुष के झागामी 
दुःखों के प्रागभाव ही होंगे। जिससे संसारकालीन दुःखध्वंसो में स्वसमानकालीन दुःख- 
प्रागभाव के साथ सामानाधिकरण्य ही रहेगा, असामानाधिकरण्य नहीं | अतः संसार 
कालीन दुःखध्वंस में आत्यन्तिकस्व के न रहने से लक्षण में अतिव्याप्ति नहीं होगी । इसी 
प्रकार मोक्षकालीन अन्तिम दु१खध्वंस के समानकाल में मुक्तात्मा में किसी भी दुःख 
प्रागभाव के न होने से लक्षणधटक दुःखध्वंससमानकालीन-दु:खप्रागभाव शब्द से हम 
मुक्तात्मा के अन्तिम दुःखध्वंस के समानकाल में पुरुषान्तर ( बद्ध पुरुषान्तर ) के दुःख- 
प्रागभावों के सामानाधिकरण्य न रहने से मुक्तपुरुषीय दुःखध्वंस को आत्यस्तिक कहेंगे । 
इससे मुक्त पुरुष के अन्तिम दुःखध्वंस के समानकालीन दुःखप्रागभाव की अप्रसिद्धि के 
हेतु अव्याप्ति भी न होगी । 


—_—_——— 


१, तद्भिन्नदुःखध्वंसो मोक्ष इति पर्यवस्यति । प्रकाहविवृति, Jo ४३ 
२. तथा च समानाधिकरणदुःखप्रागभावासमानकालो दुःखध्वंस FATTY | समानकालीन- 
दुःखप्रागभावासमानाधिकरणो दुःखध्वंस इत्यपरध्‌ | प्रकाशविर्वृत, पु० ४४ 
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प्रकाशकार ने भी आत्यन्तिक दुःखब्वं स को ही मुक्ति कहा gl नात्यन्तिकत्व का निर्वचन 
करते हुए उन्होंने कहा कि समानकालीन तथा समानाविकरण 
देशत्व ही दुःखब्वंस का akahama है ।* इस निवचनं के अनुसार जिस 
स्वसमानकालीन तथा स्वतमानाधिकरण दःखप्रागभाव का समानदेशता न हो 
fas gaa अर्थात्‌ मोक्ष का स्वरूप कहा गया है । मुमुक्षु व्यक्ति का अन्ति 
में इस लक्षण का समन्वय करने में उस दुःखध्वंस में स्वसमावाथिकरण दुःखप्रायभाव शब्द 
से मुमुक्षु व्यक्ति का संयारकालीन दुःखप्रागभाव यदि लिया जाय तो वह दु 
स्वसमानाधिकरण के होते हुये स्व्रसमानकालीन न होगा | क्ंसारकालीन दुःखप्रागभाव 
मुमुक्षु के संसारकाळ में ही रहता है। अन्तिम दुःखध्वंस के काल में मुः गे 
दुःखप्रागभाव नहीं रहता है। यदि पुरुषान्तर ( वद्ध जीव ) के दुःखप्रागभा 
क्षण समन्वय करना चाहेंगे तो मुमुक्षु का अन्तिम eae 
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मानकालीन होते हुए भी उसका समानाधिकरण नहीं होगा । वयोंकि वद्षपुर्ष का दुःख- 
ò 


क्‌ 
प्रागमाव वद्धपुरुष में ही रहता है । लक्षण समन्वय के लिये अपेक्षित ऐसा कोई दुःखप्रागभाव 


नहीं मिळता जो अन्तिम gasda के समानाधिकरण तथा समानकालीन हो | अन्तिम: 


दुःखध्वंस का समानाधिकरण तथा समानकालीन कोई दुःखप्रागभाव प्राप्त न होने से उस 
दुःखप्रागभाव की असमानदेशता भी अस्तिम दुःखध्वंस में हो नहीं सकेगी । अतः इस 
लक्षण को अन्तिम दुःखध्वंस में घटाने के लिये जिम दःखप्रागभाव की अपेक्षा है वह 
प्राप्त (प्रसिद्ध) नहीं है । अप्रसिद्ध ( अलीक ) वस्तु को समानदेशता तथा उसका अभाव 
( असमानदेशत्व ) दोनों asfaa होने से इस अप्रसिद्धि के कारण लक्षण में असम्भव 
दोष होगा । 


अन्तिम दुःखध्वंस में इस लक्षण को घटाने के लिये विवृतिकार ने कहा है कि 


स्वसमानकालीन-स्वसमानाधिकरण-दुःखप्राग भावासमानदेशत्वः खूप आशत्यन्तिकत्व में 
पूर्वोक्त रूप ea’ शब्द से अस्तिम दुःखध्वंस को ग्रहण करने से श्रप्रसिद्धि दोष हे । अतः 
बद्धपुरुष ( हमारे जैसे ) के दुःखध्वस को ‘eq’ शब्द से लेकर लक्षण का समन्वय करना 
चाहिये | उनके अनुसार abaa भिन्न दुःखध्वंस के समानकालीन तथा समानाधिकरण 
दुःखप्रांगमाव संसारदशा के दुःखप्रागभाव मात्र ही होता है । उस दुःखप्रागभाव के 
समानदेशत्व संसारदश्ा के समस्त gasi में होगा । तादश दुखध्वंस से भिन्न 
दुःखध्वंस ही अन्तिम दुःखध्वंस तथा मोक्ष है । इस प्रकार व्याख्या से लक्षण की अप्रसिद्धि 


१, तस्मात्‌ समानकालोनसमानाधिकरणदुःखप्रागभाव।सम्तानदेदत्वमेव दुःखध्वंस स्थात्यव्ति- 
कत्वम्‌ | प्रकाश, To ४३-४४ 
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भी न रहेगी ।! इस लक्षण में अन्तिमदुःख को लेकर लक्षणसमन्वय होता नहीं तथा 
अप्रसिद्धि दोष होता हे यह पहले दिखाया जा चुका है । 


अब लक्षण के घटकपदों की आवश्यकता पर विचार किया जाता है | dare 
कालीन दुःखध्वंस को लेकर लक्षण घटाने के लिये गृहीत प्रागभाव के दो विशेषण दिये 
गये gl समानकालीन तथा समानाविकरण अर्थात्‌ संसारकाल के दुःखध्वंस के समान- 
कालीन तथा समानाधिकरण दुःखप्रागभाव के समानदेशत्वविशिष्ट दुःखध्वंस शब्द से 
केवल पंसारकाल के दुखध्वंस होता हूँ । अन्तिम दुःखष्वंस उससे भिन्न दुःखध्वंस है, 
आत्यन्तिक होने से बह मोक्षस्वरूप हे। यहाँ दुःखप्रागभाव में प्रथम विशेषण 'समान- 
कालीनत्व' यदिन हो तो केवल 'स्वसमानाधिकरण दुःखप्रागभावासमानदेशत्व? ही 
लक्षण होता हँ । थ क्षण gaa आदि के चरम दुःखः्वंसरूप मुक्ति में समन्वित 
नहीं हो सकैगा | ans शुकदेवादि के चरम दुःखध्वंस के भी समानाधिकरण दुःखप्राग- 
भाव प्राप्त हे । वह gamata शुकदेव के आत्मा में कभी रहने के कारण शुकदेव के 
चरमदुःखघ्वंस उस दु:खप्रागभाव के समानदेश ही हो जाता हे । उस चरमदुःखध्वंस में 
स्वसमानावकरणदुःखप्रागभाव का असमानदेशत्व नहीं हे | अतः अव्याप्ति होगी । इसी 
प्रकार इदानीन्तनों की मुक्ति में भौ यह लक्षण का समन्वय नहीं हो सकता g | तदर्थ ही 
दुःखप्रागभाव में समानकालीनत्व विशेषण दिया गया हे । इस विशेषण के रहुन के कारण 
शुकदेव के अन्तिम दुःखध्वंस अपने समानकोलीन तथा समानाधिकरण दुःखप्रागभाव 
का समानदेशत्वविशिष्ट नहीं होता है । शुकदेव के अन्तिम दुःखध्वंस के समानकाल में 
उनकी आत्मा में संसारकाल के दुःखप्रागभाव नहीं रहते हैं। अतः शुकदेव के संसारकाल 
के ही दुःखध्वंस अपने समातकालीन तथा समानाधिकरण दुःखप्रागभाव का समानदेशत्व- 
विशिष्ट होगा | उस दुःखध्वंस से भिन्त दुःखध्वंस शुकदेव के अन्तिम दुःखध्वंस ही है । 
अतः अव्याप्ति को सम्भावना नहीं रहेगी । 


यह शङ्का हो सकती है कि उपयुक्त दोनों विशेषणों के रहते हुए अव्याप्ति 
रहेगी | क्योंकि शुकदेव के संसारका के दुःखध्वंस के समानकालीन तथा समानाघि- 
करण दुःखप्रागभाव शब्द से यदि झुकदेव के संसारकालीन दुःखप्रागभाव को ही लेंना 
पड़ेगा तथापि उस विलक्षण दुःखप्रागभाव की समानदेशता ही शुकदेव के अन्तिम ga- 
ध्वंस में रहेगी क्योंकि वह विलक्षण दुःखप्रागभाव तथा अन्तिम दुःखध्वंस शुकदेव को आत्मा 
में ही रहता है। अतः शुकदेव के अन्तिम दुःखध्वंस में वह विलक्षण दुश्खप्रागभाव की 


१. तथाच स्वसमानकालीनस्वसमानाघिकरणदुःखप्रiगभावसमानदेशो दुःखध्वंसोऽस्सदा- 
दीनां प्रसद्धस्तदृभिन्नदुःखध्वंसो मोक्ष इति aefa, तेन नाप्रसिद्धिः । प्रकाश 


विवृतिः, To ४३ $ 
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असमानदेशता नहीं आवेगी | इसके समाधान में कहा जाता है कि “विशिष्ट gian. 
भावासमानदेशत्व' शब्द से उस दुःखप्राभावसमानदेश भिन्नत्व अथं होता है | परन्तु 
“समानदेशभिन्नत्वः शब्द से सामानाविकरण्य सम्बन्ध से “ताइशदुःखप्रागभावशुन्यत्वः 
ही दुःखध्वंस का आत्यन्तिकत्व है । अर्थात्‌ दुःखध्वंस समानकालीन तथा समानाधिकरण जो 
दुःखप्रागमाव सामानाधिकरण्य सस्बन्ध से उक्त दुःखप्रागभावशुन्यत्व हो दुःखध्वंस 
का मात्यन्तिकत्ब है । इस प्रकार अर्थ होने से समानकालीन तथा समानाधिकरण 
दुःखप्रागभावविशिष्ट नहीं ऐसा दुःखध्वंस ही आत्यान्तिक दुःखब्वंस होगा | weap 
अव्याप्ति नहीं होगी | क्योंकि समानकालीन तथा समानाधिकरण दुःखप्रागभाव शब्द से 
संसारकालीन दुःखप्रागभाव का ही ग्रहण होने से उस दु:खप्रागभाव तथा चरम दुःखध्वंस 
यह दोनों भिन्नकालीन होने के कारण एक ( चरम दःखध्वंस ) का अपर ( उक्त दुःख- 
प्रागभाव ) विशिष्ट होना सम्भव नहीं है | विभिन्नकालीन aegea में विशेष्यविशेषण- 
भाव स्वीकृत नहीं है। अतः संसारकालीन दुःखध्वंस ही सामानाधिकरण्य सम्बन्ध से 
उक्त दुःखप्रागभावविशिष्ट दोगा चरम दुःखध्वंस नहीं । 

दुःलप्रागभाव में समानकालीनत्व को विशेषणरूप से देने की साथकता उपयूक्त 
कारणों से निश्चित होने पर भी दुःखप्रागभाव में समानाधिकरणत्व को क्यों विशेषण दिया 
गया यह अभी निश्चित नहीं है | क्योंकि हम देख चुके हैं कि शुकदेवादि के चरम दुःखध्वंस 
में मोक्षलक्षण की अव्याप्ति के वारणार्थं दुःखप्रागभाव में समातकालीनह्व विशेषण को 
आवश्यकता है । दुःखध्वंस के समानकालीन दुःखप्रागभाव की असमानदेशता को दुःख- 
घ्वंस की आत्यन्तिकता कहने से ही शुकदेवादि के मोक्ष में लक्षण की अव्याप्षि नहीं होती 
है | अतः दुःखप्रागभाव में समानकालीनत्व विशेषण रहते हुए Ja: उसमें समानाधिकरणत्व 
विशेषण देने की विशेष आवश्यकता क्या है १ अन्यदीय दुःखप्रागभाव ही चरम दुःखध्वंस 
के समानकाछीन होता है | संसारदशा के दुःखप्रागभाव स्वीय चरम दुःखध्वंस का समाव” 
कालीन कभी नहीं होता है | इसी से अव्याप्ति दोष का वारण हो जाता है । संसारदशां 
के दुःखध्वंस में दुःखप्रागभाव की समानकालोनता तथा एक ही आत्मा में रहने के कारण 
उस दु:खप्रागभाव को समानदेशता होने से दुःख प्रागभाव का असमानदेशत्व संसारदशा 
के दुःखध्वंस में नहीं होता है। इसलिए संसारदशा के दुःखध्वंस में लक्षण की अतिव्याप्ति 
T a a है । अतः 'समानाधिकरणत्व” विशेषण दुःखप्रागभाव में अनावश्यक प्रतीत 
हता है ।* 


दा के समाधान में afaa ने कहा है कि 'असमानदेशत्व? पद के 'देश' 
शब्द काळादसाधारण अधिकरणमात्र के [लिये प्रयुक्त है।२ ऐसा होने के कारण एक 


१ न च देशपदमेव तत्परमस्तु, तथा च व्यर्थ विशेषणत्वमेवेति वाच्य । प्रकाश विदृति, पृः ४४ 
२. एकत्र देशपदं काळरूपर्चकरणपरमु | प्रकाशविवृति Jo ४४ 
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उरुष के अन्तिम दुःखध्वंस के समानकालीन अन्यदीय दुःखप्रागभाव होते g | तथा उन दुःख- 
प्रागभावों के समानकालोन होने से उक्त अन्तिम दुःखध्वंस में उन दुःखप्रागमावों की 
समानदेशता ( समोनकाछाधिकरणता रूप ) के बन जाने से उक्त अन्तिम दुःखब्वंस में 
तादश gagara की असमानदेशता न होने से अव्याप्ति का धारण नहीं होता । इसी 
लिए दु:खप्रागभाव में 'समानाधिकरणत्व' विशेषण की आवश्यकता है। इस विशेषण के 
रहने के कारण यह लक्षण फलतः स्वसमानकालीन-स्वसमानाधिकरणःदुःखप्रागभावक- 
भिन्नत्व रूप में पर्यवसित होगा। चरम दुःखध्वंस के समानकालीन तथा समानाधिकरण 
दुभखप्रागभाव की प्रमिद्धि न होने से संसारकालीन दुःखध्वंस को ही ‘eq? पद से ग्रहण 
करना होगा | तब ्त्रसमानकालीन-स्वसम।नाधिकरण-दु:खप्रागमावकदुःखध्वंस संसार- 
कालीन दुःखध्वंस हो होगा । चरम दुःखध्वंस में उक्त दुःखध्वंस भिन्नत्व रहने के कारण 
अव्याप्ति न होगी । अतः 'स्वसमानाधिकरण? विशेषण सार्थक है | 


इस प्रकार को व्याख्या से प्रकाशकार क 'आत्यन्तिकत्व? का परिष्कार में 
असामञ्जस्य दुर होता है। परन्तु 'आत्यन्तिकत्व' के इस प्रकार का लक्षण उन्होंने क्यों 
किया यह स्पष्ट प्रतीत नहीं होता है। हमारे विचार से प्रकाशकार ने स्वसमानकालीन 
इःखभ्रागमावासमानदेशत्व, अथवा स्वसमानाधिकरण दुःलध्रागभावासमंनकालीनस्व रूप 
दुःखघ्वस का आत्यन्तिकत्व स्वोकार किया था | परन्तु लिपिकरप्रमाद से उक्त दो लक्षण 
एक में मिल जाने के कारण समानकाळीन-समानधिकरण-दुःखप्रागभावासमान देशत्व रूप 
दुःखघ्वं स के आत्यन्तिकत्व म पर्यवसित हुआ है। तथा रुचिदत्त आदि व्याख्याकारों ने इसी 
fasa पक्ति के सामञ्जस्य को बनाने के लिये प्रयास किया है 


यद्यपि प्रकाशकार ने थोड़े ही आगे चलकर “आद्वविशेषणद्वय निवेश स्नेदा नी न्‍्तन- 
मुक्‍त्यतिव्याप्त्यसम्भवौ”१ कहा है। जिससे मुक्ति के लक्षण में उन्होंने दोनों विशेषण 
प्रागभाव में देने की बात कही है । इससे हमारी पूर्वोक्त कल्पना निराधार प्रतीत होगी । 
परन्तु हमारा वक्तव्य यह हे कि प्रकाशकार के अनुसार मुक्ति के दो लक्षणों के होने की ' 
सम्भावना हमने व्यक्त किया है। उन लक्षगों में प्रागभाव में पृथक्‌ रूप से दो विशेषण 
एक ही प्रयोजन सिद्धि के लिये आवश्यक है । इसीलिए उन्होंने उन दोनों -विशेषणों की 
सार्थकता बतलाते हुए “आद्यविशेषण” आदि कहा है । उनकी पक्ति में मुक्ति के दो लक्षणों 
के विपरीत कुछ कहा गया है ऐसा निश्‍चय नहीं किया जा सकता है | 


उदयनाचायं ने आत्यन्तिक “दुःखनिवृत्ति' को मुक्ति कहते हुए मुक्ति का उस स्वरूप, 
अर्थात्‌ आत्यस्तिक दुःखनिवृत्तिरूपता के विषय में वादियों में कोई मतभेद नहीं हे कहा 


१. प्रकाश, To ४४ 
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है। परन्तु वेदान्तादि शास्त्रों में 'दुःखनिवृत्ति रूप मुक्ति स्वीकृत नहीं है। aqfaa 
तथा आनन्दस्वरूप ब्रह्मचैतन्य को ही मुक्ति का स्वरूप कहा गया हैँ । यद्यपि “अविद्यास्तमयो 
मोक्षःसा च बन्ध उदाहृतः” इस प्रामाणिक ग्रन्थ द्वारा ध्वंसात्मक “'अविद्यास्तमय? 
अर्थात्‌ निवृत्ति को मुक्ति का स्वरूप वेदान्त म॑ भी स्वीकार किया गया हे कहा जा 
सकता हे । तथापि हम कहेंगे कि पुवंपक्षी ने वेदान्तामिद्धान्त को ठीक हृदयङ्गम न करते 
हुए वेदान्तप्रतिपाद्यमुक्ति से वैशेषिकसम्मतमुक्ति का अभेद की कल्पना किया हे । क्योंकि 
“अविद्यानिवृत्ति मुक्ति हुँ” इस वाक्य से निवृत्ति का स्वरूप वर्णन के अवसर में 
ब्रह्मात्मा को ही आवद्यानिवृत्ति रूप कहा गया हैं। अविद्यानिबृत्तिकी अभावरूपता मानने 
से द्वैत की सम्भावना होती हुं । इसीलिए “निवृत्तिरात्मा मोहस्य ज्ञातत्वेनोपरूक्षितः?? इस 
ग्रन्थ से भी ज्ञातत्वोपलक्षित आत्मस्वरूप को ही निवृत्ति का तत्त्व कहा गया हे । अतः 
वैशेषिकसम्मत अभावरूप मोक्ष कदापि वेदान्तमत में स्वीकृत नहीं g) फलतः वैशेषिक 
शास्त्रानुसार अभावात्मक मोक्ष सर्वंबादिसिद्ध नहीं हें । 


इस आशङ्का को मनोगत रखते हुए उदयनाचार्य ने भागे कहा है कि “मुक्तव्यक्ति 
को दुःख पुनः प्राप्त होता हे? यह कोई ( वादी ) भी स्वीकार नहीं करता हँ । शब्दतः 
मुक्ति स्वरूप में भेद रहने पर भी मुक्तावस्था में दुःख का न रहना सवंवादिसिद्ध ही 
हे । इसीलिए उन्होंने आत्यन्तिक दुःखनिबुत्ति रूप मोक्ष को ( अर्थतः ) सर्ववादिसम्मत 
कहा हुं | 


केवलमात्मापि दुःखहवेतुत्वान्निवतेयितव्यः शरीरादिबदिति ये 

बद्न्ति तेषां यद्यसौ नास्ति किं निवत यितव्यपू । अत्यन्तासतो नित्यः 

Madea । अथास्ति तथापि किं निवर्तनीयं नित्यस्वेन तनिवृत्तर- 
शक्यत्वात्‌ | 

[ केवल (शरीरवियुक्त) आत्मा भी दुःख के हेतु होने से शरीरादि के 

तुल्य ही निवत्तंनीय (fadada) (है) यह जो (बोद्ध) कहते हैं उनके (मत में) 

५यदि वह (शरीरादि से अतिरिक्त आत्मा) नहीं है (तो) किसको निवृत्त करना 

होगा । क्योंकि जो अत्यन्त असत्‌ है (बह तो) सर्वदा निवृत्त ही है। और (यदि. 

बहु) (शरीरादि से अतिरिक्त सत्‌ वस्तुरूप आत्मा) है तब भो कोन निवत्तंनीय 

होगा । क्योंकि (उस प्रकार आत्मा) नित्य होने से उसकी निवृत्तिं सम्भव नहीं 


है। ] 


हम कह चुके हैं कि मुक्त पुरुष में ada: आत्यन्तिक बुःखनिबुत्ति सवंवादिसम्मत 
है । मुक्ति के लिए दुःखकारणों का नाश भो आवश्यक है । दुःखोत्पादक सामग्री रहते 
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हुए दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति को कल्पना नहीं की जा सकती है | अतः मोक्ष के लिए दुःख- 
कारणों का ध्वंस आवश्यक है । शरीरादि के तुल्य ही आत्मा भी. दुःख के फारणों में 
परिगणित है । इसीलिए atana X मोक्ष में आत्मनाश स्वीकृत हुआ है | 


atal की आत्मविनाश-कल्पना की भयौक्तिकता के प्रतिपादन के लिये आचार्यं 
उदयन ने कहा है कि नैरात्म्यवादी होने से बौद्धों के मत में शरीरादि से अतिरिक्त आत्मा 
TU के तुल्य ही अलीकवस्तु है। इसीलिए उस प्रकार के आत्मा के विनाश का 
प्रश्‍न उठता ही नहीं । यदि वे (ate) नैरात्म्यवाद को त्यागकर शरीरादि से अतिरिक्त 
सतु आत्मा को स्वीकार करे तब भी नित्यत्व के कारण किमी उपाय से उस प्रकार मात्मा 
का उच्छेद होना सम्भव नहीं है। मोक्षवादी मुक्ति के लिए आत्मविनाश की आवद्यकता 
स्वीकार नहीं कर सकते हैं | 


अथ ज्ञानस्वभाव एवासौ निवतंनीय इति मतम्‌ | अलुमतमेतत । 
द्ग्धेन्धनानलबदुपशमो मोक्ष इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ | तस्मादत्तिरिक्ते आत्मनि 
प्रमाणं वक्तव्यमिस्यबशिष्यते | तद्वक्ष्यामः । 


[ यदि आत्मा ज्ञानस्वभाव है इसलिए ( मोक्ष में) उसकी निवृत्ति की 
आवशयकता है यह कहा जाता है, तब वह (स्वभावभुत ज्ञान की निवृत्ति) (हमारा) 
स्वीकृत ही है । क्योंकि इन्धन के दग्ध होने से अग्नि जेसा शान्त होता है उसी 
प्रकार उपशम ही मोक्ष है यह आगे कहा जायेगा । अतः (शरीरादि से) अति- 
रिक्त आत्मा के विषय में (उस प्रकार आत्मा के अस्तित्वसिद्धि के निमित्त) 
प्रमाण का उपन्यास AT रहा | बह (अर्थात्‌ आत्मा ज्ञानस्वभाव नहीं अपितु ज्ञाना- 
श्रय है यह) आगे (आत्मनिरूपण प्रसद्ध में) कहेंगे । | 


बोद्धों के अनुसार पुद्गल (शरीर, इन्द्रिय तथा विज्ञान की समष्टि) रूप, भूत- . 
भौतिक, तथा चित्त-चैत्तात्मक सङ्घ के अतिरिक्त चिरकाल स्थिर आत्मा स्वीकृत नहीं है । 
उक्त सङ्कात्मक पुद्गल के अन्तर्गत विज्ञानसन्तान को ही वे आत्मा कहते हैं। इसीलिए 
मोक्षकाल में उस विज्ञानसन्तातरूप आत्मा का उच्छेद स्वीकार किया जाता है। अन्यथा 
दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति की सम्भावना नहीं रहेगी । इसीलिए उनके मत में मोक्ष 
के लिए आत्मा का उच्छेद की आवश्यकता हैं। 


वैरोषिकों का वक्तव्य है कि मोक्षकाल में बौद्धणण जिस विज्ञोन-सश्तान का उच्छेद 
स्वीकार करते हैं, यदि वही आत्मोच्छेद है तब पैशेषिक भी बौद्धों के साथ एकमत हो सकते 
हैं । क्योंकि वैशेषिक मत में भी मोक्षकाल में विज्ञान का नाश हो जाता है । अरिंन ere | 
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वस्तु को नष्ट करने के परुचात्‌ स्वयं भी नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञानरूपी अग्नि भौ 
उसका दाह्यतस्तु मिथ्याज्ञान को समूल ag कर स्वयं भी उच्छिन्न हो जाता है | अतः 
इस प्रकार आत्मोच्छेद की कल्पना करने वाले बौद्धों से वेशेषिक भी सहमत ही होंगे | वस्तुतः 
आत्मा विज्ञानसन्तान हूप नहीं है; वह विज्ञान का आश्रय तथा नित्य है । मुक्ति से उसका 
उच्छेद सम्भव नहीं है । 


बौद्धों के मतानुसार विज्ञान से मिन्‍न तथा उसका आश्रय चिरस्थिर आत्मा 
प्रमाणसिद्ध नहीं है । पुद्गळान्तर्गत विज्ञान का धारा ही आत्मा है । विज्ञानधारा स्वसा- 
क्षिक होने से सवंवादिसम्मत ही है । उसका विनाश भी मुक्तिकाल में अवश्य स्वीकार्य 
होगा। परन्तु वेशेषिकों के ग्रन्थों में विज्ञानातिरिक्त तथा विज्ञानाश्रय द्रव्यरूप आत्मा 
अनेकों प्रमाण द्वारा सिद्ध है ag भात्मनिकूपणप्रकरण में विस्तार से कहा जायेगा । 


_ साँल्यानामपि दुःखनिवृत्तिरपव्ग इत्यत्र न विप्रतिपत्तिः । प्रकृत्या- 
श्रय दुःख, न पुरुषाश्रयमिति विवादः | तन्मतमग्रे निराकरिष्यामः | 


[ सांख्यमत में भी दुःखनिवृत्ति अपवगं है इस विषय में कोई विमति (मतभेद) 
नहीं हे । दुःख प्रकृति में आश्रित है, पुरुष में आश्रित नहीं है इस विषय में (सांख्य 
मत से हमारा) विवाद है । वह मत आगे खण्डन करेंगे । ] 


‘aa विविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषाथःः इस सांख्यप्रवचनछूत्न (११) में 
आध्यात्मिक, आधिदेविक तथा आधिमौतिक ag त्रिविध दुःख की अत्यन्तनिवृत्ति को मोक्ष 
कहा गया है । सांख्यश्रवचन भाष्य में विज्ञानभिक्षुने कहा है कि आध्यात्मिक, आधिदैविक 
तथा आधिभौतिक इन त्रिविध दुःखों की नि:शेष निवृत्ति अर्थात्‌ स्थूळ-सुक्ष्म-सा घारणरूप से 
निवृत्ति ही आत्यन्तिक दुःखनिवृत्ति है ।* यहाँ निवृत्ति शब्द ध्वंसाथंक है। अतीत दुःखों 
को निवृत्ति पहले ही हो चुकी है | वर्तमान Sat का स्वभाव से ही अपनी उत्पत्ति के 
तृतीयक्षण में नाश हो जायेगा। अत: सांख्यमत में अनागत द:ख ही हेय होने से उसकी 
- निवृत्ति के लिए विवेकल्याति की आवद्यकता है । यह प्रश्‍न हो सकता है कि भनागत दुःख 
को निवृत्ति घ्वंसात्मक अथवा प्रागभावात्मक है | यदि ag प्रागभावात्मक हो तो प्रागभावा- 
त्मक निवृत्ति नित्य होने से हम विवेकख्याति को उसके कारणरूप से वर्णन नहीं कर 
सकते हैं । क्योंकि नित्य का कोई कारण नहीं होता है। यदि अतागतदुःख निवृत्ति viar 
त्मक हो तब भी नैयायिकों की शङ्का होगी कि जो अनागत अर्थात्‌ उत्पन्न हुआ ही नहीं 


१. एषां त्रिविधदु:खानां यात्यन्तनिवृत्तिः स्थुलसूक्ष्मसाघारण्येन निःशेषतो निवृत्ति: | 
सांख्यप्रवचन भाष्य १।१ 
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उसका विनाश सम्भव नहीं होता है। अतः दुःख निवृत्ति को प्रागभावात्मक अथवा 
व्वंसात्मक कुछ भी कहा नहीं जा सकता है।' इस शङ्का के समाधान में सांख्याचार्यो का 
वक्तब्य यह है कि उत्पन्न वस्तु के स्वीय कारण में लीन होना ही उस वस्तु का eda है। तथा 
उपादान-कारण-गत शक्ति अर्थात्‌ उपादान कारण में आश्रित सुक्ष्मभावापन्न कायं ही उस 
वस्तु का मागभाव FI सांख्यमत में सत्कार्यंवाद स्वीकृत होने से नैयायिक मत के तुल्य 
प्रागभाव अथवा ध्वंस स्वीकृत नहीं है | प्रागभावदशा में भी वस्तु अपने उपादान कारण 
में सूक्ष्म रूप से वर्तमान ही रहता है। इसीलिए उस स्थिति में भी वस्तु का नाश कल्पित 
हो सकता है। फलतः प्रागभावदश्ष।पन्न वस्तु का नाश के लिए वस्तु के उपादान कारण का 
ही नाश करना होगा । सांख्यसिद्धान्त में अनागत दुःख की निवृत्ति शब्द से सुक्ष्म रूप से 
अपने उपादान में विद्यमान दुःख के आश्रयभूत चित्त अथात्‌ अन्तःकरण का लयरूप विनाश 
ही समझना होगा । विज्ञानभिक्षु ने अनागतदशा में स्थित बस्तु का विनाश भौ स्वीकार 
किया है |* पूर्वोक्त चित्त का नाश दो प्रकार से हो सकता है। जीवन्मुक्तिदशा में चित्त 
रहने पर भी चित्ताश्रित दुःखवीज अर्थात्‌ सुक्ष्मरूप से विद्यमान दुःख ज्ञानारिनि द्वारा दग्ध हो 
जाता है। उस दशा में मूलीभूत चित्त विनष्ट न होने पर भी उसको योग्यताएं पङ्गु हो 
जाती हैं। इसलिए औपचारिक रूप से चित्त का विनाश हाता हुं यह कहा जाता है | 
विदेहकेवल्य दशा मे चित्त का स्वरूपतः विनाश होता है-- अर्थात्‌ वासना सहित चित्त 
अपने कारण में लीन हो जाता है ।४ 


सांस्थमत में अनागत दुःख के प्रागभाव को भी मुक्ति कही जा सकती है । प्रागभाव 
अनादि होने से उसका उत्पादक कारण नहीं होता है तथापि उसका क्षेमिक (क्षेम = रक्षा) 
कारण स्वीकार करने में कोई क्षति नहीं है । विवेकख्याति ही दुःखप्रागभाव का परिपालन 
करते हुए उसे वीजावस्था में ही रख देता है ।९ प्रागभाव का परिपालक कारण को ही 
उसका क्षेमिक कारण कहा जाता है। 


—_e——__e—e————————— 


१. ननु कदाचिदप्यवर्तमानमनागतं दुःलमप्रामाणिकम्‌ । अतः क्षपुष्पनिवृत्तिवत्‌ afia- 
gaa पुरुषार्थत्वं युक्तमिति । सां० प्र भा० १।१ र 

२. fighter न नाशोऽपित्वतीतावस्था,। ध्वंसप्रागभावयोरतीतानागतावस्थास्वरूपत्वात्‌ 
सतकायंवादिभिरभावानङ्गीकारात्‌ | Alo To भा० १।१ 

३. अनागतावस्थस्याविवेकस्यास्मभ्मते नाश्षसम्भवाच्च । सां० To Alo १।५७ 

४० जोवन्मुक्तिदश्ञाथाञ्च प्रारब्धकमंफलातिरिक्तानां दुःखानामनागतावस्थानां बोजाख्यातां 
दाहो, विदेहकैवल्ये g चिरोन सह विनाश इन्यवान्तरविश्ञेषः । ato To भा० १।१ 

4, कारणविघटनभुखेन प्रागस।वपरिपालनमिति न्याथवित्ससयः ! ato सारविवेकप्रदोप, 


go २६ 
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ay . किरणाघली 


सांख्यमत में पुरुष नित्य-शुद्ध-मुक्त-बुद्धनस्वभाव है। शुद्ध-स्वभाव होने से उसमें 
दुःखादिरूप अश्चुद्धियों का रहना सम्भव नहीं है। इसलिए पूर्वोक्त दुःखनिवृत्ति को उप 
मत के अनुसार पुरुषार्थ कैसे कहा जा सकता है ? दुःखादिरूप अशुद्धियों का सम्बन्ध बुद्धि 
में हो हो सकता है। अतः दुःखनाश बुद्धि के लिये अर्थ अर्थात्‌ फल ( प्रयोजन ) हो 
सकता है। परन्तु बुद्धि स्वयं जड होने के कारण उसका कोई फल ( प्रयोजन ) रह नहीं 
सकता है | जड वस्तु का फल (प्रयोजन) किसी ने कल्पना नहीं किया है | फलतः दुःखनाश 
फल न होने से वह पुरुषार्थ कैसे होगा ? * 


सांख्यमत में दुःख स्वरूपतः हेय नहीं कहा जाता है। दुःख का भोग ही हेय कहा 
जाता है । भोग हेय होने से भोग का विषयभ्ुत दुःख को ही साधारणरूप से हेय कहा 
जाता है । हेय दःख का भोग पुरुष का होने से भोगनाश पुरुषार्थ हो सकता हे । भोगनाश 
के सहायक होने से दुःखनाश को भी औपचारिक रूप से पुरुषार्थ कहा जाता है। जिस दुःख 
का भोग नहीं हुआ वह दुःख किसी को अनभिप्रेत भी नहीं हो सकता 


सांख्यमत में कत्तृ त्व तथा भोक्तृत्व का सामानाधिकरण्य भी स्वीकृत नही है। 
प्रकृति अथवा उसके विकार बुद्धि भादि में कत्त त्व, और चैतन्यस्वभाव पुरुष का भोक्तृत्व 
स्वीकृत है । प्रकृति नित्य तथा परिणामशालिनी है। उसी का परिणामविशेष ही बुद्धिरुप 
द्रव्य भी परिणामशाली है। घट पट आदि विषय के सान्निध्य होने से बुद्धि इन्द्रिय द्वारा तत्तु 
विषय से युक्त होकर तत्तत्‌ विषयाकार में आकारित होती है। बुद्धि का ag विषयसारूप्य 
अथवा चिषयाकारपरिणाम ही ज्ञान है। दूरदृष्टवश बुद्धि का बाधना-लक्षण आकार अथवा 
परिणाम को ही दुःख कहा जाता है । बुद्धि के बाधना-लक्षण आकार अथवा वाधनाकार 
में आकारित बुद्धि पुरुष से सम्बन्ध न रखने पर भी स्वच्छ (निर्मल) पुरुष पर अपना 
प्रतिविम्ब समर्पण करती है । जपाकुसुम स्फटिकमणि से सम्बद्ध न होते हुए भी अपना 
लौहित्य स्फटिकमणि में जिस प्रकार संक्रामित करता हे उसी प्रकार बाधना आकार में 
थाकारित बुद्धि भी अपने प्रतिविम्ब का संक्रमण द्वारा पुरुष में बाधना आदि बुद्धि धर्मों 
को प्रतिविम्बित करती है | पुरुष में यह बावनाप्रतिबिम्ब ही पुरुष का दुःखभोग कहा 
जाता है । पुरुष परिणामी वस्तु नं होने के कारण वह बुद्धि के विषयाकार में आकारित 
होने के तुल्य प्रतिविम्बित बाधनाकार में आकारित नहीं होता है यदि वैसा होता तब 


१, ननु तथापि दुःवभोगनिवृत्तिने पुरुषार्थः सम्भवति, दुःखस्य चित्तधमंत्वेन gat afge 
सम्भवात्‌ | aio To Ato १।१ 

२, तदिदं दुःखभोगनिवृत्तो: पुरुषार्थत्वं योगभाष्ये ब्यासदेवैरक्तसु | तस्मिन्‌ निवृत्त पुरुषः 
पुनरिदं तापत्रयं न ysaa इति। भतः श्रतार्वाप दुःखनिवृत्तो: पुरुषाथंत्व विषयता 
सम्बन्धेनेव बोध्यमु | सां० To भा० १।१ 
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हिन्दी-अनु वाद-व्याश्यासहिता ६५ 


दुःखभोग तात्त्विक होता | परन्तु वैसा न होने के कारण दुःखभोग पुरुष में औपचारिक मात्र 
ही हूँ । पुरुष कूटस्थ होने के कारण स्वयं परिणाम रहित है यह कह चुके हैं fade पुरुष 
में वाधनादि का प्रतिविम्बमात्र ही स्वीकृत है । पुरुष में प्रतिविम्बात्मक भोग पुरुष के लिए 
तात्त्विक नहीं हे । क्योंकि उससे पुरुष में विकार अथवा संस्कार नहीं होता है ।* पूर्वोक्त 
दुःखभोग पुरुष के (अतात्त्विक) घमं होने से भोगनाश भो पुरुषार्थं हो सकता हे । भोगनाद 
के सहायक होने से आगामि-बाधना-युक्त चित्त के नाश को भी पुरुषार्थ कहा जा 
सकता हुं |? 


सांख्यमत में प्रकृति तथा पुरुष में विद्यमान विवेक अर्थात्‌ भेद के साक्षात्कार 
होने पर पुष मुक्त होता है। इस विवेकसाक्षात्कार होने से पुरुष मुक्त कैसे हो 
सकता हे इसका विचार आवश्यक है। जो लोग amaa को मिथ्या मानते हैं 
उनके विचार से तत्त्वसाक्षात्कार सिथ्याभूतप्रपश्च का साक्षात्रूप से बाधक होने के 
कारण तत्त्वसाक्षात्कार के उदय होने से प्रप्चबाषरूप मोक्ष होना सम्भावित gl 
परन्तु पांख्यसिद्धान्तों में जडजगत्‌ को मिथ्या नहीं माना गया है। अतः तत्त्वज्ञान के 
उदय होने पर भी प्रकृति से उत्पन्न जड़जगत्‌ का अस्तित्व यथायथ बना ही रहेगा -और 
जड़जगत्‌ वर्तमान रहने पर पुरुष में बुद्धि का प्रतिविम्ब अवश्य ही पड़ेगा । इस स्थिति में 
जगत्‌ को पारमाथिक मानते हुए सांख्यमत में आत्मानात्म-थ्रवेक-साक्षात्कार होने से 
पुरुष मुक्त होता है यह कैसे कहा जा सकता हे | 


सांख्याचायों का वक्तव्य हे कि जड़जगत्‌ परमार्थसत्‌ होने से विवेकख्याति द्वारा 
वह बाधित न होने पर भी विवेकख्याति के फलस्वरूप पुरुष को मुक्ति में बाधा नहीं है । 
विद्या अविद्या का नाशक है इसलिए विवेकल्यातिरूप विद्या के उदय से अविद्या बाधित 
होती है । अविद्या क तिरोधान से उसके कारय रागद्वेषादि की पुनरुत्पत्ति न होगी | फलतः 
रागद्रेषादिजनित धर्माधम भी उत्पन्न न होंगे । पूर्वोत्पन्न सब्चित कम भी रागद्वेष रूप 


१. प्रतिचिम्बरूपेण पुरुषेऽपि सुखदुःखे स्त: | अन्यथा तयोर्भोरयत्वानुपपत्तः | सुखादिग्रहणं 
भोग: । WETS तदाकारता | साच कूटस्थचितो बुद्ध रर्थाकारवत्‌ परिणामो न सम्भवः 
तीत्यगत्या प्रतिचिम्ब-स्वरूपतायामेव पर्यवस्यति | अयमेव बुद्धिवृत्तिप्रतिविम्बो वृत्तिः 
सारूप्यमितरत्रेति योगसूत्रेणोक्तः | सत्त्वे$तुतप्यमाते तदाका रानुरोधात्‌ पुरुषोऽप्यनुतप्यत 
इव saaa इति | योगमाष्ये च तदाकारानुरोधशब्देन विशिष्येव तापादिदुःखस्य प्रति- 
बिम्ब उक्तः | अतएव च पुरुषस्य बुद्धिवृत्त्युपरागे स्फाटिकं हष्दान्तं सूत्रकारो agafa | 
सां० To भा० १।१ 

२. तस्मात्‌ प्रतिबिम्बरूपेण पुरुषे दुःखसम्ब्वो भोगार्योऽस्ति । अतस्तेनैव eto 
तम्निवृरोः gaiid युक्तमु | Ato प्र भा० १।१ 

६ 
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६६ | किरणावली 


सहकारियों के अभाव में दग्ध हो जाएँगे। तब भोग द्वारा प्रारव्ध कर्मो के क्षय होने पर 
पुनर्जन्म की सम्भोवना न रहेगी | इस प्रकार से तत्वसाक्षात्कार द्वारा क्रमशः पुरुष की 
मुक्ति असम्भव नहीं हुँ. । 


उपर्युक्त कथन का तात्पर्यं यह हे कि प्रकृति के परिणामभूत बुद्धि सुख-दुःख aTa 
आदि धर्मों का आधार है। कत्तृत्व आदि के रूप में परिणामस्वभाव-बुद्धि का प्रतिविभ्व 
पुरुष में पड़ने पर ही पुरुष अपने को कर्ता, भोक्ता, सुखो, दुःखी आदि मान लेता है | 
पुरुष का यह मान लेता आभिमानिक होता है| agaaa waqa आदि के विषय में 
अभिमान अविद्या हे | तत्त्वज्ञान से इस अविद्या को निवृत्ति होती है । रागद्वेषादि भी इसी 
अभिमान का ही कायं हैं | इस अभिमान के हेतु पुरुष किसी वस्तु को अपना अनुकल तथा 
किसी वस्तु को अपना प्रतिकूळ समझता हे । राग द्वे से ही धर्म तथा अधर्म की उत्पत्ति 
होती है । सञ्चितकर्म भी रागद्वेषादि सहकारियों की उपस्थिति में पुनजेन्म का कारण 
होता है । सहकारियों से रहित सव्चितकर्मो को ही दग्ध कहा जाता है। इस प्रकार से 
शेष मारब्धकमीं का भोग द्वारा क्षय होने पर पुरुष अपने स्वभाव के कारण ही मुक्त हो 
जाता है | i i 

सांख्यमत में प्रकृति को स्वभाव से ही परिणामशील स्वीकार किया गया Z| 
ag पुरुष के साथ संयुक्त होने पर ( विसहृशर्पारणामरूप ) जड़जगत्‌ की सृष्टि करती 
रहती है । ( पुरुषसंयोगरहित प्रकृति परिणामस्वभाव होने से ger रूप में ही परिणत 
होती रहती है) | g तथा अन्ध का संयोग से अन्ध में अभीष्ठदेश प्रा प्तिजनक 
गमनरूप अभीष्ट सिद्धि के तुल्य प्रकृति का पुरुष से संयोग ही gter अभोष्टकायं में 
हेतु कहा जाता है। किसी-किसी के मत से safe में भोग्यत्व-योग्यता तथा पुरुष में 
भोक्तृत्व योग्यता हो प्रकृतिपुरुष-संयोग के नाम से सांख्यशास्त्र में कहा गया है । पुरुष 
की चित्स्वभावता ( चैतन्य ) ही उसकी भोक्तृत्व-पोग्यता, तथा प्रकृति की जड़स्वभावता 


( जइता ) ही उसको भोग्यत्व-योग्यता है। इन दो योग्यतारूप संयोग रहने के कारण 


ही पुरुष तथा प्रकृति अपने कार्य करते हैं।* परन्तु विज्ञानभिक्ष संयोग का यह 
स्वरूप स्वीकार नहीं करते हैं। उन्होंने प्रकृति तथा पुरुष का यथायथ संयोग ही स्वीकार 
किया है ।९ l ड | 


यहाँ ne शङ्का हो सकती है कि विवेकल्याति के अनन्तर पुरुष अथवा प्रकृति के 
स्वभाव में किसी प्रकार परिवतंन स्वीकृत न होने से सांख्यमत में बिवेकख्याति के 
अनन्तर भी gay चित्स्वभाव तथा प्रकृति जड्स्वभाव ही रह जाती है । इस स्थिति में 


. १. अपरस्तु भोग्यभोषतृयोग्यतैवा नयोः संयोग इत्याह्‌ । तर्दाप न | सां० Ho ato १६३ 
२. सच संयोग एवान्यस्याप्रामाणिक्रत्वात्‌ | ato To भा० १।१६ 
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प्रकृति की कत्त ता तथा पुरुष की भोक्तृता अव्याहत रूप से रह जाने से विवेकस्याति 
होने पर भी पुरुष मुक्त कैसे होगा ? 


इसके समाधान में कहा जाता है कि कत्तृ त्व रहने पर भी अचेतन ( जड़ ) प्रकृति 


का निजी प्रयोजन कुछ न होने से वह पुरुष के प्रयोजनों को सिद्धि के लिये अपने स्वभाव 


के सामथ्यं पर नाताप्रकार भोग्यरूप में परिणत होती रहती है। जड़ प्रकृतिसे 
निष्प्रयोजन सृष्टि की कल्पना स्वाभाविक नहों है । विवेकख्याति द्वारा पुरुष के सब 
प्रयोजन सिद्ध हो जाने के पश्चात्‌ अन्य' प्रयोजन न रहने से प्रकृति पुनः उस पुरुष के लिये 
सृष्टि नहीं करतो है । वह पुरुष भी प्रकृति के परिणामों के सुख दुःख मादि प्रतिबिम्बो को 
ग्रहण न करने से बद्ध नहीं होता है । तत्तत्‌ (विशेष ) पुरुष का पुरुषार्थ काल में प्रकृति 
की जडता ही प्रकृति का तत्पुरुष-संयोग, तथा अपने प्रयोजन के समान काल के चैतन्य 
ही तत्पुरुषगत-प्रकृति-संयोग 'है। ae प्रकृति-पुरुष-संयोग सृष्टि के लिये अपेक्षित है। 
विवेकस्याति होने पर बह संयोग न रहने के कारण मुक्तपुरुष के लिये पुनः कोई सृष्टि 
नहीं होती है । फलतः विवेकख्याति के अनन्तर पुरुष की मुक्ति में बाधा नहीं रहती है | 


ये त्वनुपप्लवां चित्तसन्ततिमनन्तामपब्गमा हुस्तेःप्युपप्लवस्य दुःख- 
मयत्बात्‌ तन्निवृत्तिमेवेच्छन्ति | 


[ जो लोग अनुपप्लुत ( अनास्रव अथवा क्लेशादिवियुक्त ) अनन्तचित्त- 
धारा ( प्रवाह ) को अपवर्ग कहते हैं बह लोग भी उपप्लवों को दुःखमयता के 
कारण उन ( उपप्लवरूप दुःखो ) की निवृत्ति हो चाहते हैं । ] 


बौद्धमत में अनुशयों को संसार अथवा बन्ध का मूल ( कारण) कहा गया है। 
अनुशय geraat छः भागों मे विभक्त है। राग, प्रतिघ ( द्वेषादि ) मान ( अभिमानादि ) 
अविद्या, इष्टि तथा fanfa ( संशय ) यह षड्विध अनुशयों के कारण पुद्गल संसार- 
बन्धन में बद्ध होता है। इन अनुशयों का मुल अविद्या है। इसीलिए उसका पृथक 
उल्लेख किया जाता है । सत्कायदृष्टि, मिथ्यार्ट, अन्तग्राहइष्टि, दष्टिपरामश तथा शीलब्रत- 
परामश यह पाँच दृष्टियां हैं । साख्व-क्षणिक वस्तुओं को सत्काय कहा जाता है। सत्कायों के 
प्रति aenach aaa आत्मीयत्वदृष्टि को सत्काय्ष्टि कहते हैं। मनुष्य शरीर अथवा 
विज्ञान को आत्मा, तथा स्त्रीपुत्रादि को आत्मीय समझता है। हसी आत्मता अथवा 
भात्मीयता दृष्टि को सत्कायदृष्टि कहते हैं। पाप अथवा पुण्य का कोई फल नहों--पाप से 
कोई हानि, अथवा पुण्य से कोई छाम नहीं होता है यह समझना ( अर्थात्‌ सुकृति या 
दुष्कृतियों के फलों को अस्वीकार करना ) faee कहलाती है। समस्त वस्तुओं को 
धुव ( स्थिर ) समझने को अन्तग्राहष्ट्रि कही जाती है। हीनोच्चदृष्टि अर्थात्‌ किसी वस्तु 
को हेय तथा किसी वस्तु को उपादेय समझता, अथवा किसी को उत्तम तथा किसी को 
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अधम मानने को दृष्टिपरामश कहा जाता है | अहेतु को हेतु तथा अमार्ग को मार्ग समझने 
को शीलब्रतपरामशं नाम दिया गया है | वस्तुतः ईश्वर नाम का कोई पदार्थ नहीं तथापि 
लोग ईश्वर को जगतूकारण मानते हैं; यागादि sr अनुष्ठान बन्धनिवृत्ति का कारण 
नहीं तथापि अनेक व्यक्ति उन्हें बन्धनिवर््तक मानते हैँ; इसी प्रकार से प्रायः सभी लोग 
अहेतु को हेतु तथा अमागं को मागं समझते हैं | 


अनुशयों के मूल को ही बोद्धशास्त्र मं अविद्या कहा गथा है | अविद्या ही एकमात्र 
अनुशय है। अविद्या को समझने क लिये ही उरुक फलों का अर्थात राग प्रतिघ आदि 
पाँच अनुशथों का उल्लेख किया गया है। इन अनुश्चयों के साथ अनादि काल से युक्त 
होने के कारण चित्त 'उपप्लुत' अर्थात्‌ ‘frap होता है। चित्त की किलष्टावस्था का 
ही नाम संसार अथवा बन्धन है। किसी उपाय से इन agadi का निरोध अथवा 
परिहार करने से farag ‘faasa हो जातः है | उपप्लवर हित farsang, जो 
पुनः उच्छिन्न न हो, का नाम मोक्ष है। 


इन अतुशयों के परिहार के लिए मुख्यतया सत्कायदष्टि आदि पञ्चविध दृष्टियों क 
प्रति प्रतिपक्षभावना करनी पड़ती हैँ । दुःख, समुदय, निरोध तथा मागं इन चार भागयं सत्यों 
को अबलम्बन करक ध्रतिपक्षमावना की जाती है aafaa उपादानस्कन्ध को दुःख सत्य; 
wea के हेतुओं को समुदयसत्य; प्रतिसंख्यानिरोध को निरोधसत्य; और शैक्ष 
तथा मशेक्ष धर्मों अथवा भष्टाङ्गमाग को मागसत्य कहा जाता है । दुःखसत्य के विषय में 
निम्नोक्त चार प्रकार से प्रतिपक्ष भावना हो सकती हे--पश्वविध उपादानस्कन्धरूप 
दुःखसत्य को ( १ ) दुःख रूप, ( २ ) अनित्य रूप, ( ३ ) शुन्य रूप तथा (४ ) अनात्म- 
रूप समझना | दुःखसत्य के उत्पादक समुदयसत्य में भी चार प्रकार से प्रतिपक्षमावना 
हो पकती हे । समुदयसत्य को (१ ) समुदय, (२ ) प्रभव, (३) हेतु तथा 
(४ ) प्रत्यय रूप समझता। प्रतिसंख्यारूप निरोधसत्य में प्रतिपक्ष भावता प्रतिसंख्या- 
निरोधसत्य को ( १ ) निरोध, (२) ara, ( ३ ) प्रणीत तथा (४ ) निःसरणरूप 
समझने से हो सकती हु । miaa की प्रतिपक्षभावना में मार्गसत्य को ( १) मागं, 
( २ ) न्याय, ( ३ ) प्रतिपत्ति तथा (४ , नेर्र्याणिक समझना भावद्यक होता g | 


उपयु क्त षोलह प्रकार प्रतिपक्षभावना प्रकष की चरम सीमा में उपस्थित होने पर 
उन्हें सत्याभिसमय कहा जाता हे । सत्याभिसमय दर्शन तथा भावना यह दो प्रकार 
का होता हैं । दुःखर्दाष्ट से प्रतिपत्तिदृष्टि तक पन्द्रह ( अर्थात्‌ qaaa ) को दर्शनमागं 
तथा नैग्याणिकदष्टि को भावनामागं कहा जाता हे । इस षोडशक्षण अर्थात्‌ tains- 
दृष्टि में प्रविष्ट योगी भावनामागे प्रविष्ट है कहा जाता है । दशंनमागं द्वारा प्रतिसंख्यानिरोध 
होने पर कुछ क्लेशों का निरोध हो जाता हे । भावनामागं द्वारा प्रतिसंख्यानिरोध 
प्राप्त होने पर शेष क्लेक्षों का भी निरोध होता है । इसी क्रम से योगी का चित्त उपप्लव 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
हिस्दी-अनुवाद-व्याख्यासहिता ae 


रहित होता हे । उस समय जिस प्रकार ( उपप्छव रहित ) चित्तप्रवाह चलता रहता हे 
उसे ही मुक्ति कही जाती है उस प्रवाह का पुनः उच्छेद न होने के कारण इसे “घव? भी 
कहते हैं । संक्षेप में वैभाषिक अथवा योगाचार मत में मुक्ति का स्वरूप कहा गया । ; परन्तु 
सौत्रान्तिक अथवा शून्यवाद में चित्तप्रवाह को विरति ही मुक्ति हूँ । 


उपयु क्त कथनानुसार यद्यपि वैभाषिक अथवा किसी-किसी विज्ञानवादी के अनुसार 
दुःख की अत्यन्तनिबृत्ति मोक्ष का स्वरूप नहीं है तथापि उन मतों में भी मोक्ष काल में 
दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति स्वीकृत हे । अतः उन सब (बौद्ध ) मतों में मुक्तपुरुष को 
दुःखनिबृत्ति होती हें इस विषय में वैमत्य नहीं है | i 


न च चित्तसन्ततेरनन्तत्व॑ प्रामाणिकं, निमित्तस्य शरीरादेरपाये 
नेमित्तिकस्य चित्तस्योत्पादयितु मशक्यत्वात्‌ | 


[ ( उक्त मत प्रमाणसिद्ध नहीं, क्योंकि ) चित्तधारा की अनन्तता 
( अविच्छेद ) अप्रामाणिक ( है )। क्योंकि ( चित्त के ) जनक बारीरादि के ध्वंस 
होने पर नेमित्तिक ( शारीरादिनिमित्त से उत्पन्न ) चित्त की उत्पत्ति सम्भव 
नहीं होता हे । ] 


आचार्य उदयन ने जिस रीति से चित्तसन्तति का अनन्त अविच्छेद का खण्डन किया 
हैं उसके विषय में हमारा वक्तब्य नीचे दिया जा रहा हे । बोद्धो में जो लोग मोक्षदशा 
में भी 'चित्‌-धातु का अनुवर्तन स्वीकार करते हैं वे चितु-धातु के द्विविध परिणाम भी 
स्वीकार करते है। जिसमें एक विषयप्रकाश्ञात्मक परिणाम हे । जिसे चित्‌-धातु का 
विसदृश परिणाम कहा जाता है | यह परिणाम संसार दशा में होता हे । अतः यह aaa 
है । दुसरा केवल स्वप्रकाशातमक परिणाम हुँ । जिसे हम चित्‌-घातु का सदश्परिणाम कह 
सकते हैं। यह परिणाम विषयप्रकाशात्मक नहीं हे। वह शरीरादि निरपेक्ष रूप से हुआ करता 
है। इस परिणाम की तुलना सांख्यमत क प्रकृति का सडशपरिणाम से किया जा सकता 
है। सदशपरिणाम के काळ में प्रकृति के क्षयनिरोध होने के तुल्य ही इस स्वप्रका क्षा 
त्मक परिणाम काल में चित्‌-धातु के भी क्षय का निरोध होता हे । यह क्षयनिरोध 
चित्‌-घातु के स्वभावबश होता हुँ । पुद्गलोय wares से इसका किसी प्रकार सम्बन्ध 
नहीं हे । इसी सडश-परिणाम को दृष्टिगत रखकर अभिधर्मकोशादि में चितु-धातु को 
‘sa? कहा गया हे । आस्नवक्षय के पश्चात्‌ शरीरनिरपेक्ष-रूप से यह सइशपरिणाम 
अनन्तकाल तक चलता रहता हे | इसी सदशपरिणामशीर चित्‌-धातु को ही उस सम्प्रदाय 
में मुक्ति या निर्वाण भाना गया है | परन्तु सौत्रान्तिकों क मत में मुक्ति या निर्वाण मे faiq 
सन्तति का ऐकान्तिक उच्छेद ही होता g | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
७० किरणावली 


यद्यपि उपलब्ध बौद्धग्रस्थों में उपर्युक्त वर्णन के अनुसार कोई पंक्ति प्राप्त नहीं है 
तथापि गुरुमुख से प्राप्त उपदेश तथा बोद्ध दर्शन का अभिप्राय जैसा प्रतीत हुआ वही यहां 
कहा गया है | 


उपप्लवावस्थायां तन्निमित्तमिति चेन्न, अलुपप्लवस्यापि तत्सा- 
eq । नहि शरीरनिरपेक्षा तत्सिद्धिः सम्भवति, योगाभ्याससाध्य- 
स्वात्‌ तस्य | अन्यथान्योन्याश्रयप्रसङ्गात्‌ , शरीरादिनिशत्तावचुपप्छवर्चित्त- 
स्य, अलुपप्लवे च तस्मिन्‌ शरीरादिनिश्वत्तिरिति। अथ शरीरादिकमपि 
चिततविलसितमात्रं, नतु बास्तवसित्यभिग्रायस्तत्र वक्ष्यते । 


[(इस प्रकार कहना भी aga नहीं होगा कि ) उपप्लव दशा में ( संसार 
काल में) ही दारीरादि उसके निमित्त है । क्यों कि ( चित्त के) अनुपप्लब भी 
शरोरादि जन्य होता है। शरीर की अपेक्षा के बिना उस (चित्त के अनुपप्लव) की 
सिद्धि सभ्भव नहीं होता है, क्यों कि चित्त का अनुपप्लव योगाभ्यास सापेक्ष हे । 
( तथा उक्त मत में ) अन्योन्याश्रयदोष कौ भी आपत्ति होगी । ( क्यों कि ) 
शरीरादिनिवृत्ति होने पर चित्त का अनुपप्लव होता है और चित्त के अनुपप्लुत 
होने से शरीरादि की निवृत्ति होती है। और यदि कहा जाय कि शरीरादि भी 
चित्त का विलास (चित्त के आकारविशेष ) सात्र ही है, वह वास्तव (बाह्य 
पदार्थं ) नहीं, इस विषय में आगे उत्तर दिया जायेगा । ] 


चेदान्तिनामप्यविद्यायां feat केवलमात्मैवापवर्ग वत्तत 
इति मते न नो विवाद! । न पुत्रः पुत्राय fray भवति आत्मने वे 
पुत्रः frat भवतीत्यादि श्रौतोपपत्तिवळात्‌ सर्वस्यात्मौपाधिकं fae 
स्वमाबतश्चात्मैव प्रिय इति पुनरवशिष्यते, तत्र वक्ष्यते | 


[अविद्या को निवृत्ति होने पर मुक्तिदा में केवल आत्मा ही ( शेष) रहता 
है-वेदान्तिप्रत के ( इस अंश में ) हमारा ( कोई) विरोध नहीं है । (परन्तु) 'पुत्र 
ga के लिए प्रिय नहीं होता आत्मा के लिये प्रिय होता है” आदि श्रोतयुक्ति के 
बल पर (अन्य ) समस्त वस्तुओं के प्रियस्व आत्मरूप उपाधि पर आश्रित है 
तथा स्वभाववश आत्मा ही प्रिय है (इत्यादि जो कहे जाते हैं) उस विषय में हमारा - 
बक्तव्य शेष रहा (ag) उस स्थान ( आत्मनिरूपण प्रस्ताव ) में. कहा 
जायेगा । | | 
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ब्रह्माह्नेतवाद में सच्चिदानन्देकरस ब्रह्म का ही पारमाथिकत्व स्वीकृत है । ब्रह्म स्व- 
रूपतः सत्‌, चित्‌ तथा आनन्दात्मक है | वह स्वगतभेद, सजात्तीय भेद तथा विजातीयभेद 
यह्‌ त्रिविध भेद रहित भर्थतः अद्वितीय है। शाखा, पल्लव आदि से वृक्ष का भेद हि स्वगत- 
भेद है। ब्रह्म में अंशांशिभाव न रहने से उक्त प्रकार भेद ब्रह्म में नहीं । एक वृक्ष से अन्य 
वृक्ष का भेद ही सजातोयभेद है । अद्वेतमत में एक से अधिक ब्रह्म का अस्तित्व स्वीकृत 
नहीं फलतः सजातीयभेद भी नहीं है । पार्थिव वस्तु से जलीय वस्तु का भेद को विजातीय- 
भेद कहा गया है। ब्रह्मातिरिक्त जड़ वस्तु का पारमाथिकत्व agana में स्वीकृत न होने से 
विजातीयभेद भी उसमें नहीं है। उल्लिखित त्रिविध भेद रहित होने के कारण ब्रह्म में 
अंशाशिभाव एकाधिक ब्रह्म का अस्तित्व, अथवा faq तथा afaq द्विविघ वस्तु स्वीकृत 
होने से जो द्वैतस्थिति की सम्भावना होती हैँ अद्देतवेदान्तमत में उस ga कि 
पारमार्थिकता की सम्भावना नहीं है । aq तथा चिदात्मक ब्रह्म ही अद्वितीय परमार्थसत्‌ 


वस्तु रूप है यह सिद्धान्त किया गया हे । इस प्रकार ब्रह्मवस्तु परमार्थतः सवंथा असङ्ग 
ही होगा । 


यह भी स्मरण रखना है कि ब्रह्म ही परमाथंसत्‌ है तथापि भोक्ता जीव तथा 
भोग्य जगत्‌ को अद्वेतवेदान्तमत मे शशश्वुङ्गतुल्य अलीक अथवा असत्‌ नहीं कहा जाता 
हैं । यह जीव तथा जगत्‌ उस मत में मिथ्या अथवा व्यावहारिकसत्‌ रूप से स्वीकृत है | हम 
निरन्तर जीव तथा जगत्‌ के विषय में नानाप्रकार व्यवहार करते हैं। उस व्यवहार को 
अस्वीकार करना पम्भव नहीं हैं इसीलिए जीव तथा जगत्‌ को व्यावहारिक सत्ता बद्वैत- 
मत में स्वीकृत हुआ है । परमार्थ-सत्‌ अखण्ड सच्चदानन्दैकरस असङ्ग ब्रह्म का वास्तव 
बन्ध या मुक्ति की सम्भावना भी नहीं हो सकती है | परन्तु व्यावहारिक सतु जीव का 
व्यावहारिक बन्धन अथवा मुक्ति का वर्णन किया जा सकता है | 


व्यवहारमात्र ही अज्ञानमूलक है। इसीलिए व्यावहारिक सत्‌ जीव तथा जगत्‌ 
की व्याख्या करते समय अद्वेतमत में ब्रह्म के विषय में अज्ञान की सहायता छी जाती है । 
उक्त अज्ञान के अस्तित्व के विषय में इम सब लोग ही साक्षी (प्रमाण) हैं । परमा्थंसतु 
ब्रह्म के विषय में हमारा किसी प्रकार अपरोक्ष अनुभव नहीं है । अतः हम उस अज्ञान 
को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। यह अज्ञान ज्ञानाभाव रूप नहीं है। परन्तु ज्ञान 
विरोधी भावपदाथं है। सवं प्रकार के व्यवहार तथा व्यावहारिक वस्तुओं का मुल 
कारण अज्ञान ही है । जीव स्वरूपतः ब्रह्मस्वरूप होने पर भी अज्ञान के कारण अपने 
को कर्ता , भोक्ता, सुखी, दुःखी आदि मान लेता है। जीव-ब्रह्म सम्बन्धी अभेद विषयक 
ज्ञानविरोधी अज्ञान से आवृत होकर कल्पित जीवभाव में ब्रह्म बद्ध जैसा होता है । 
तथा नानाप्रकार सुखदुःख का भोक्ता होता है। अद्वेतमत में साक्षिसिद्ध व्यावहारिक 
अज्ञान ही ब्रह्म का जीवभाव अथवा बन्धन है। ज्ञानद्वारा उस अज्ञान के नाथ होते से 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७२ किरणावली 


ब्रह्म का जीवभाव या बन्धन नहीं रहता है ।* ध्वंसाभावरूप नाश को न्याथादि 
मत में भावातिरिक्त स्वीकार किया गया है। परन्तु agana में एसा नहीं है। 
जीव-ब्रह्म के अभेद विषयक तत्त्ववाक्षात्कारोपछक्षित ब्रह्म ही अविद्या का arr अथवा 
मुक्ति का स्वरूप है l? 


agaaa में मुक्ति का जो स्वरूपवर्णन किया गया है तदनुसार मुक्तिकाल में दुः 
की आत्यन्तिक निवृत्ति होती है इसमें वैमत्य (मतभेद) नहीं । परन्तु आचार्यं उदयन न्यायः 
वैशेषिक्रमतावलम्बी हैं। उक्त मत में जीव तथा जगत्‌ के पारमाथिकत्व स्वीकृत है । 
इससे आचायंने अद्द्तासद्धान्त का ग्रहण नहीं किया है। न्यायवैशेषिकमतानुसार 
आत्मतत्त्ववर्णन के प्रसङ्ग में जीव तथा ब्रह्म का अभेदवाद का खण्डन किया गया है | उस 
विषय को हम भात्मतत्त्वनिरूपण में कहेंगे । 


तौतातितास्त्वकायंमपीश्वरश्ञानं शरीरमन्तरेणानिच्छन्तः कार्यमेव 
सुखज्ञानमपवर्गऽस्तीति वदन्तस्त्रपा विरोधो भयमिति त्रयमपि त्यक्तः 
वम्तश्च | 


तौतातितमतवादी (Seat के) शरीर न रहने के कारण ईइवरीय नित्यज्ञान 
को भी अस्वीकार किये हैं परन्तु वे कहते हैं कि मुक्ति में कायं (अनित्य) सुखभोग 
होता है-अतः उन लोगों ने लज्जा, विरोध तथा भय इन तीनों को भी त्याग 
दिया है | 


किरणावलीकार के अनुसार तोतातितमत में मुक्तदशा में पुरुष स्वगत नित्यसुख का 
अनुभव करता है। इस मत में प्रत्येक आत्मा में एकप्रकार का बिलक्षण सुख है जो संसार 
दशा में अभिव्यक्तसुख जैसा उत्पत्तिविनाशशोळ नहीं परन्तु नित्य या शाश्‍वत है | संसार” 
दशा मे जीव उस सुख का अनुभव नहीं कर पाता है। शरीरादिप्रपक्च के साथ आत्मा 
का विलक्षण सम्बन्ध, जिसे dare या बन्ध कहा जाता है वह, जीव का शाश्‍वत (नित्य) सुख 
के अनुभव में अन्तराय ( बाधा ) उत्पन्न करता है । तत्त्वज्ञान तथा नित्यनैमित्तिक कमो के 
अनुष्ठान द्वारा शरीरादि के साथ आत्मा का उस विलक्षण सम्बन्ध का आत्यन्तिक उच्छेद 
होने पर पुरुष अपना नित्यसुख का अनुभव करता है । उस नित्यसुख के अनुभव का पुन! 
विराम नहीं होता है । ; 


i उपयु क्त तोतातितमत के खण्डन के अवसर में आचायं उदयन ने किसी युक्ति कॉ 
प्रदशन न करते हुए केवल सिद्धान्तविरोध मात्र का उल्लेख कर उस मत में अपनी अनास्था 


१, अविद्यास्तमयो मोक्षः । सा च बन्ध उदाहूतः । ल्घुचन्विका, go २ 
२. निवृत्तिरात्मा मोहस्य ज्ञातश्वेनोपलक्षितः | लघु चन्द्रिका go २ 
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(अश्रद्धा ) प्रकट किया हे । उनका कहना है कि तौंतातितलोग शरीररहित ईश्वर का 
नित्यज्ञान को स्वीकार नहीं करते । परन्तु कायं ( अनित्य ) होने पर भी सुखज्ञान को 
अपवर्ग ( शरोरसम्बन्ध के न रहने ) के काल में स्वीकार करते हुए लज्जा, (स्व) 
विरोध तथा भय तीनों को त्याग दिया है। ईशवरस्वीकार करने वाले ईश्वरको शरीर 
रहित तथा wae मानते हैं। तोतातितलोग शरीररहित में ज्ञान स्वीकार नहीं करते हैं। 
इसीलिए उस मत में शरीररहित सर्वज्ञ ईदवर प्रमार्णासद्ध नहीं होता है। शरीर के 
अभाव के कारण ईश्वर का सर्वविषयक नित्यज्ञान को अप्रामाणिक कहने वाले ही अपवगं 
(शरीर सम्वन्ध का अत्यन्त उच्छेद) काल में ( शरीर न रहते हुए जीव का ) नित्यसुख के 
अनित्यज्ञान को ( उत्पत्ति तथा ) स्थिति मानने में लज्जित नहीं होते हैं | ऐसा मानने में 
उक्त प्रकार से लज्जा, स्वविरोध, तथा सर्वज्ञ शरीररहित ईश्वर की सिद्धि का भय तीनों 
को त्याग दिया है। यहाँ एकत्र नित्यज्ञान के लिये भी शरीर की आंवद्यकता न्यत्र 
शरीरध्वंस के पश्चात्‌ अनित्यज्ञान का स्वीकार में स्त्रविरोध है। तथा मोक्षदा में 
शरी ररहित जीव के अनित्यज्ञान स्वीकृत होने पर शरीररहित नित्यज्ञ।नसम्पन्न ईश्‍वर को 
सिद्धि का भय अत्यन्त स्पष्ट है । : 


इस तौतातितमत को प्रकाशकार ने agna कहा है ।' तत्त्व०चिन्ता०दोधिति के 
मङ्गलाचरण इलोक में 'अखण्डानन्दबोधाय' विशेषण पद के भावाथं का विइलेषण करते 
हुए गदाधर भट्टाचार्य ने कहा है कि रघुनाथ शिरोमणि इस विशेषण द्वारा “नित्यसुखाभि- - 
व्यक्ति ही मुक्ति है! यह भाटुमत को ही परिष्कृत किये gi? माधवाचाय ने सवं दशन- 
संग्रह में इस मत को wena कहा है । _ नारायण भट्ट के मानमेयोदय में कुम।रिलमत 
की मुक्ति का विवरण देते हुए उस मत में नित्यसुख की मानस अभिव्यक्ति को स्वीकार 
किया गया है | इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि प्रायः सभी लोग भाट्मत में मुक्तिदश्ञा.' 


में नित्यसुख की सातस अभिव्यक्ति स्वीकृत है मानते थे। परन्तु हम इस मत को कोई ' 


दुःखसाधनशरोरनाशे नित्यपुखाभिव्यक्तिरिति भाटमतं निराकरोति | प्रकाश, पु० ४६ ` 


२. अथवा ग्रन्थकृता नित्यसुखाभिव्यक्तिमु क्तिररिति भट्टमतस्य परिष्कृतत्वात | गादाघरी, go ४ 
३, नित्यनिरतिशयसुखभिव्यक्तिमु क्तिरिति मट्टसवंज्ञाद्यभिमतेऽपि'""-""। मक्षपाददशंन, 
सवंदर्शनसं ग्रह | 
४, दुःखात्यन्तसमुच्छेदे सति प्र।गात्मवत्तितः | 
सुखस्य मनसा भुतितमु क्तिरुकता फुसा रिले: ॥ 
ag यदि संसार।वस्थायामप्यांत्मसमवेत एवायभानन्दस्तहिं कथं नानुभूयते । अनु भवहेतो- 
रभावादिति ब्रमः । देहेन्द्रियादीनामात्यन्तिकपरिध्वंसानुग्ृहीतं सनस्तदनुभदसाधनभ्‌ | 
कि तहि तारशःमेन्दसद्भावे प्रमाणसु ? मानन्दं ब्रह्मणो रूपं तच्च सोक्षे$भिव्पज्यते इति 
श्रुतिरेव | मानमेघोदण, ब्रव्यप्रकरण । 
१८ 
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प्राचीन नैयायिकसम्प्रदाय का मत समझते gl क्योंकि “तदत्यन्तविमोक्षोडपवर्ग:! 
( च्या. सु. १।१।२२ ) इस सूत्र के भाष्य में वात्स्यायन मुक्तिकाल में नित्यसुख की 
अभिव्यक्ति का उल्लेख कर उसे अस्वीकार किये हैं| वात्स्यायन से पूर्वकाल में प्रसिद्ध 
मत को हम wigna कह नहीं सकते हैं। न्यायसार रचयिता भासवंज्ञ तथा न्याय- 
भूषण अथवा भूषणटीकाकार उस प्राचीन मत का समर्थन भी किये हैं! | qiqa- 
सग्रह, संक्षेपशइरजयर तथा सर्वसिद्धान्तसंग्रह में भी इस मत को न्यायमत ही 
कहा गया है। इन कारणों से हम भी इस मत को किसी नैयायिकसम्प्रदाय का मत 
ही निश्चित कर सकते हैं। भ्रमवश किरणावलीकार ने इसे तोतातितमत लिखा 
है । तोतातितमत भाट्टमत को हूँ! कहा जाता है। भाट्टमत से पृथक्‌ तौतातितमत के 
विषय में कोई प्रमाण आज तक उपलब्ध नहीं है। esate प्रमाण न मिलने तक हम 
तोतातितमत शब्द से agaa को ही समझेंगे | स्वगंत म, म. प. फणिभूषण 
asarda महोदय न्यायदर्शन ग्रन्थ में इस (वषय का विशेष रूप से विवेचन कर चुके 
हैं | पुनरुक्ति न हो इसलिये उस विवेचन का यहाँ उल्लेख नहीं किया गया । जिज्ञासु पाठक 
उस ग्रन्थ के अध्ययन से उपकृत होंगे | 


हमारे विचार से कुमारिल we 'प्रपश्चसम्बन्धविलय” को ही मुक्ति कहे हैं*। 


१. अनेन सुखविशिष्टा आत्यन्तिकी दुःख निवृत्तिः पुरुषस्य मोक्षः । न्यायसार, अप्गमप रिच्छेद; 
ge ४१ | अथ स्वाभिमतसिद्धि दर्शयति--तद्सिद्धमेत न्नित्यसंवेद्यमानेन सुखेन विशिष्टा- 
त्यन्तिकी दुःखनिवृत्तिः पुरुषस्य मोक्ष इति । न्यायतात्पयंदीपिका go २९३ । अतएव 

* हि भुषणमते नित्यसुखसंवेदनसिद्धिरपवर्गे न्यायपरिशुद्धिः श्म खण्ड, go १७। 

२. मोक्षस्तु न दुःखनिवृत्तिमात्रमपितु नित्यसुखस्याविर्भावोऽपि | aduadag, Fo २७ 

३. मुक्‍्तिस्तवीये चरणाक्षपक्षे सानन्दसंवित्‌सहिता बिमुक्तिः। संक्षेपश्ञद्धरजय, अध्याय १६-६६ 

४. नित्यानन्दानुभूतिः स्यान्मोक्ष तु विषयाहते । सर्वसिद्धान्तसंग्रह, प्रकरण ६,४१ 

४, सुखोपभोगरूपश्च यदि ater: प्रकल्प्यते | 
स्वगे एव भवेदेष पर्यायेण क्षयी च सः ॥ 
नहि कारणवत्‌ किव्चिदक्षयित्वेन गम्यते | 
तस्मात्‌ फर्मक्षयादेव हेत्वभावेन मुच्यते ।। 
नह्यनावात्मक मुकवा मोक्षनित्यत्वकारणम्‌ | 
न च frat: कस्याश्चिदभावः फलमिष्यते || 

इलोकवातिक, सम्बन्धाक्षेपपरिहारः, १०५-७ 

झरीरसम्बन्धो बस्थस्तदभावो सोक्षस्तेन निष्पन्नानां देहानां यः प्रध्वंसाभावो 

WATS प्रागभाव: स मोक्षः, कर्मनिमिततश्च बन्धः कक्षया देब न भवतीति | 
न्यायरत्ताकर, Jo ६७० 
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मुक्तिदशा में नित्यसुख अभिव्यक्त होता है यह उन्होंने कहीं भी उल्लेख नहीं किया है। 
भाइमत के व्याख्याता शासत्रदीपिकाकार भी 'प्रपश्चसम्बन्धविलय' को ही मुक्तिस्वरूप 
स्वीकार करते हैं* । 


एतेन पारतन्त्र्यं बन्धः स्वातन्त्यश्च युक्तिरित्यपास्तम्‌ । नहि पारः 
तन्त्र्यं स्वरूपतो हेयमपि तु दुःखहेतुतया | 


[ इससे परतन्त्रता बन्ध और स्वातन्त्र्य दी मुक्ति है यह मत भी खण्डित 
हुआ। परतन्त्रता दुःख का हेतु होने से ही हेय है स्वरूपतः नहीं | ( अतः पार- 
asa मुख्यरूप से बन्धन नहीं हे परन्तु दुःख ही । ) | 


जो निरुपधि हेय अर्थात्‌ स्वरूपतः हेय है वही मुख्यबन्ध होगा । स्वरूपतः हेय 
वस्तु का साधन ओपाधिक अर्थात्‌ औपचारिक रूप से हेय है मुख्यतया नहीं | पारतन्त्य 
स्वरूपतः दुःखात्मक न होकर यदि दुःख का कारण है तब वह औपचारिक खूप से ही 
बन्ध होगा मुख्यतया नहीं | इसीलिए qasa को मुख्य बन्धन मानने बालों का मत 
ग्रहणयोग्य नहीं है | 


माहेश्वर दर्शन A जीव परतन्त्र होने पर बद्ध तथा स्वतन्त्र होने पर मुक्त कहा 
जाता है । इसीलिए wieder को बन्धन तथा स्वातन्त्र्य को मोक्ष कहा गया है । 
माहेश्वर दर्शन के मोक्ष अथवा बन्धन विषय को समझने के लिए उसके प्रमेय वस्तुओं को 
जानना आवश्यक है | 


शिवाह तवाद में परमशिव अथवा शिव ही एकमात्र तत्त्व हूँ । इसी से अन्य तत्त्वों 
की कल्पना को गयी है । शिवतत्त्व से अन्य तत्त्वों का उन्मेष तथा उसी में अन्य तत्त्वों 
का विलय होता है । वह प्रकाशस्वभाव अर्थात्‌ स्वतः प्रकाश हे' । इस तत्त्व को हम 
अद्वेतवेदान्त के निगुण, frag, निविकल्पक ब्रह्मतत्त्व के सदश कह सकते हैं। परन्तु 
माहेश्‍वरसम्म्रदाय में स्त्रीकार किया जाता है कि यदि शिवतत्त्व विमशंरहित हो तो 
प्रकाशात्मक नहीं हो सकता है\। इसका तात्पयं यह है कि व्यावहारिक प्रकाश 
adar विमशंयुक्त ही होता है । “मैं यह जानता हूँ! मैं यह करता हूँ! “मिरी यह 
इच्छा है? आदि रूप से ही हमें ज्ञान अथवा प्रकाश प्राप्त होता है । उक्त प्रकार के fanq- 
रहित कोई प्रकाशात्मक तत्त्व हमें व्यावहारिक जगत्‌ में उपलब्ध नहीं होता है । इससे 


१. तस्मान्न प्रपश्वविलयो मोक्षः किन्तु प्रपश्चसस्बर्धविलयः | शास्त्रदोषिका, go १२४ 
२. प्रकाशमात्र यत्प्रोक्तम्‌ | तन्त्रालोक, २।१ 
३. नहि fafana: प्रकाशः समस्ति, उत्पद्यते वा | तन्त्रालोक ठोका | 
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यह समझना होगा कि कोई भी ५' ज्ञात्मक तत्त्व विमशं रहित नहीं होता है | वह अवध्य 
ही सविमशं होगा | विमर्श तथा प्रकाशधातु भिन्नवस्तु नहीं | प्रकाशवस्तु विमर्शात्मक हो 
है । faqa उसका स्वरूप है धर्म agil ऐसा मानने के कारण चैतन्य का विमशं 
स्वभावता रहने पर भी द्वंतवाद की स्थिति नहीं आती है । 


माहेश्वर मत में प्रकाशतत्त्व का स्वरूप को समझाने के लिए दट्टान्तर में यहाँ लोक- 
व्यवहारसम्मत “सै यह जानता हुँ” “मैं यह करता हुँ” आदि रूप से fana का उल्लेख 
किया गया है । वह अपूर्ण अहन्ता का fana है । क्योंकि इस प्रकार विमशों में अति अल्प 
पदार्थ ही प्रकाशित हो रहा है । समस्त ब्रह्माण्ड उसमें प्रकाशित नहीं हो रहा है। विमशं 
में जब adaga, तथा सवंकत्तृत्व बीज रूप से अन्तनिहित हो तब उस fana को 
पूर्णाहस्ता” का fana कहा जाता है। उस प्रकार विमश का स्वरूप समझाने के लिये हम 
“'प्रकाशवपुरहं प्रकाशे” ( प्रकाश स्वभाव मैं प्रकाश प्राप्त हूँ ) इस प्रकार विमशं को ग्रहण 
कर सकते हैं। इसमें प्रकाइयमान वस्तु शक्तिरूप म विद्यमान रहने के कारण उनका 
पृथक्‌-पृथक्‌ नाम नहीं रहता । सवंज्ञता तथा qisq त्व उसमें बीज रूप में अन्तनिहितत 
रहता है । 'पूर्णाहन्ता? के विमशं को हो माहेश्वरदशेन में स्वातन्त्र्य अथवा शक्ति कहा 
जाता है | इस fana में समस्त जगत्‌, उसका प्रकाश, उसके सृष्टिस्थितिलय आदि अत्यन्त 
सुक्ष्मरूप में अन्तनिहित है। इस प्रकार का विमर्शात्मक प्रकाशवस्तु हो शिवतत्त्व है। 
उसमें समस्त वर्ण स्फोटरूप से अन्तनिहित रहता है | इसी को शास्त्र में स्वरसोदिता 
वाक्‌ कहा गया है । शास्त्रकार इसी को चित्‌, चैतन्य, स्व।तन्त्र्य, मुख्य tag, सवंकत्त्‌ त्व, 
स्फुरत्ता, सार, हृदय, स्पन्द आदि नाना प्रकार शब्द से उल्लेख करते हैं । 


यह शिवतत्त्व अपनी पूर्णाहन्ता के विमर्श को छोड़कर अन्य किसी उपादानादिं 
कारणों के सापेक्ष न होकर विशव को सृष्टि-स्थिति-संहार करता है । इसी कारण शिवतत्त्व 
को स्वतन्त्र तथा विमशंशक्ति को स्वातन्त्र्य कहा गया है | शक्ति तथा शक्तिमान्‌ में किसी 
प्रकार का भेद नहीं है केवल समझने के लिए ही शक्ति तथा शक्तिमान्‌ यह दो शब्द प्रयुक्त 
होता है। व्यवहार में हम जिन घट पटादि वस्तु के सृष्टि-संहारादि कायं देखते हैं उन 
कार्यों में सरष्टा अथवा संहर्ता का स्वातन्त्र्य परिलक्षित नहीं होता है । क्योंकि घटादि के 
निर्माण में gfuar आदि उपादानों की अपेक्षा न रखते हुए कुम्भकार उसे निर्माण नहीं कर 
सकता है । इसी प्रकार संहार कार्यं में भी संहर्ता अन्य साधनों की अपेक्षा रखता है | 
परन्तु माहेदवर मत में शिब स्वतन्त्ररूप में ह्वी जगत्‌ का सृष्टि-स्थिति-संहार करते हैं| 
बिमशंशक्ति के सिवाय अन्य किसी उपादानादि साधनों की अपेक्षा जगत्‌ की सृष्ट्यादि में 
शिव को नहीं है । 


3 


यद्यपि अपना शक्तिमात्र को सहायता से (उपादान-निरपेक्ष होकर) वस्तुसृष्टि को . 
कोई दृष्टान्त हम व्यावहारिक जगतु में प्राप्त नहीं होते हैं यह सत्य है, तथा इसी कारण 
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स्वतन्त्र faniga को बुद्धि या विचार में लाना हमारे लिए अनायास साध्य नहीं, तथापि 
जगत्‌ के तत्त्व का विचार करने से यह प्रतीति होगी कि इसके निर्माणादि कार्य स्वतन्त्र 
रूप से ही होता है। व्यावहारिक स्थलों मे हम कर्ता अर्थात्‌ कायं के निर्माता को चेतन 
तथा घटादि कार्यो को जड़स्वभाव समझते हैं । इस प्रकार भ्रम के लिए ही हम faai- 
कार्य में स्वातन्त्र्य को देख नहीं पाते हैं । प।रतन्त्र्य ही देखते हैं । यदि हम समझने की 
चेष्टा करें कि निमित घटपटादि भी तत्वतः जड़ नहीं परन्तु निर्माता पुरुष के तुल्य ही 
प्रकाशस्त्रभाव है तव हमे स्पष्ट प्रतीति होगी कि निर्माण कार्य में निर्माता की परतन्त्रता 
नहीं स्वातन्त्र्य ही है । निर्मात! के स्वातन्त्र्य को समझने के लिए निर्मित वस्तु तथा निर्माता 
उभय को ही चिदात्मकता का अनुभव करना आवश्यक है | अर्थात्‌ यदि हम अनुभव कर 
सकें कि घटपटादि के निर्माता मृत्तिका या सूत्र है अन्य कोई नहीं तभी यह agua हो 
सकेगा कि पृत्तिका या सूत्र घट या पट के निर्माण में अन्य किसी को अपेक्षा नहीं रखा हैं | 
मृत्तिका अपनी शक्तिसे घट तथा तन्तु अपनी शक्तिसे ही पट बना हूँ । इस प्रकार का अनुभव 
तब ही हो सकता हे यदि निर्माता तथा निमित उभय समानजातीय वस्तु हों | इन दोनों 
के भिन्नजातीय होने से उपादाननिरपेक्ष वस्तुसृष्टि आदि की कल्पना नहीं को 
जा सकती हे । हम निर्माता को चेतन तथा निर्मित को जड़स्वभाव समझने के 
कारण ही कुम्भकारादि निर्माता को ऐृत्तिकादि उपादानसापेक्षरूप से घटादि का कर्त्ता 

समझते हैं । 


शिवतत्त्व के स्वातन्त्र्य को व्याख्या करते हुये माहेश्वर सम्प्रदायवाले कहते हूँ कि 
तत्त्वतः जगतु जड़स्वमाव नहीं परन्तु वह शिवस्वभाव अर्थात्‌ प्रकाशस्वभाव ही हुँ । 
स्वातन्त्र्य में सङ्कोच के कारण पद्युभावप्राप्त ( अर्थात्‌ अल्पज्ञान तथा अल्पकत्तृ त्व के अभि- 
मानश्षाली ) जीव ञ्रमवश जगत्‌ को जड़स्वभाव समझता हैँ घटपटादि निखिल जायतिक 
वस्तुओं का प्रकाश होता है यह सबंवादिसिद्ध है। जड़वस्तुओं का प्रकाश ही नहीं होता 
यहु हम नही समझते हैं । इसीलिए भिन्न-भिन्न aaah में नानाप्रकार की कल्पना की 
सहायता से जड़वस्तुओं के प्रकाश क। रहस्य को व्याख्या की गयी है । जो स्वयं प्रकाशः 
प्राप्त हो वह जड़ है तथा जो प्रकाश प्राप्त हो बही faq है । अब यह विचार आवश्यक है 
कि जड़ का प्रकाश होना सम्भव है या नहीं । अनेक दार्शनिक समते हैं कि 
प्रकाशात्मक चैतन्य की सहायता से जइवस्तु प्रकाशप्राप्त होता है। किसी किसी ने 
स्वयं जड़रूप ज्ञानात्मक गुण की सहायता से जड़ का प्रकाश होता है माना है । परन्तु 
माहेस्वरदर्शन में कहा गया है कि प्रकाश तथा प्रकाइय यदि भिन्तजातीय हो तो 
प्रकाश की सहायता से भो प्रकाश्य का प्रकाश नहीं हो सकता है। भिन्नजाति के 
दो वस्तुओं में एक दूसरे की सहायता से अन्य जाति का हो नहीं जा सकता है--अर्थात्‌ 
जाति का विनिमय नहीं हो सकता है । अतः चैतन्य को सहायता रहने पर भी अचित्‌ 
अचित्‌ ही रहेगा। और अचित्‌ ही यदि रहा तो उसके प्रकाश को सम्भावना नहीं 
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रहती है। चितूस्वभाव का ही प्रकाश होता है।* फलतः घट पट आदि ag 
प्रकाश प्राप्त होता है तब यह भी प्रमाणित होता है कि वे स्वरूपतः प्रकाशा त्मक 
ही हैं ।९ उपयुक्त रीति से जगत्‌ प्रकाशरूप निश्चित होने पर उसकी सृष्टि में शिवतत्त्व 
का स्वातञ्तर्य भी असम्भव नहीं होगा । क्योंकि प्रकाशात्मक शिव के लिये अन्यनिरपेक्षरूप 
से अपनी ही विमशशक्ति के गर्भ में genea से अन्तनिहित प्रकाशस्वभाव जगत्‌ को सृष्टि 
करना अत्यन्त स्वाभाविक हे । लूता (मकड़ी) के शरीर में उसके जाळ के बनाने का तन्तु 
सूक्ष्मलूप से रहने के कारण ही उसके लिए अन्य उपादानों को अपेक्षा न रखकर सूत्रों का 
निर्माणः सम्भव होता है । gar (मकड़ी) तथा उसके तन्तु (सूत्र) यदि भिन्नजाति के होते 
तो यह सम्भव न होता । अतः हम यह निःचय कर सकते हैं कि प्रकाशमानता ही स्वयं 
साक्षी बन कर हमारे सामने जगत्‌ की प्रकाश-स्वभावता को प्रकाशित करती है । तथा एक- 
जातीयता के कारण ही andafa के गर्भ में जगत्‌ gener से रहता है | छूतातन्तु के 
तुल्य ही कभी वहु प्रकाशित होता है | कभी विमशंशक्ति में लीन रहता है | 


तत्त्वत; प्रकाशस्वभाव होने से विश्व की सृष्टि शब्द से हम faatafea के गर्भ में 
भन्तर्लीनस्थिति से उसके परिस्फुटरूप में प्रकाश ही समझते हैं । शिव जब त्रिमशंशक्ति को 
सहायता से तदन्तनिहित विश्व को भ्रकाश करते हैं उस समय उसमें कार्यकारणभाव तथा 
जडत्व का प्रकाश भी होता है | शिव ही किती को कारण रूप से तथा किसी को कार्यरूप 
से और कायंकारणात्मक ang को जड़ रूप से प्रकाशित करते हैं | इसी लिए हम किसी को 
कायं तथा जगतु को जड़ समझते हैं । वस्तुतः कोई कार्यकारणभाव अथवा जडत्व नहीं है । 
जगतृतत्त्व से शिवतत्त्व का किसी प्रकार भेद न रहने पर भी भिन्नरूप में प्रकाशित होने 
के निमित्त ही जगतु तथा उसके निर्माता में भेद प्रतीत होता हे । जगत्‌ का मिथ्यात्व, 
मायिकस्व अथवा जडत्व माहेश्वरमत में स्वीकृत नहीं | वह शिवतत्त्व के समान ही THAT 
त्मक है | इस अंश में अद्वैतवेदान्त से इस मत का भेद है । सांख्यमत में जगत्‌ जड़ है तथा 


१. ज्ञेयस्य हि परं aca यः प्रकाशात्मकः शिव: | 
` नह्यभ्रकाशरूपस्य प्राकाव्यं वस्तुतापि वा ॥ तन्त्रालोक, १।५२ 
“नन्वसौ स्वयमतथारूपोऽपि प्रकाश्ञसम्बन्धात्तया भविष्यतीत्याद्कयाह 

न होत्यादि । प्रकाशसम्बन्धेनापि हि प्रकाशमानो नोलादिः स्वयं प्रकाशरूप एव संपे 
प्रकाशते, नहि भप्रकाशरूपश्च भ्रकाशते च इति स्यात्‌ । नहि अश्वेतः प्रासादः इवेतते | 
aAa वस्तुस्वमप्यस्प स्यात्‌ । नहि प्रफाशरूपतामपहाय अन्यद्‌ वस्तु सम्भवेदिति भावः ! 
तस्त्रालोक टी, 

२. नहि विइवं नाम प्रकाशमानत्वात्तवतिरिकतं किर्चित्‌ सम्भर्वात | तदृव्यतिरेकाम्युपगमे 
ह्यस्य प्रकाशमानत्वाबोगाव्‌ भासनमेव न स्यादिति | तन्त्रालोक) ३।२, टीका । 
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जड़ प्रकृति का परिणाम है। अर्थात्‌ जड़ प्रकृति के गर्भ में विश्व अपने आकारप्रकार के 
साथ सूक्ष्मरूप से अवस्थित रहता है | पुरुष के सान्निध्य के कारण गुणों के क्षोभ (faaea 
परिणाम ) होने पर प्रकृति अपने गर्भस्थित सुक्ष्मजगत्‌ को स्थूलरूप से प्रकट करती है । 
इस अंश में माहेश्वरमत से सांख्यमत का भेद है । हम कह चुके हैं कि माहेरवरमत में 
प्रकाशात्मक जगत्‌ प्रकाशस्वभाव विमशंशक्ति में gener से प्रकाशित रहते हुए सृष्टि के 
समय स्थूलरूप में प्रकाशित होता है । जगत्‌ शिव से भिन्न नहीं, शिवात्मक है ।* 
शिवतत्त्व में समग्र भूत, भविष्य तथा वत्तंमान जगत्‌ सूक्ष्मरूप से प्रकाशित है | सूक्ष्मता की 
चरम सीमा में रहने के कारण जगतृतत्त्व का शिव से भेद का लेशमात्र भी नहीं रहता । 
समग्र जगत्‌ शिवाकार में पर्यवसित होता है । त्रेकालिक वस्तुओं की सुक्ष्मरूपता युक्तिसिद्ध 
भी है | जगत्‌ तथा शिव में भेद के विलुप्त होने पर भी अद्वैतवेदान्त के ब्रह्म क साथ माहेरश्‍वर- 
मत के शिव afer तत्त्व नहीं है | क्योंकि यथात्रस्थित शिवतत्त्व में यथावस्थित वस्तुतत्त्व 
(जगतृतत्त्व) का विमशं विद्यमान रहता है । परन्तु agas मे विमशंरूपता अद्वेतवेदान्त 
में स्वीकृत नहीं है ag fafana चितृतत्त्व है | 


माहेश्वर मत में शिवतत्त्व को शिव, सदाशिव तथा ईश्वर यह तीन भाग में विभक्त 
माना गया हे । ऊपर हम शिवतत्त्व का वर्णन कर चुके हैं। शिवतत्त्व की विमशंशक्ति में 
जगत्‌-तत्त्व का सुक्ष्मरूप से प्रकाश रहता है। इससे स्फुटतरख्प से विमशंशक्ति में जगतृतत्त्व 
का प्रकाश होने से वह प्रकाशात्मक, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता चितुतत्त्व को सदाशिव कहते हें । जब 
उसी विमशंशक्ति में जगतुतत्त्व का स्फुटतमरूप से प्रकाश हो तब उस प्रकाशात्मक, सवंज्ञ, 
स्वेकर्त्ता-चितृतत्त्व ही ईश्वर कहलाता हे | कहता आवश्यक नहीं की इस प्रकार विभाग 
का दार्शनिक विचार में कोई उपयोगिता नहीं है । 


माहेशवर मत में १ शिव, २ शक्ति, ३ सदाशिव, ४ ईश्वर, 4 शुद्धविद्या, 
६ माया ७ कला, ८ विद्या, ९ राग, १० काल, ११ नियति, १२ पुरुष, १३ प्रकृति, 
१४ बुद्धि, १५ अहङ्कार, १६ मनः, १७-२२ पदच्ञकर्मोच्रिय, २२-२६ पञ्चज्ञानेन्द्रिय, 
२७-३१ पश्चतन्मात्रा, तथा ३२-३६ पश्चमहाभूत यह षट्विशत्‌ तत्त्व स्वीकृत हैं। शिव, 
सदाशिव, तथा ईदवरतत्त्व का स्वरूप कहा जा चुका है | शिवतत्त्व के पूर्णाहन्ता fanai के 
गर्भ में समस्त विइव अत्यन्त सूक्ष्मरूप से प्रकाशित रहता हैं यह भी कहा जा चुका हैं। 


२. जलदपंणवत्‌ तेन सवं व्याप्तं चराचरम्‌ |) तन्त्रालोक, १।६६, 
दपंणाद्यन्त:प्रतिबिबितं घटादि यथा दर्पणादिव्यतिरेकेण प्रकाशमानमपि दर्षणाद्यनतिः 
रिक्तमेव, अन्यथा दपंणघटयोरत्योन्प वैविक्त्येन भानं न स्यात्‌, तथैव प्रकाशात्सना 
शिवेनापि स्थावरजङ्कमात्मकमिदं f स्वेच्छया स्वस्वरूपातिरिक्तायमानत्वेनाव- 
भासितं सत्‌, व्याप्तं प्रकाशमानताऽभ्यथानुपपत्त्या स्वस्वरूपानतिरेकेण व कोडीइ तम्‌ , 
अतएवायं ।विश्वमयत्वेऽपि विश्वोत्तोणंरतदुत्तीणंत्वेऽपि तन्मयः | ( द्र०-तट्टीका ) 
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जब शिवतत्त्व की स्वातन्तर्यशक्ति या पूर्णाहन्ताविमर्शं में बहिःप्रकाश की इच्छा का 
उन्मेष होता हैं तब उसे शक्तितत्त्व कहते हैं | शिवतत्त्व के विमशंशक्षत के गर्भ में इच्छा, 
ज्ञान तथा क्रिया यह तीन शक्ति भी साम्यावस्था में Sy रहती हैं जव विमशिनी 
(quigen विमशं) में .च्छाशक्ति का समुद्रेक हो तव उसे शक्तितत्त्व कहा जाता हैं। शक्ति 
इच्छाप्रधान होती हैं। इच्छा के समुद्रेकयुक्त पूर्णहन्तात्रिमर्श के प्रकाश को हो gar- 
शिवतत्त्व कहा जाता हैं। इसीलिए सदाशिव को इच्छाप्रधानरूप से समझा जा सकता है | 
सदाशिव में इच्छा के समुद्रेक के साथ ही अन्य तत्त्व भी अस्फुटरूप से प्रकाशित होता है | 
क्रियाशक्ति agarga पूर्णहन्ताविमशं के प्रकाश को gatara कहते हैं | NFN- 
मानता ही वस्तु की सत्ता या तत्त्व है । समस्त अवस्था में वस्तुओं का प्रकाश अविलुप्त रहता 
ह । Sazasa में पूरणहन्ता ( प्रकाशतत्त्व ) के साथ एकीभूत होकर जगत्‌ प्रकाशित होने 
लगता हैं । जिन युक्ति या तर्को को सहायता से हम निर्चितरूप से परमेश्वरतत्त्व को समन 
सकते हैं वह, अथत्रा उन युक्तितो के फलीमूत निश्चयात्मक ज्ञान को अभिनवगुप्ताचाय ने 


gefaar नाम से वर्णन किया है | 

जब स्वातन्त्रयशक्ति ( पूर्णाहन्ताविमशं ) अपना स्वातन्श्यवश ही अभेद का प्रकाश 
को संकुचित करते हुए भेद का प्रकाश करता है तब वह स्वातन्त्र्यशक्ति ही माया के नाम से 
प्रसिद्ध होती है। इस मायाशक्ति के वश ही शिवतत्त्व का शिवत्व आच्छादितप्राय होने से 
शिव अपने को अल्पज्ञ तथा मल्पशक्तिमान्‌ मानने लगते हैं । शिव जीवभाव धारण करते 
हैं । इसी अवस्था को शास्त्र में पुरुष नाम से वर्णन किया गया हैं | तब शिव स्वातस्छ्य के 
ही प्रभाव से मायामुरध होकर संसारी होते हैं। वस्तुतः जीव ( संसारी ) शिव से भिन्न 
प्रकार का नहीं है । माया के प्राधान्य से जीव मोहयुक्त है | निखिलश्षक्तियों के प्राधान्य के 
कारण शिव परमेश्वर हैं । 

विमशिनी के गर्भस्थ adad ca शक्ति के सद्धोच होने पर उसी को कला कहा 
जाता है। विमशिनी में सबंज्ञत्वशक्ति के सङ्कोच होने से उसे विद्या कहते हैं । qra- 
शक्ति के agaaa उसे राग कहा जाता X I नित्यत्वशक्ति के सङ्कोच के कारण वही 
काल नाम से aaga होता है । व्यापकत्वशक्ति के सङ्कोच हेतु वह नियति कहलाती 
है! । यहाँ कहना आवश्यक है कि सामान्य ( कोई विशेष प्रकार का नहीं ) aera की 
दशा में विमशिनी का नाम माया होता है। तथा विशेषसद्भोच ( ऊपर वर्णन किया गया 
दशा में उसी का नाम कला, विद्या .आदि होता है । फलतः माया को ही कला; 
विद्या, राग, काल तथा नियति यह पाँच भाग में विभक्त किया गया है। यह माया 
अद्वैतवेदान्त की माया से तत्त्वत: भिन्न है। बन्धनरूप काये दोनों में समान होने पर ™ 


१. तथा adag त्वसवंज्ञत्वपुरणत्वनित्यत्वव्यापकत्वशक्तयः$ aga ग्रहन 
कलाविद्यारागकाल |नपतिरूपतय। भान्ति | “-- प्रत्य भिज्ञाहृदय १° 


यथात्र 
२२ 
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बद्गतवेदान्त में माया जड़स्वभाव है । माहेश्‍वरमत की माया प्रकाशस्वभाव विमशिनी- 
शक्ति की ही सङ्कुचित दशा का नाम है। कला विद्या आदि पाँच तत्त्व को, इनके द्वारा 
जीकू,आच्छादित होने के कारण, कञ्चुक कहा जाता है।१ 


जव विमशिनी शक्ति गुर अथवा सच्छास्त्रादि के रूप में उपस्थित होकर सत्‌-तके 
की अवतारणा करती हैं तब जीव शुद्धविद्या का लाभ कर स्वातरूत्यशक्ति के ही प्रभाव से 
asai, सर्वशक्तिमान्‌, पूणं, नित्य तथा व्यापक हो जाता है। कोई भी बन्धन न रहने 
से वह परमेश्‍वर हो जाता है। एसी स्वातन्त्र्य को माहेश्वरमत में मुक्ति कही 
गयी है । 


इस मत में जीवन्छुक्ति तथा परममुक्ति में कोई भेद नहीं है। क्योंकि सतु-तर्कादि 
की सहायता से शुद्धविद्या के उदय होने पर जीवद्दशा में ही शरीरादि से ब्रह्माण्ड तक 
समस्त पदार्थ ही प्रकाशात्मक हो जाता है-तब "प्रकाशवपुरहं प्रकाशे? इस प्रकार पूर्णा- 
हन्ता का घिमशं होने लगता हे moa: प्रकाशातिरिक्त जड़ नाम का कुछ भी नहीं रहने 
से शरीरपात का प्रश्‍न ही नहीं उठता है । जिनके विचार से शरीर जड़ है उन्हीं के लिए 
शरीरपात के पश्चात्‌ विदेहमुक्ति को कल्पना आवश्यक होती है | माहेश्वरमत में इसकी 
आवश्यकता नहीं है | 


स्वातन्त्र्यमपि यदि दहुःखतत्साधननिवृत्तित्तदा ओमित्युच्यते। 

एश्वयश्चत्‌, कार्यतया sale साधनपरतन्त्रं क्षयि चेति दुःखाकरत्वाडरेय- 
wate | 

[दुःख तथा उसके साधनों को निबृत्तिरूप स्वातन्त्र्य ही यदि मुक्ति हो तब 
( उसको हम ) agaa ( स्वीकृत ) ही कहेंगे। यदि Geax ही स्वातन्त्र्य हो 
तब वह ( ऐइवर्यरूप स्वातन्त्र्य) भी दुःख का आकर ( उत्पत्ति स्थान ) होने से 
अवय ही हेय होगा । क्योंकि वह ( kad ) कार्य होने से साधनपरतन्त्र तथा 
क्षयशील ही होगा । | 


तस्मादनिश्निवृत्तिरात्यन्तिकी निःश्रेयसमिति | 
[ अतः अनिष्ट फो आत्यन्तिकनिवृत्ति ( ही ) मोक्ष (है) । ] 


अख्या तिवज्ञात्‌ कलाविद्यारागकालनियतिङञ्चुककवलितत्त्वात्‌ पञ्चकस्वरूपः । प्रत्य- 
भिज्ञाहृदय, Jo १६ 
११ 


ve 
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नन्वपुरुषार्थोऽयं सुखस्यापि हानेरिति चेन्न। बइुतरदुःखाञुविद्भतया 
सुखस्यापि ग्रक्षाबद्धेयत्वात्‌, मधुविषसंशक्ताञ्नमोजनजन्यशुखचत्‌ | 


८२ 


[ यदि कहा जाय कि यह ( दुःखनिवृत्ति ) पुरुषार्थ नहीं, क्योंकि ( उससे ) 
सुख का भी परिहार हो जायेगा--वह भी समीचीन न होगा । क्योंकि अनेकानेक 
दुःखों से भिश्चित होने से सुख भी प्र क्षावान्‌ ( विवेकी ) पुरुष के लिए ag तथा 
विषमिश्चित अन्नभोजनजनित सुख star (हेय होगा) | ] 


आत्यन्तिक दःखनिवृत्ति के लिए जन्म का अत्यन्त उच्छेद को आवश्यकता होती 
हैं | जन्म के अत्यन्त उच्छेद होने पर शरीर के अभाव के कारण दुःख के साथ-साथ सुख 
की भी निवृत्ति हो जाती है । दुःख तथा सुख दोनों शरीर में ही उत्पन्न तथा agga होते 
हैं। अतः दुःखनिबुत्ति चाहने वारे को सुख की कामन! का भी त्याग करना पड़ता है। 
इस स्थिति के कारण पूर्वपक्षी आ।त्यन्तिक दुःखनिवृत्ति की पुरुषार्थता में शङ्का प्रकट करता 
el वह कहता है कि भाय तथा व्यय समान होने से दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति 
पुरुषार्थ नहीं | अनभिप्रत दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति से पुरुष को जितना छाभ ( नाय) 
होगा उसी के साथ-साथ समस्त सुख का भी नाश हो जाने से हानि ( व्यय ) भी अधिक न 
भी हो तो तुल्य होगा । अतः दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति को पुरुषार्थ समझना ठीक नहीं ` 
है । इसके समाधान में कहा गया है कि साधारण व्यक्ति सुख को काम्य समझने पर भी 
प्रक्षावाच्‌ ( विचारशील ) पुरुष प्रत्येक सुख में ही दुःख का सम्बन्ध रहने के कारण उसै 
काम्य नहीं समझता है | जैसा क्षुधातुर व्यक्ति भोज्य की कामना रखते हुए भोज्य के 
विषमिश्रित होने पर उसका त्याग ही करता है। इसलिए दुःखपरिहार चाहने वाले के 
लिए सुख भी हेयपक्ष में ही निक्षिप्त होगा । 


यदि कहा जाय कि सामान्यतः सुख परित्याज्य नहीं हो सकता है । दुःख हेय (परि- 
त्याज्य) है इसी से दुःखानुविद्ध ( दुःख से जड़ा हुआ ) सुख हेय होता है | यदि दुः्खानगुविद्ध 
(दुःख सम्पकंशून्य ) सुख की काम्यता स्वीकार किया जाय तो उसकी स्वभावतः gasra 
नहीं रहेगी । निरुपधि इच्छा के विषय ( अर्थात्‌ किसी अन्य वस्तु की कामना से प्रेरित 
होकर जिसकी प्राप्ति की इच्छा हो तदूभिन्न इच्छा का विषय ) होने वाले वस्तु की 
स्वत; पुरुषार्थता प्रसिद्ध है । अतः दुःख हेय होने पर भी सुख हेय हो नहीं सकता है । 
फलतः आत्यन्तिक दुःखनिवृत्ति के लिए स्वतः पुरुषार्थभूत सुख का वर्जन भी अवश्यम्भावी 
होने के कारण इस प्रकार दुःख निवृत्ति को पुरुषार्थं कहना सम्भव नहीं होगा । 


इस पर सिद्धान्तवादी कह सकते हैं कि सुख के तुल्य दुःख का परिहार भी निरुपधि 
इच्छा ( अन्य किसी इच्छा के निरपेक्ष इच्छा ) के विषय होने के कारण बहु भी स्वतः 
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पुरुषार्थं है।¦ दुःखभीत व्यक्ति अन्य कोई प्रयोजन न रहते हुए भी दुःखपरिहार 
चाहता है । दःख के विगम ( न रहने ) से सुख प्राप्त होगा इसी कारण दुःख का उच्छेद 
काम्य होता है; सुख के लिए ही दुःख का उच्छेद काम्य है यह कहना भी युक्तियुक्त 
नहीं है । दुःखभीत व्यक्ति सुख के लिए दु:ख परिहार की कामना नहीं करता है। अन्य 
इच्छानिरपेक्ष दुःखनिवारणेच्छा होती है इसलिए वह स्वतः पुरुषार्थ है। इसी कारण 
सुख का परिहार अवश्यम्भावी होने पर भी विवेकी पुरुष दुःखपरिहार को पुरुषार्थं 
मानकर तदर्थ प्रवृत्त भौ होता हे | 


५ तथापि दुःखोच्छित्तिरपुरुषार्थः। अनागतस्य निवत्तेयितुमशकथत्वाद्‌, 
वत्तसानस्य च पुरुषप्रयर्नमन्तरेणेब बिरोधिशुणान्तरोपनिपातनिवत्तनीय- 
त्वादू, अतीतस्यातीतस्वादिति चेन्न | हेतूच्छेदे पुरुषव्यापारात्‌ प्रायश्चि- 
त्वत्‌ | 


[ ऐसा होने पर भी ( आपत्ति हो सकती है कि ) दुःख का उच्छेद पुरुषार्थ 
नहीं ( क्योंकि ag प्रयत्नसाघ्य नहीं) । अनागत दुःख का निवारण 
सम्भव नहीं, वर्तमान ( दु:ख ) पुरुष के प्रयत्न के बिना ही विरोधी गुणान्तर के 
उदय से ( स्वतः ही ) निवृत्त हो जायेगा ( और ) अतीत ( दुःख ) अतीत होने 
से ही ( निवृत्तियोग्य नहीं) । ( फलतः आत्यन्तिक दुःख-निवृत्ति पुरुषभ्रयत्न- 
साध्य न होने से बह पुरुषार्थ नहीं । ) ( ऐसा होते हुए भी कहा जा सकता है कि 
उक्त आपत्ति ) ससीचीन नहीं है । क्योंकि ( दुःख के उच्छेद के लिए ga- 
प्रयत्न को अपेक्षा न रहने पर भी) प्रायश्चित के तुल्य ( दुःख के ) कारण 
( मिथ्या ज्ञान ) के उच्छेद के लिए पुरुषप्रयत्न की अपेक्षा है । ] 


( इस संसार में पापजात दुःख के नाझ के लिए अनेक प्रयत्न से प्रायश्चित्त 
का अनुष्ठान किया जाता है । उसी प्रकार सिथ्याज्ञानसूलक दुःख को निवृत्त 


१, नतु तवाप्यावऽयकत्वेत दुःसस्येच हेयत्वं. सुखस्य निरुपघीच्छाबिधयत्वात्‌ । भत्यथा 
दुःखाननुविद्धतया तस्य काम्यत्वे स्वतः पुरुषाथंत्वविरोधः | मेव४६। सुखमनुददिण्यापि 
दुःखभीरूणां दुःखहानाथ प्रवृत्तिवशनेन दुःखाभाषस्येच स्वतः पुरूषाथंत्वात्‌ नहि दुःखा- 
भावदशायां सुखमस्तीत्युहिइय gamad sada वैपरीत्यस्यापि घुवचनत्वेन ga- 
स्याप्यपुरुषाथंत्वापत्तः । अतो दुःखाभावदशायां सुखं नास्तीति ज्ञानं न बुःखाभावाथिनः 
प्रवृत्तप्रतिबश्धकम्‌ | दुःखभीरूणां सुखलिप्सुनां भोक्षेऽनथिकारात्‌। --प्रकाद्य go 
५१-५२ 
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की कामना से मूलभूत भिथ्याज्ञान के उच्छेद के लिए तत्त्वज्ञानोत्पादक पुरुष 
व्यापार की अपेक्षा है.। अतः यह कहा नहीं जा सकता कि Guay के अधीन 
न होने से दुःखनिवृत्ति पुरुषार्थ नहीं हो सकता हे । ) 

दुःख के उच्छेद के लिए साक्षात्‌ रूप से पुरुषव्यापार के अपेक्षित न होने पर भी 


दुःख के मुल कारणभूत मिथ्याज्ञान के विरोधी तत्त्वज्ञानोत्पत्ति में पुरुपप्रयस्न अपेक्षित 


होने से फळीभूत दुःखोच्छेद के लिए पुरुषव्यापार की अपेक्षा है यही पूर्वोक्त ग्रन्थ से 
प्रतिपादित है। दःख के तुल्य ही मिथ्याज्ञानों को भी निम्नलिखित तीन भागों में विभक्त 
किया जा सकता है। अतीत दुःख के जनक अतीतमिथ्याज्ञात, चत्तमान दुःख के जनक 
वर्तमान मिथ्याज्ञान, तथा आगामी दुःखजनक आगामी मिथ्याज्ञान | इनमे अतीत तथा 
वर्तमान मिथ्याज्ञानों के नाश के लिए पुरुषव्यापार की आवश्यकता नहीं हो सकती है । 
क्योंकि अतीत्‌ मिथ्याज्ञान स्वकार्यं द्‌ःख के साथ पूर्वकाल में विनु हो गया है । वतमान 
मिथ्याज्ञान भी वर्तमान दुःख के साथ विनए हो ही जायेगा। क्योंकि मिथ्याज्ञान तथा 
दुःख दोनों क्षणिक हैं। आगामी दुःखजनक मिथ्याज्ञान के विरोधी तर के लिए 
पुरुषव्यापार की अपेक्षा है कही जा सकती है। परन्तु जिस आगामी मिथ्याज्ञान के 
विरोधी तत्त्वज्ञान इदानीं ( वत्तेमान काळ में ) उत्पन्न हुआ उससे वह ammat fasat- 
ज्ञान आगे उत्पन्न ही नहीं होने से चिरकाल के लिए भविष्य के गर्भ में ही रह जायेगा । 
उस प्रकार (कभी उत्पन्न न होने वाला ) मिथ्याज्ञान किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं हो 
सकता है | ऐसे mafas मिथ्याज्ञान के विरोधी तत्त्वज्ञान के लिए पुरुषव्यापार 
भी स्वीकारयोग्य नहीं होता है । अतः प्रयत्नसाध्य न होते से आत्यन्तिक दुःखनिवृत्ति 
को पुरुषार्थ कहा नहीं जा सकता है | 


इसक्ते समाधांनाथं प्रकाशकार ने कह! है कि चरमदःख नाशक तत्त्वज्ञान की उत्पत्ति 
म पुरुषव्यापार अपेक्षित रहने के कारण चरमदुःखनाशरूप दुःख की आत्यन्तिकनिवृत्ति 
पुरुषार्थ हो सकती है । यद्यपि वतंमान समय में चरमदुःख भविष्यकाळ के गर्भ में लीन 
है तथापि ag अलीक नहीं है । मुक्ति के अव्यवहितपुवं तृतीय क्षण में वह उत्पन्न होगा । 
अन्य दुःखों के तुल्य ही क्षणिकत्व के कारण चरमदुःख यद्यपि satadi अनुभव द्वारा विनष्ट 
होगा तथापि वह चरमदुःखध्वंस के प्रति उसके 5तियोगी चरमदुःख के तुल्य ही तत्त्वज्ञान 
भी अन्वयव्यतिरेक के बल पर कारणरूप से निश्चित है | 


हमारे विचार से यद्यपि क्षणिकत्वनिबन्धन चरमदुःख सामान्यदुः के तुल्य ही 
परवत्ती अनुभव द्वारा विनाश प्राप्त होगा तथा उस विनाश में तत्त्वज्ञान का कोई 
विशेष उपयोगिता नहीं है। तथापि दुःख की चरमता सम्पादन में तत्त्वज्ञान का उपयोग 


">>>. 


१. प्रतियोगिवत्‌ तत्षज्ञानस्यापि तद्धेतुत्वात्‌ | प्रकाश पृष्ठ ५३ 
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रहने से चरमदुःखध्वंसरूप मोक्ष में तत्त्वज्ञान के हारा पुरुषव्यापार की अपेक्षा है । तत्त्व- 
जानवान्‌ पुरुष के दुःख का चरमत्व की सम्भावना है | साधारण व्यक्ति का दुःख चरम 
लहीं होता है । 

तथाहि मिथ्याज्ञानं सवासनमिह संसारमूलकारणम्‌। तच TATA 
विरोधिना निवस्ते | तन्निवृत्तो रागाद्यपाये प्रबृत्तरपायाज्जन्माद्यपायः | 
तथा च दुःखसन्तानोच्छेदः | तच TAT पुरुषग्रदत्नसाध्यमिति | 


[बह इसी प्रकार ही है कि वासना सहित मिथ्याज्ञान ही संसार का सुल- 
कारण है ।॥ बह (संसार के मूलकारण मिथ्याज्ञान) विरोधी तत्त्वज्ञान द्वारा 
निर्वात्तत होता है । उस ( मिथ्याज्ञान ) की निवृत्ति होने पर रागादि के निवृत्त 
होने के पश्चात्‌ प्रवृत्ति के उच्छेद से जन्म आदि का उच्छेद होता है | इसी प्रकार 
दु:खसन्तति का उच्छेद होता हे । वह तत्त्वज्ञान पुरुष का प्रयत्नसाध्य है। ( यह 
कहा नही जा सकता है कि पुरुषप्रयत्न को अपेक्षा न रहने के कारण दुःखनिवृत्ति 
पुरुषार्थ नहीं होगा । ) | 


किं पुनरत्र प्रमाणम ? दुःखसन्ततिरत्यन्त्चुच्छिद्यते सन्ततित्वात्‌ 
प्रदीपसन्ततिव दिस्याचार्याः | | 
[(इससे पुर्व जो कहा गया है) इसमें प्रमाण क्‍या ? ( श्रर्थात्‌ पुर्वपक्षी 
कहता है कि दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति अप्रामाणिक है; अतः वह पुरुषार्थ नहीं हो 
सकता है ) ( इसके उत्तर में ) आचार्यो का कहना हैं कि दुःखसन्तति आत्यन्तिक 
रूप से उच्छिन्न होगा, क्योंकि वह सन्तति है, जैसा प्रदीपसन्तति। ( इस प्रकार 
अनुमान द्वारा दुःख की आत्यत्तिक निवृत्ति प्रमाणित होता है )।] 
पारथिवपरमाणुगतरूपादिसभ्तानेनैकान्तिकमिदमिति चेन्न । सर्वात्म- 
गतदुखसन्ततिपक्षीकरणे फरुतस्तस्यापि पक्षेः्तर्भावात्‌ । नहि सवः 
प्क्तिपक्षे स्वोत्पत्तिमञ्निमित्तस्यादष्टस्याभावात्‌ तदुत्पत्तो बीजमस्ति। न 
च सर्वंभोकतणामपशृक्तो तदुरपत्तेः प्रयोजनमस्ति | नहि बीजप्रयोजनाम्यां 
बिना कस्यचिदुत्पचिर्रास्ति । 
[ (पूर्वोक्त अनुमान के विरुद्ध निस्तोक्त शंका समीचीन नहीं कि ) nira- 


परमाणुगत रूपादिसन्तान में सन्ततित्वरूप हेतु अनेकान्तिक हो गया हे। क्योंकि 
समस्त-आत्मगत दुःखसन्तति के पक्ष होने से फलतः बह्‌ रूपादिसन्तति भी पक्षान्तगंत 


हो गया हे । क्योंकि (रूपादि सन्तानों के पक्ष में प्रविष्ट होने का कारण यह ह्‌ कि) 
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a 
मुक्तिपक्ष सें भोगादुष्ट के अस्तित्व की कल्पना की सम्भावना न TA से) उस 
- ( पार्थिवपरमाणुगत रूपादि) की उत्पत्ति में कोई बीज न रहेगा तथा भोक्ता 
मात्र के अपवगं होने पर उस ( पाथिवपरनागुंगत रूपादि ) की उत्पत्ति का 
प्रयोजन भी नहीं रहता हे । बीज तथा प्रयोजन के बिना किली की उत्पत्ति नहीं 
होती ह । (अतः यह समझा जा सकता हे कि जो सर्वभुक्ति को अपना पक्ष समझते 
हैं वह अवइय हो पाथिवपरमाणुगत रूपादि का भी अत्यन्त उच्छेद स्वीकार करते 


“दुःखसन्ततिः अत्यन्तमुच्छिद्यते सन्ततित्वात्‌, ध्रदोपसन्ततिवत्‌'ः । इस प्रकार 
अनुमान द्वारा आचार्यं उदयनने दुःखधारा का आत्यन्तिक उच्छेद प्रमाणित किया 
है। परन्तु यहाँ सन्ततिशब्द से क्या समज्ञा जाय यह्‌ स्पष्टतया उन्होंने कहा नहीं है । 
ूर्वापरीभावापन्न कार्यो को सामान्यतया सन्तति या धारा कही जाती है। प्रकाशकार 
ने कहा है कि 'अत्यन्तमुच्छिद्यते' इस प्रतिज्ञावाक्य में ve विभक्ति क होने से वत्तंमान- 
काल के अत्यन्त उच्छेद ही उस अनुमान का साध्य है। वत्तंमानकाल में भी दुःखधारा 
विद्यमान है । अतः दुःखसन्तति अर्थात्‌ पूर्वापरीभावापन्न दु:खरूप कार्यों में वत्तंमानकाल 
में मात्यन्तिक उच्छेद न रहने से उल्लिखित अनुमान में बाधदोष स्पष्ट है ।* परन्तु हुम 

ee MN 


१. यहाँ 'भाचार्याः' इस पद से उदयनाचाय ने प्राचीन किसी आचाय का उल्लेख किया 
है प्रतोत होता है ण उदयन के पुवंवत्तों वैशेषिक आचार्यो में व्योमशिवाचाथ ने अपनी 
व्योमवती टीका में प्रायः इसी प्रकार के अनुमान का उल्लेख किया है | न्यायकन्दली में 
श्रीधर ने भी इस प्रकार अनुमान छा प्रयोग किया है | 

नवानामात्मविशेषगुणानां सन्तानो5त्यन्तमुच्छिद्ते सन्तानत्वात्‌। यो यः सन्तानः 
सः सोऽत्यन्तभुच्छिद्यमानो इष्ट, यथा प्रदीपसन्तानः | ¬ व्योमबती पृष्ठ २० (क) 

तस्याः सदुभावे कि TATA”! दु:खसन्ततिर्धोमणी भत्यन्तमु च्छिद्यते 
सन्ततित्वाहदीपसः्ततिबदिति ताकिका: | न्यायकन्दली Yo ४ 


२. ननु regain ? न तावत्युर्वापरोभावापत्ना कार्यपरभ्परा'***** । इदानीमपि 
इः खबारादश्षनात्‌ | प्रकाश Fo ५८ 


नन्वस्यापि पक्षसमस्वादनेन प्रकृतानुमाने कि ति चेर 
a दूषणमिति चेन्न। उच्छिद्यत 
इत वतंमानस्वाभिभ्रायेण बाघे ताप्पर्या दित्येके । प्रकाशविवृति० go ५८ 
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प्रकाशकार द्वारा प्रदर्शित वाधदोष का समर्थन नहीं करते। क्योंकि प्रतिज्ञावाक्य में we 
प्रयुक्त होने पर भी वत्तंमानकाळ के उच्छेद ग्रन्थकार का वक्तव्य हो नहीं सकता । ग्रन्थकार 
को कम से कम अपने जीवनकाल में अपनो बुःखधारा का ज्ञान अवश्य ही था । अतः वर्त्त- 
मान काल की दुःखधारा का Bese उनका अभिप्रेत नहीं हो सकता हे । इसीलिए दुःखधारा 
का आत्यन्तिक उच्छेद ही यहाँ विवक्षित है adaa काल की दुःखधारामात्र का उच्छेद 
नहीं हम इस अनुमान को अन्य कारण से TE समझ सकते हैं| यदि पूर्वापरीभूत 
कॉर्य-परम्परा ही सन्तति हो तब प्रदीपसन्ततिरूप दृष्टान्त साध्यविकल हो जाता R | 
क्योंकि पुर्वापरीभावापन्त प्रदीपरूप कार्यों को परम्परा ही प्रदीपसन्तति कहलाएगा । 
महाप्रलय के प्रमाणसिद्ध हुए विना ऐसी प्रदीपसन्तति का आत्यन्तिक उच्छेद का 
निइचय हो नहीं सकता है । इसीलिए यह eera साध्यविकल हो गया है। यदि 
सामान्यतः प्रदीपसन्तति को gra न लेकर विशेष किसी प्रदीपसन्तति अर्थात्‌ 
पुर्वापरीभावापम्न विशेष विशेष दिखाओं को दृष्टान्त ल तब यह द्ष्टास्त साध्यविकल 
न होगा | 


पूर्वोक्त अनुमान में ater अंश में प्रविष्ट “आत्यन्तिकत्व' की व्याख्या आवश्यक RI 
जो कदाचित्‌ हो अर्थात्‌ जो वस्तु किसी समय रहता हो और किसी समय नहीं रहता उसे 
आत्यन्तिक कहा नहीं जाता है । अतः कादाचित्कत्व का अभाव ही आत्यन्तिकत्व होगा | 
इससे आत्यन्तिक उच्छेद शब्द से जो उच्छेद या ध्वंस कादाचित्क नहीं उसी को साध्य 
माना गया है यह स्वीकार करता होगा' । परन्तु ध्वंसमात्र ही उत्पन्न होता है। अतः 
उत्पत्ति के पूर्व न रहने के कारण ध्वंसाभावमात्र ही कादाचित्क है भकादाचित्क अर्थात्‌ 
सर्वकालसम्बन्धी नहीं होता है। अतः आत्यस्तिक पद का उल्लिखित अर्थ मानना साध्य 
अर्थात्‌ 'अत्यन्तोच्छेंद' की अप्रसिद्धि होने की शंका के कारण उचित नहीं । इस प्रकार 
अर्थ का दोष दिखलाते हुए प्रकाशकारने बाघ दोष का उल्ले किया है उसका तात्पर्यं 
साध्याप्रसिद्धि ही है । 


यदि 'आत्यस्तिकस्वः कः अर्थ 'ध्वंसांप्रतियोगित्व' किया जाय तो साष्या- 
प्रसिद्धि न होगी। क्योंकि sda का eda न होने से वह feat saa का प्रतियोगी 
नहीं होता है उसमें घ्वंसाप्रतियोगित्व ही है। फलतः 'अत्यस्तमुच्छिद्यते इस ग्रन्थ से 
ष्वसाप्रतियोगी sda को ही साध्यरूप से <निर्देश किया गया समझना है। Tat होने पर 
भी इस अनुमान में पक्षीभुत दुःखसन्तति के अन्तर्गत प्रत्येक दुःखब्यक्ति का उल्लिखित 


OO 


१, साष्यमप्यात्मन्तिकत्वमुच्छेदस्य किसकादाचित्कत्वसु | प्रकाश To ४६ 
२, आद्ये बाधः। प्रकाश go ५९; बाध इति साध्याप्रसिद्धरितिभावः। seaga 
go ५९. | 
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रूप प्रात्यन्तिक उच्छेद सवंसम्मत न होने के कारण यह अनुमान सिद्धसाधन-दोषदुष्ट 
होता है' | 

यह भी कहना आवश्यक है कि ध्वंस का ध्वंस स्वीकृत नहीं है। इसलिए 
घ्वंस शब्द में घ्वंसाप्रतियोगित्व” विशेषण की अर्थसङ्कोचजनकता न रहने से “्यर्थ॑विशे- 
qaar दोष भी है | विशेष्यतावच्छदकीभूत धर्म का अव्यापक होते हुए व्यभिचारी धर्म 
ही सार्थकविशेषण होता है: । विशेष्यतावच्छदक्कीय्ुत धर्म के अव्यापक होने से 
विक्षेष्यांश का सङ्कोच तथा विशेष्यतावच्छेदकी भूत घ का व्यभिचार द्वारा विशोष्यांश की 
सार्थकता बनी रहती है। प्रस्तुत स्थल में ध्वंसाप्रतियोगित्व/रूए विशेषण ध्वंसत्वरूप 
विवेष्यतावच्छदकीभ्रत धमं का व्यापक ही होने से वह व्वंस का सार्थक विशेषण नहीं 
हो सकता है | 

यहाँ यह शङ्का हो सकती है कि दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति रूप मोक्ष के लक्षण 
में भी आत्यन्तिक निवृत्ति (ध्वंस ) का लक्षण 'स्वसमानाधिकरण-द्‌ :खघ्रागभावासमान- 
कालीनस्व' रूप बताया गया है। प्रस्तुत स्थळ में आत्यन्तिक ध्वंस का लक्षण उसी को क्यों 
नहीं कहा जा रहा है ? इसका उत्तर यह है कि दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति का जो 
लक्षण पुर्वाक्त रूप स्वीकार किया गया उस स्वरूप को प्रमाणसिद्ध करने के लिए वत्तं मान 
अनुमान 'अत्यन्तमुच्छिद्यते' रूप किया जा रहा है। जिसे प्रमाणित करने के लिए यह 
अनुमान है उसमे यदि अभी तक जो स्वरूप प्रमार्णासद्ध नहीं उसे पुनः साध्यांश में प्रविष्ट 
किया जाय तो वह अनुमान के साध्य अभी तक प्रमाणसिद्ध न होने से अनुमान साध्या- 
प्रसिद्धिदोषदुष्ट हो जायेगा | अतः आत्यम्तिकत्व का पुर्वोक्तस्वरूप यहाँ भी स्वीकार करना 
उचित नहीं । 


इसीलिए व्याख्याकारों का विचार है कि 'दुःखसन्ततिरत्यन्तमुच्छिद्यते 
सन्ततित्वात्‌ प्रदीपसन्ततिवत्‌' यह अनुमानवाक्य का यथाश्चृत अर्थ नहीं । “अयमात्मा 
एतदृदुःप्रागभावसमानकालीनेतद्दुःखान्यदुःखघ्वंसवान्‌ अनित्यज्ञानाश्रयत्वात्‌ अपरात्मः 
aq * इस अनुमान की सहायता से मोक्ष को प्रमाणित करना आवश्यक है। इस अनुमान 


१. यहा च्व॑साप्रतियोगित्वस्‌। ``अन्त्ये संसारिदुःखध्व॑सेन सिद्धसाधनसु | प्र ५९-६० 

२. यथा नीलमुत्पलम्‌ आदि प्रयोग में नीलत्व विशेष्यतावच्छेदफीभत ad उत्पलत्व का 
व्यापक नहीं परन्तु विशेष्यतावच्छेदकीभूत धभ sasea के व्यभिचारी होने से 
नोलत्ब को उत्पल का विशेषण कहा नाता है । अर्थात्‌ जो उत्पल है नियमतः वही 
नील नहीं तथा नील वस्तु मात्र भो उत्पल नहीं होता है | 

३. प्रकाश Jo ५८ | 


aati दु:खसन्त तियंत्रेति बहुत्रीहिणापि डुःवसन्तत्याशयत्वादिति gad: पर्यवस्यति 
न त्वनित्यज्ञानवाचफपदाभावात्‌ । तथाए 


यनमोः । सम्तनियप्तादस्थापि प्रकृतसाध्ण्ट 
हेतुस्वादेव मुक्तेः । प्रकाशविवृत्ति: Jo ५६ 
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में प्रथम तथा द्वितीय 'एतत्‌? पद 'एतदीय” अथं में प्रयुक्त है। प्रथम “एतत्‌ दुःख! 
शब्द से qaga (मुक्त ) wear से सम्बद्ध दुःखों को ग्रहण करना है । अर्थात्‌ मुक्त 
आत्मा के संसारकालीन दुःखों को हो “एतत्‌ दुःख' शब्द से समझना है । द्वितीय “एतत्‌ 
दुःखः भी उसी आत्मा के संसारदशा में उसके दुःखप्रागभावों के समानकाल के 
दुःखों का बोधक है । फलतः पक्षभूत मृक्तात्मा में उसके संसारकाल के दुःखप्रागभावों 
के समानकालीन उसके दुःख उसके संसारकाल में उसी में रहने के कारण द्वितीय "एतत्‌ 
दुःख? शब्द से ग्रहण किया जाता है | तारश 'दु:खान्यदुःख' शब्द से अन्य आत्मा के संसार 
काल के दुःख होते हैं । इससे उन दुःखों के ष्वंसरूप साध्य अन्य आत्मा में आश्रित होने 
से अन्य आत्मा egra भी बन सकता है। अनित्यज्ञानाश्रयत्व आत्माओं ( जौवात्माओों ) 
में निश्चित ही है। अतः साध्य तथा हेतु उभय की उपस्थिति रहने से दृष्टान्त साध्य था 
सांधनविकल नहीं होगा । अब साध्य की पक्ष में स्थिति के लिए पक्षभूत मुक्तात्मा के 
चरमदु:ख को लेना हे । उस wage के समान काल में कोई आगामी दुःख का प्राग- 
भाव न रहने से वह चरमदुःख में 'एतदीयदु:खप्रागभावसमानकालीनत्व? नहीं होता है | 
अतः 'एतदीय-दु।खश्रागभाव-समानकालीन-दुःखान्यदु:ख” के ध्वंस शब्द से पक्षभूत मुक्तात्मा 
के चरमदुःख ध्वंस को ग्रहण करने में कोई बाधा नहीं। फलतः मुक्तात्मा पक्ष है । 
मुक्तात्मा के संसारकाल के दुःखप्रागभावों के समानकाल के दुःखों से भिन्न उसी मुक्तात्मा 
के चरमदुःख होगा | जिसका घ्वंस मोक्ष के साथ ही मुक्तात्मा में होने से पक्ष भूत मुक्तात्मा 
में साध्य की उपस्थिति रहेगी । ओर इस दुःखध्व॑ंसरूप साध्य की प्रसिद्धि ested में करने 
के लिये मुक्तात्मा के संसारकाल के दुःखप्रागभावों के समानकालीन दुःखों से भिन्न दुःख 
wea से किसी भी अन्य ( अमुक्त ) आत्मा के दुःख को लेकर उसका ध्वंसरूप अभीष्ट 
साध्य उसो अमुक्त यात्मा में रहने से, दष्टान्तमूत अमुक्तात्मा में साध्य की प्रसिद्धि भो हो 
जाती है। और भी स्पष्टता के लिए लिखना आवश्यक है कि यहाँ साध्य युक्तात्मा के संसार> 
काल के दुःखध्रागभावों के समानकाल के दुःखों से भिन्न दुःख का घ्वंसरूप है। यह 
साष्यभूत विलक्षण दुःखध्वंस जैसा मुक्तात्मा में है ठीक उसी प्रकार से अमुक्त आत्माओं में 
भी है। मुक्तात्मा के विलक्षण दुःखध्वंस उसका चरमदुःखध्वंस ही होगा । उसके चरम 
दुःख उसके संसार काल के दुश्खशागभावों के समानकालीन दुःखों से अवश्य ही fra 
दुःख है। क्योंकि मुक्तात्मा के चरम दुःख के साथ एक ही काल में किसी दुःख का प्राग- 
भाव नहीं रहता है । इससे पक्ष मे साध्य का ज्ञान होता है। अमुक्त आत्माओं के संसार- 
काल के दुःखध्वंस भी विलक्षण दुःखध्वंस ही है । क्योंकि उन दुःखध्वंसो में मुक्तात्मा के 
संसारकाछ कै दुःख प्रागभावों के समानकाल फे दुःख उसी मुक्तात्मा के संसारकाल के दुःख 
हो होगा जिससे अमुक्त भात्माओं के संसारकाल के दुःख भिन्न होता हे । अतः विलक्षण दुःख 
होने से उन दुःखों का ध्वंस भी उसी अभुक्त आत्मारूप दृष्टास्त मे अवशय रहता है । - अब 
qq यत्न अनित्यज्ञानाश्रयत्वं तत्र तत्र एतदीयदुःख-प्रागभावसमानकालछोन यद्‌ एतदीयं 
१२ 
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दुःखं तदन्यदुःखध्वंसः” इस व्याप्ति के बल पर जब 'इदमात्म? रूप पक्ष में यथाकथित 
दुःख से भिन्न दुःखध्वंस रूप साध्य का निश्चय होगा तब वह फलतः इदमास्मरूप पक्ष मे 
चरम दुःख का ध्वंसरूप मुक्ति की सिद्धि में ही पर्यवशित हो जायेगा | क्योंकि अन्य 
( अमुक्त ) भात्माओं में अवस्थित उनके दुःखों का ध्वंस उन्हीं आत्माओं में रहेगा 
'इदमात्मा? में नहीं। फलतः इदमात्मगत चरमदुःख का ही sqa होगा | अनित्यज्ञानाश्रयत्व 
रूप हेतु फे बल पर 'इदमात्मा? में वह दुःखध्वंस का अनुमान हो सकेगा | 


इस अनुमान के साध्यांश में दो बार 'एतदीय? शब्द का प्रयोग है । एतदीय- 
दुःखप्रागभावसमानकालीन-एतदीय-दुःख भिन्नदुःख का ध्वंस ही साध्य है । इसमें प्रथम 
एतदीय शब्द यदि विशेषण न हो तो दुःखप्रागभावसमानकालीन-एतदीयदुः्खभिन्न दुख 
का ध्वंस ही साध्य होगा | तदाचीं qaga , मुकत ) आत्मा के चरमदुःख को दुःखप्राग- 
भावसमानकालीन qada ( उस मुक्‍्तात्मसम्बन्धी ) दुःखभिन्न दुःखरूप से ग्रहण नहीं 
किया जा सकेगा । क्योंकि इदमात्मरूप ( मुकतात्मरूप ) पक्ष के संसार काल के दुःखों के 
तुल्य ही उसके चरमदु:ख भी अन्य ( अमुक्त ) आत्माओं के दुःखप्रागभावों के समानः 
कालीन तथा एतदीय ( qaga मुकत आत्मसम्बन्धी ) दुःख भी है। फलतः दुःखप्रागभाव+ 
समानकाछीन एतदीयदु:खमिन्न दुःख शब्द से अन्य अमुक्त आत्माओं के दुःख ही होंगे । 
अत्य भात्माओं कै दुःख का घ्वंस उन आत्माओं में स्वरूप सम्बन्ध से रहता है। इदमात्मर्प 
पक्ष में कदापि नहीं रहता । अतः इस अनुमान में बाघ दोष हो जायेगा । उसके वारणाथ 
प्रथम एतदीय पद का प्रयोग समझना चाहिए | इस विशेषण के रहने पर पक्षभूत भुक्तात्मा 
के चरमदुःख उसो कै संसारकांल के दुःखप्रागभावों के समानकालीन नहीं होने से द्वितीय 
एतदीय दुःख शब्द से उस चरम दुःख का ग्रहण नहीं हो सकता है । अत: द्वितीय एतदीय- 
दुःख से fuga पद से उस चरमदुःल का ग्रहण होने में बाधा नहीं है। उस चरम 
दुःख का घ्वंस स्वरूपसम्बन्ध से इदमात्म-रूप पक्ष में ही रहता है। अत; बाधदोष को 
सम्भावना नहीं रहेगी | 


।एतदीय-दु:लप्रागभाव-समानकाछीन' इस समस्त पद में प्रागभाव शब्द का प्रयोग 
धाध दोष के वारणाथं ही है। वह पद न रहने से एतदीयदुःखसमकालीन एतदीयदुःख” 
भिन्न-दुःखघ्वंस ही साध्य होगा | अब मुक्त आत्मरूप पक्ष के संसार काल के दुःखों के 
समानकालीन उस मुक्तात्मा के दुःख शब्द से उस चरमदुःख का भी ग्रहण होने में बाधा न 
होने धेएतदीय दुःखसमाचकालीन एतदीय qafa दुःख ag चरमदुःख नहीं होगा । भुक्तात्मा 
के चरमदुःख उस आत्मा के संसार काल के दुःखों के तुल्य ही कम से कम उसी TAGS 
अथवा उसके उपान्त्य दुःख ( चरमदुःख के अव्यवहित पूर्वक्षण का दु:ख ) का समान कालोत 
तथा एतदीय दुःख ( मुक्तात्मा के दुःख) भी होने से एतदीय दुःख भिन्न नहीं होगा । 
पक्षसृत मुक्तात्मा के संसारकाल के दु:ख तथा चरमदुःख सभी एतदीयदुःख समानकालोन 
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एतदीयदुःख ही होंगे | फलतः तद्धिन्नदुः्ख अन्य -अमुक्त आत्माओं के दुःख द्वी होंगे 
जिनका ध्वंस पूर्वोक्त रूप से उन agm आत्मार्ओो में स्वरूप सम्बन्ध से रहने के, तथा 
पक्ष में कदापि न रहने के कारण बाध की उपस्थिति होगी | प्रागभाव पद विशेषण रहने से 
एत दीयदुःख-प्रागभाव-समानकालीन एतदीयदुःख शब्द से पक्षभ्रृत मुक्तात्मा के चरमदुःख ` 
का ग्रहण नहीं हो सकता है। चरमदुःल उस मुक्तात्मा के किसी दुःखप्रागभाव के समानकालीन 
नहीं होता है । मतः द्वितीय एतदीयदुःख शब्द से अब उसका ग्रहण नहीं होगा । जिससे 
तऱ्हिचदुःख होने से उसका ध्वंस उसी पक्षमूत भात्मा में स्वरूप सम्बन्ध से रहने के कारण 
बाध का अवसर नहीं रहेगा। क्यों कि इस स्थिति में पक्षभुत मुक्तात्मा के चरमदुःख ही 
gada ( उस मुक्तात्मा के ) दुःख-प्रागभावसमान-कालीन एतदीय ( उस मुक्तात्मा के ) 
दुःख ( संसार काल के दुःख) से भिन्नदुःख के अन्तर्गत हो सकेगा । अन्य अमुक्त आत्माओं 
के समस्त दुःख तथा qaga मुक्तात्मा के कंबल चरमदुःख ही उन विशेषणों से युक्‍त 
होते हैँ । अतः उन दुःखों के eda भी अपने प्रतियोगियों के अधिकरण में स्वरूप सम्बन्ध 
से रहने क॑ कारण चरमदुःख का ध्वंस स्वरूपसम्बन्ध से पक्षभृत युक्तात्मा में तथा अमुक्त 
आत्माओं के समस्त दुःखों के ध्वंस भी तत्तद्‌ ध्वंस के प्रतियोगिमुत दुःखों के अधिकरणों 
( अमुक्त आत्माओं ) में स्वरूपसम्बन्ध से रहेगा | फळतः बाध हेत्वाभास का अवसर 
नहीं रहेगा । 


साध्यांश में द्वितीय 'एतदोय? पद का प्रयोग रहने से इष्टान्त साध्यविकल न होगा। 
अन्यथा साध्य का रूप होगा--एतदीय दु:खप्रागभावकालीनदुःखभिन्न-दुःखध्वंस | तदानीं 
पक्षभुत मुक्तात्मा के संसार काल के दुःख प्रागभावों के समानकालीन दुःख शब्द से अन्य भमुक्त 
आत्माओं के दुःखों का ही ग्रहण हो सकेगा । (स्मरण रखना है कि मुक्त आत्मा के चरम 
दुःख उसके संसारकालीन दुःखप्रागभावों के समानकालीन नहीं होता है) | पेसा होने से 
अन्य अमुक्त आत्माओं के दुःख qada (gaaer के) दु१खप्रागमाव के समानकालीन 
दुःख होने से तदृभिन्नदुःख शब्द से केवळ मुक्तात्मा के चरमदुःखध्वंस ही प्राप्त होगा | 
फलतः मुक्तात्मा को छोड़कर अन्य कहीं एत दीयदुःखप्रागभाव-समानकाछी त-दु:खषिन्ञः 
दुःख विद्यमान न होने से साध्याप्रसिद्धि (साध्यधर्म का निश्चयाभाव) के कारण दृष्टान्तासिद्धि 
दोष हो जायेगा | उक्त विशेषण के रहने से पक्षभूत इदमात्मरूप मुकतामा के संसारकाल के 
दुःखप्रागभाबों के समानकालीन उसी आत्मा के दुःख ही होंगे ओर उस आत्मा के चरम 
दुःख तथा अन्य अमुक्त आत्माओं के दुःखों के उस दुःख से भिन्त होने के कारण उन दुःखों 
के घ्वंस का अधिकरण अन्य अमुक्त आह्माओं के हो जाने के कारण इष्टान्तभूत अन्य 
अभुक्त आत्माभों में वह दुःखभिन्न दुःखध्वंस निश्चितज्ञान का विषय होने से दृष्टान्त साध्यः 
विकल न होगा। यहाँ सांध्याप्रसिद्ध के कारण इष्टान्तविकळ होने से साध्याप्रसिद्धि ही 
वास्तविक दोष है l 


प्रकाशकार इस अमुमान को भी आत्यन्तिक दुःखनिवृत्तिरूप मुक्ति का साधक नहीं 
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समझते हैं। क्योंकि इस अनुमान में gaya “अनित्यज्ञानाश्रयत्व” में “अत्यात्मत्व! रूप 
उपाधि उपलब्ध हे | सोपाधिकत्व के कारण वह हेतु साध्यनिश्चय नहीं करा सकेगा। 
अन्यात्मत्वरूप घमं पक्षभिन्न समस्त आत्मा में अनित्यज्ञानाश्रयत्वरूष हेतु के साथ 
विद्यमान रहने से अन्य आत्माओं में इसका साध्यव्यापकत्व निश्चित हो जाता है। परन्तु 
अनित्यज्ञानाश्रयत्वरूप हेतु मुक्तात्मा में निश्चित रूप से विद्यमान होते हुए उसमें अन्या- 
त्सत्व का अभाव रहने से वह हेतु का अव्यापक ही है | अतः सोपाधिकत्व के कारण यह 
हेतु साध्य का अनुमापक न होगा * | 

परन्तु विचार करने पर इस हेतु को हम सोपाधिक नहीं कह सकते हैं । क्योंकि 
भन्यात्मत्व' रूप उपाधि वस्तुतः 'पक्षभिन्‍नत्व' में ही पर्यवसित होगा । 'पक्षभिस्वत्व' को 
उपाधि स्वीकार करने पर अनुमानमात्र का ही उच्छेद हो जायेगा | अतः उक्त अनुमान 
दारा दुःख की आत्यन्तिकनिवृत्तिरूप मोक्ष का अनुमान होना हम सम्भव मानते हैं | 


स्बयुक्तिरित्ये नेष्यत इति चेत्‌, तहिं य एव नापशज्यते तस्यै 
दुःखसन्तानेनेकान्तिकमिदं, किञ्च दाहरणान्तरणदेषणया | एवमस्तु । न 
चोदाइरणमाद्रणीयमिति चेन्‌, नासिद्धे!। fast वा संसार्येकस्वभावा 
एव केचिदात्मान इति स्थिते अहमेव यदि तथा eat तदा मभ विपरीत- 
प्रयोजनं पारिब्राजकमिति शङ्कया न कश्चित्‌ तदथ ब्रह्मचयादिदुःखमलु- 


[ (यदि कहा जाय कि) “सभी की भुक्ति होती है” यह अभिप्रेत नहीं 
है (सभी की मुक्ति होगी यह हम स्वीकार ह रते ह सार (इस प्रइन $ | 
उत्तर में कहा जा सकता है कि) जो मुक्‍त नहीं हैं उनका दुःखसन्तान में ही यह 
(qala सन्ततित्वरूप हेतु) अनंकान्तिक (व्यभिचारी) हो जाता है। (अतः) अन्य 
उदाहरण के अनुसन्धान की आवश्यकता नहीं है (afa qia सर्वमुक्ति अर्थात्‌ 
or eat न करे तो जो आमुक्त रह जायेगा उसी के दुःखसन्तान आत्य- 
> रूप A उच्छिन्न न होने से उस दुःखसन्तान सें ही Galant अनुमान के साध्य 
TN oies न रहा परन्तु सन्ततित्वरूप हेतु उसमें भी विद्यमान रहने 
कहे Bs र हारा स्वीकृत अमुक्त आत्मा के दुःख-सन्तान में ही 'सन्ततित्व' 
ज्य 3 व्यभिचार सिद्ध हो जाने के कारण उनके लिए पाथिवपरसाणुरूप- 
ति में सन्ततित्वरूप हेतु का व्यभिचार उद्भावन अनावश्यक है | 
SS 


१, तम्त । अन्यात्मस्योपाधित्वात | प्रकाश, Fo ५९ 
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वकष (me कि) चसा ही हो (अर्थात्‌ agar आत्माओं के 
ganad अ gg साध्य का व्यभिचारी हो ) उदाहरण ( अर्थात्‌ पाथिवपरमाणु 
के र्पसम्तानो में व्यनिचारप्रदर्शक अन्य उदाहरण ) आदरणीय agit ( यह 
BEN पर भ! कहा जा सकता हे कि ) नहीं ( अर्थात्‌ agra आत्माओं के दुःख- 
HUST उदाहरण के बल पर पुर्वेपक्षो द्वारा gansta हेतु में साध्यव्यभिचार 
प्रदशन नहीं किया जा सकता है ); क्योंकि (बह, असिद्ध है (अर्थात्‌ पुर्वोल्लिखित 
aga द्वारा प्रत्येक आत्या को दुःखसभ्तति का आत्यन्तिक-उच्छेद प्रमाणित 
रहने के कारण इस प्रकार का कोई संसारी आत्मा safes नहीं जिसकी 
दुःखसन्तति कभी भी आत्यन्तिकरूप से उच्छिन्न न होगी )। 

(उस प्रकार आत्मा प्रमाण हारा) सिद्ध रहने पर कोई आत्मा संसारी रूप 
एकमात्र स्वभाव ही हैं यह स्थिति रहने से ! अर्थात्‌ किसी किसी आत्मा की 
सुदित कभी भी न होगी यह पूर्वपक्षी स्वीकार करने पर ) “यदि से ही उस प्रकार 
का हूं तो भेरी sasur ( संग्यासादिब्रत) विपरीतप्रयोजन ( अर्थात्‌ प्रयोजन 
के विपरीत का साधक ) हो जायेगा” इस आशड्ा के हेतु ( प्रत्येक जीव के लिए 
यह WEI स्वाभाविक होने से ) कोई भी उस ( प्रब्रज्या ) के लिए ब्रह्मचर्यादि रूप 
दुःख का अनुभव नहीं करेगा ( नहीं करना चाहेगा )। ] 

अथ यदि सवं दुःखसन्ततिनिश्वतिर्भविष्यति aaa कालेन किं 
नाम नाभूत्‌ | एकैकस्मिन्‌ कल्पे यद्यकोऽप्यपइञ्येत तदाप्युच्छेदः संसारस्य 
स्यात्‌, कल्पानामनम्तरवात्‌ | सत्यस्‌ । अनन्ता झपइचक्ता न तु सर्वे, 
सम्प्रति संसारस्य प्रत्यक्षसिद्धस्वांत्‌ | नन्वेतदेव न स्यादित्युच्यत इति 
चेन्‌, न । कारूनियमे-त्रमाणाभाबात्‌ | 
[ यदि ( सिद्धान्तो के विचारानुसार ) समस्त जीवों को बुःखसन्तति का 
उच्छेद होता है तब इतने काल में क्यों नहीं हुआ ( अर्थात्‌ इतने काळ तक हो 
जाना उचित था ) ? एक-एक कल्प में यदि एक-एक जीव भी अपवृक्त ( सुक्त ) 
हुआ होता तब भी संसार का उच्छेद हो गया होता, क्योंकि कल्पो को अनन्तता 
है ( अनन्त कल्प अतीत हो चुका है )। ] 
( समाधानार्थं सिद्धान्ती कह सकते हैं कि पुर्वेपक्षी ते जसा कहा है वह ) 


सत्य है। ( आज तक ) अनन्त ( असंख्य ) जोव ही भपवृक्त ( मुक्त ) हो चुके है 
( किन्तु ) समस्त ( मुक्त ) नहीं । क्यों कि इस समय संसार को प्रत्यक्षसिद्धता ह । 


(यदि पुर्वपक्षी कहें कि) यह न होना ही उचित था (अतीत अनन्त कल्पं के एक-एक 
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में भी यदि एक-एक जीव मुक्त हुए होते तो इस समय तक समस्त जीवों की ही 

हो जाने के कारण प्रत्यक्षसिद्ध संसार का न रहना ही उचित था), 
( सिद्धान्ती कहते हैं कि नहीं (पुर्वपक्षी का ast समोचीन नहीं ), क्योंकि 
काल के नियम के विषय में प्रमाण का अभाव हे । ( अर्थात्‌ किसी निहिष्ट काल 
के मध्य में ही समस्त जीव मुक्त हो जायेंगे यह किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं हे। 
अतः इस समय तक समस्त जीव को मुक्ति न होने पर भी आगे वह कभी न होगी 
यह प्रमाण सिद्ध नहीं किया जा सकता हे )। ] 


च च सबोत्पत्तिमन्निमित्तादृष्टाचुत्पत्तो सर्वशुक्तेरजुत्पत्ति। । 
अपवगस्य भोगतत्साधनेतरत्वात्‌ | न द्यदृष्टनिवृत्तिरदृष्टसाच्या एकस्याप्य- 
TITTAAF TA | 

[यह भी ( कहना ) उचित नहीं कि, समस्त सादिपदार्थ ही ( अपनी 
उत्पत्ति में ) अदृष्टसापेक्ष होने से ( मुक्ति भी सादि होने से अदृष्टसापेक्ष होगा 
तथा भोगजनक अदृष्ट प्रमाणसिद्ध होने पर भी मोक्षजनक अदुष्ट प्रमार्णासद्ध 
a होने से ) अदृष्टरूप कारण के अभाववद्ञ सबंमुक्ति अनुत्पन्न ही रहेगी | क्योंकि 
अपवर्ग (मोक्ष) ar भी नहीं, भोगसाधन भी नहीं है। (अर्थात्‌ भोग तथा भोग- 
साधन सादि वस्तुओं की उत्पत्ति अदृष्टसापेक्ष है। सादि वस्तु मात्र की उत्पत्ति 
अदृष्टसापेक्ष नहीं ! है। अतः मोक्ष सादि होने पर भो अदृष्टनिरपेक्ष होने से 
अदृष्ट के अभाव में भी उत्पन्न हो सकता है )। ( सादि होने पर भी ) अदृष्ट 
निवृत्ति को कोई भी अदृष्टसाध्य नहीं कहता है क्योंकि ( मोक्ष में 


अदृष्ट की अपेक्षा स्वीकृत होने से सर्व af 
Serra अत तो इष रही) एक भी जोव 


यहाँ पूर्वपक्षी जन्यवस्तुमात्र के प्रति अदृष्ट की कारणता मानकर मुक्तिजनक 
अदृष्ट को अस्वीकार कर सर्वमुक्ति का निषेध करता है। उसका गूढ़ अभिप्राय यह है कि 
समस्त जन्यवस्तु में अदृष्ट की कारणता कल्पित होने प्र भी मुक्ति में किसी अदृष्ट की 
कारणता कल्पित नहीं हो सकती हु । क्योंकि मुक्ति क प्रति aeg कारण होने पर 
उस अदृष्ट को उत्पत्ति श्रवण मनन अथवा निष्काम ad आदि से हो होगी । परन्तु 
उस प्रकार अदृष्ट को मोक्षसाधन स्वीकार करने से मोक्ष की सम्भावना नहीं रहती 
हे । ण Ase अनुष्ठान अथवा भोग से sey का क्षय शास्त्र में स्वीकृत 
r श होने से वहं अदृष्ट भोगनाइय न होगा प्रायश्रित्त 
यर ष्ट का नाश मुक्ति के स्थल में सम्भव नहीं है। एकमात्र शान सें 
र E का नाश हो सकता है। मुक्ति का प्रथम सोपान ( सीढ़ी ) 
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ज्ञान है। उसकी उत्पत्ति बहुपूवंकाल में होने से उस ज्ञान द्वारा aeg का नाश भी मुक्ति 
से बहुपूवंकाल में ही हो जायेगा | इसलिए ज्ञाननाइय अदृष्ट को मुक्ति का उपाय 
कहा नहीं जा सकता है । अत: मुक्तिजनक कोई अदृष्ट स्वीकार करने पर मुक्ति होने पर भी 
मुक्तात्मा में वह अदृष्ट बना रहेगा यह मानना पड़ेगा | परन्तु अच्ट्वविशिष्ट जीव को gee 
कहा नहीं जा सकता है। इसीलिए पूर्वपक्षी कहता है कि सादित्व के कारण मुक्ति की 
अदृष्टसापेक्षता प्रमाणित रहने से तथा उस प्रकार Hess की सम्भावना न रहने से कारणा- 
भाववश Tay fer स्वीकृत नहीं हो सकती है | 


इस पर सिद्धाग्ती कहते हैं कि पूर्वपक्षी जन्यमात्र के प्रात अदृष्ट की कारणता मान- 
कर उल्लिखित आशङ्का किये हैं। वस्तुतः भोग तथा उसके साधन प्रत्येक भाववस्तु के 
प्रति अदृष्ट की कारणता शास्त्र में स्वीकृत है। जन्य होने पर भी मोक्ष भोग अथवा भोग- 
साधन रूप भावपदाथं न होने से अच्ट्टसापेक्ष नहीं है। भतः कारण के अभाव में सवं 
मुक्ति का निषेध पूवपक्षी कर नहीं सकते हैं। अदृष्टनाश के प्रति प्रतियोगी होने से अदृष्ट 
कारण होने पर भी भोग अथवा भोग्यवस्तु के तुल्य अन्य रूप से बह TELAT का कारण 
नहीं होता है। जन्यभावपदार्थो के प्रति भोग तथा भोगसाधन के रूप में aes की 
कारणता स्वीकार करना पड़ेगा । इस स्थिति में भी यदि पूर्वपक्षी जन्यमात्र के प्रति अदृष्ट 
की कारणता मानेंगे तो मुक्तिदशा में मुक्तिजनक अदृष्ट की agga के हेतु जीव को मुक्ति 
भी सम्भव न होगी । 


भांवाभावसाधारण उत्पन्नवस्तुमात्र के प्रति अदृष्ट को कारण मानकर यदि चरम 
दुःखनाश रूप मुक्ति के प्रति अदृष्ट की कारणता माना जाय तथा उक्त अदृष्ट का नाश 
चरमदु/ख से हो तब अवश्य ही चरमदुःख तथा वह अदृष्ट दोनों का सुन्दोपसुन्दन्यायांनुसार 
परस्पर नाइयनाशकभाव वनने के कारण एक काल में ही दोनों का नाश को कल्पना को जा 
सकती है\ तथा मुक्तिकाल में अदृष्ट की अनुवृत्ति भी न रहेगी | परन्तु यह प्रसाणविरोधी 
कल्पनामात्र है । इसमें भो अद्ष्टनाशरूप जन्यवस्तु के प्रति geese की कारणता न रही । 
क्योंकि दुःखठ्ठांरा ही उस अदृष्ट का नाश स्वीकृत हुआ अदृष्ट द्वारा नहीं । यद्यपि उस 
अदष्टनाष के प्रति प्रतियोगी के रूप में उस अदृष्ट की कारणता है तथापि ag जन्यत्वावच्छिल्न 
कायंता-तिरूपित-महष्टत्वावच्छिन्न कारणता नहीं है। परन्तु जन्यभावस्वावच्छिन्नकायंता 
विरूपित भर१टरवावच्छिन्नकारणता है । ऐसा होने से भोग तथा भोगसाधन के प्रति secs 
की कारणता रहते हुए मुक्ति के प्रति उसकी कारणता नहीं रहती है। अतः अदृष्टरूप 
कारण के अभाव धे मुक्ति की अनुपपत्ति प्रमाण सिद्ध नहीं होगी | 


१, चरमदुःखेनाइष्टं चरमदु:खत्चाहष्टेन नाइयत इति अन्योध्यनाशकत्वाभिप्रायेण grata 
सुन्दन्याय इत्यर्थः | प्रकांशविधृति, Jo ६५ 
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स्यादेतद्‌, आदिमती प्रदीपसत्ततिगिवतते seas 
मनादिरितुवकश्िष्यत इति चेन्‌, न; यूलोच्छेदालुइच्यो 
यूलोच्छेदाड़ि सन्ततेरुच्छेदो JTJ TJERN अन्यथा आदि! 
विशेषेऽपि कालानियभ्ो न स्यात्‌ । काचित्‌ प्रदीपसन्ततिः प्रहर्म 
काविदहोरात्रमित्याधनियमो हि तैलादियूलोच्छेदादिनियमश्रयुक्त 


> 
२१५०7१: TS epee, 
th Sania = Te 
१५१५६६० SY gig त्त्ख्प 


सन्तति की अनुवृत्ति का ) नियामक Ql भुळ फे उच्छेद से ही सन्तति का 
उच्छेद तथा मुल की अनुवृत्ति से सन्तति की अनुवृत्ति ( देखी जाती है )। ऐसा 
गत A ( भुलोच्छेद से सन्तति के उच्छेद तथा सुल की अनुवृत्ति तै सन्तति 
agate fits ग 

a bly FT ai से अविशिष्ट ( समान ) वस्तुओ के ( agata 

) काळ का अनियम ( जो देखा जाता है ) हो नहीं 
eal है। ( समस्त प्रदोपसन्तान तुल्यरूप से सादि होने पर भो) कोई 
"तान एक महर तक अनुवृत्त रहता है और दुसरा सन्तान अहोरात्र तक 
अनुवृत्त रहता है यह ( उनके अनुवर्तन काल का ; अनियम ( जो देखा जाता 
है ) i तज्नादि रूप सुल के उच्छेद तथा अनुवर्तन के uaaa हो होता है । 
MRR वावसन्त प्रियाप्रिये न स्पृशतः” इत्यादि श्रतिवाक्य से भी यही अर्थ 


` 


( ga सन्तति का अत्यन्त उच्छेद ) निर्णीत होता है । ] 


क दुःखसन्तति अनादि वस्तु है । सादि वस्तु 
यत्वरूप हेतु से अना दि दुःखसन्त ति में आत्यन्तिक 
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इस THAT कहा जा सकता है कि दृष्टान्त तथा दार्टान्तिक में वैषम्य प्रदर्शित करते 
हुए पूर्वपक्षी उक्त अनुमान को असङ्गत कहने से उनके मत्त में अनुमानध्रमाणमात्र का 
उच्छद हो जायेगा | क्योंकि समस्त अनुमान में ही egra तथा anias में किसी न 
किसी अंश में वेषम्य अवश्य रहता है। अतः दृश्टान्तदाष्टास्तिक में वैषम्य प्रदर्शन 
करते हुए अनुमान में दोषाविष्कार सङ्गत नहीं । किन्तु हमारे विचार से सिद्धान्तिपक्ष का 
यह उत्तर उचित नहीं हे । क्योंकि पुवंपक्षी दृष्टान्त तथा दाष्टान्तिक में वैषम्यमात्र के बल 
पर ही उक्त अनुमान को असङ्गत नहीं कहता है । परन्तु उस वेषभ्य के हेतु सिद्धाग्ती के 
उल्लिखित अनुमान में सत्प्रतिपक्ष अथवा उपाधि का उद्भावन किया हे | दृष्टान्त तथा 
दाष्टान्तिक के afaa तथा अनादित्व को देखते हुए पूवंपक्षी का अनुमान है कि 'दुःख- 
ततिः न अत्यन्तमुच्छिद्यते अनादित्वात्‌ यन्नैवं तन्नैवं यथा प्रदीपसर्न्तात?' इस व्यतिरेको 
अनुमान के द्वारा सिद्धान्ती के अनुमान में सप्प्रतिपक्ष का उद्भावन करना पूर्वपक्षी का 
आशय है ।' यहाँ आकाश को दृष्टान्त रूप से लेने पर प्रतिपक्ष के अनुमान को अन्वयब्यतिरेकी 
भी कहा जा सकता है।९ आकाशदष्टास्त के बल पर 'अनादि' वस्तु का अत्यस्तोच्छद नहीं 
होता है यह प्रमाणित हो जाता है । आत्यन्तिक अनुच्छेद के व्याप्य होने से 'अनादित्व” हेतु 
से दुःखसन्तति का आत्यन्तिक भनुच्छेद अवश्य ही प्रमाणित होगा । इसी सत्प्रतिपक्ष के 
उद्भावन के अभिप्राय से ही पूवंपक्षी ने अनुमान में गृहीत egra तथा दाष्टान्तिक के वेषम्य 
का उल्लेख किया g | 


अथवा सिद्धान्ती के अनुमान में उपाधि के उद्भावन के लिए वैषम्य का उल्लेख 
किया गया है । पूर्वंपक्षी समझता हैं कि उस अनुमान में arfaa’ रूप धम उपाधि हुआ है । 
क्योंकि वस्तुओं, जिनके आत्यन्तिक उच्छेद उभयवादिसिद्ध है, सभी सादि होते हैं तथा 
कार्यत्वरूप हेतु के आश्रय दुःलसन्ततिरूपपक्ष सादित्वधमंयुक्त नहीं है। अतः अध्यस्त 
उच्छेदरूप साध्य के व्यापक तथा कायंत्वरूप xq का अव्यापक सादित्वरूप धम सिद्धान्ती 


के अनुमान में उपाधि हो गया है | अतः वह अनुमान दुःखसन्तति का आत्यन्तिक उच्छेद 
प्रमाणित नहीं कर सकता है | 


जिस अनादित्व’ हेतु के बल पर दुःखसन्तति का आत्यन्तिक अनुच्छेद प्रमाणित 
करने का प्रयास पूर्वपक्षौ ने किया हे उस अनादित्व को उन्होंने अनुत्पन्नत्व ही मान छिया 
है | परन्तु अनुत्पन्नत्व को “अनादित्व मानने पर दुःखसन्ततिरूप पक्ष में अनादित्व अर्थात्‌ 
agaaa न रहने से हेतु स्वख्पासिद्ध ह जायेगा | अतः स्वा्ययध्वंसब्याप्यप्रागभाव- 


१, तथा च तदृव्प्रतिरेकमादाय केवलव्यतिरेकिणा सउप्रतिपक्षस्वमादिमस्व्चोपाधिरित्यथंः | 
प्रकाश, Jo ६५-६ 
२, ननु दुःखसन्ततिरत्यन्तानुच्छिन्ता अनादित्वाद्‌ इत्यत्राकाद्ाहष्टान्तेत अस्वयव्यतिरेकित्व- 
सम्भवे कि केवलव्यतिरेक्यरुपन्यासेनेति चैत्‌ । प्रकाशविवृत्ति qo ६६ 
१३ 
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प्रततियोगिमात्रवृत्तिधमेवत्त्वर्प ही अनादित्व कहना पड़ेगा । ' इस प्रकार अनादित्व उत्पन्न 
वस्तु में भी सम्भव होने से दुःसन्ततिरूप पक्ष में रह सकेगा तथा पूर्वपक्षी हारा उद्भावित - 
प्रतिपक्षभृत अनुमान के Rg स्वरूपासिद्ध नहीं होगा । इस प्रकार “अनादित्व? आकाश में 
न होने से प्रतिपक्ष अनुमान के अन्वयी दृष्टान्त प्रसिद्ध नहीं होगा | फलतः प्रतिपक्षअनुमान 
केवळव्यतिरेकी ही रहेगा | यदि किसी वस्तु प्रवाह के अन्तर्गत प्रत्येक वस्तु के प्रागभाव 
के अधिकरणीभूत प्रत्येक क्षण में तज्जातीय अपर एक वस्तु का ध्वंस वत्तंमान रहे तभी 
वह वस्तुप्रवाह अनादि होगा । . तात्पर्यं यह हे कि यदि प्रत्येक प्रागभाव के स्थल में अन्य 
एक वस्तु का घ्वंस वत्तमान रहे तब प्रत्येक प्रागभाव के पुव ही तज्जातीय एक ३ स्तु रहना 
भावश्यक होगा अन्यथा उसका ध्वंस हो नहीं सकता हे | इस प्रकार होने से प्रवाह का 
आदि नहीं प्राप्त होगां। प्रस्तुत निर्वचन में स्वपद से 'दुःखत्ब' छप घमं का ग्रहण 
होगा | उस दुःखत्व के आश्रय एक एक दुःख व्यक्ति के प्रत्येक के प्रागभाव काल में 
दुसरे एक एक दुःखब्यक्ति का ध्वंस वत्तंमान रहता है ऐसा पुवंपक्षी समझता हे । मतः 
उनके मंत से दु:ख उत्पन्न होने पर भी उसमें स्वाश्चयध्वंसव्याप्यप्रागभाव?तियोगिमात्रवृत्ति- 
दुःखत्वरूप aafaa रहने के कारण वह स्वरूपासिद्ध न होगा | इसी अभिप्राय से पूर्व पक्षी 
अनादित्व इप हेतु द्वारा प्रतिपक्ष अनुमान उपस्थापित किया है। 


Sed उपयुक्त प्रतिपक्ष अनुमान में अर्थात्‌ “दुःखसन्ततिः न अत्यन्तमुच्छिद्यते अनादि- 

त्वात्‌ इस अनुमान में दोष प्रदर्शन के लिए किरणावलीकार ने “मूलोच्छेदाद्धि सन्ततेरुच्छेदः 

Tract agafa: यह पंक्ति कहा है | इससे अनादित्वरूपधर्म सन्तति के आत्यन्तिक 

ages का नियामक नहीं अपितु मूल के अनुच्छेद ही अनुच्छेद का नियामक है कहा 

गया है | यह कभी कहा नहीं जा सकता है कि अनादि होने से ही दुःख सन्तति का आत्यन्तिक 

उच्छेद न होगा | यदि व्यभिचारादि दोष न रहने से “अनादित्व? भो अनुच्छेद का व्याप्य 

होने से उसका अनुमापक होगा यह आशा पूर्व पक्षौ करेगे तो सिद्धान्ती का वक्तव्य यह है कि 

पुर्वपक्षी के अनुमान में प्रयुक्त अनादित्व रूप हेतु में “'अनुच्छिन्नमुछत्व” रूप घर्म के रहने 

के कारण वह हे भी सोपाधिक होने से अनुमापक नहीं है। उनके अनुमान में आत्यन्तिक 
अनुच्छेद साच्य ह्‌ | वह आकाशादि नित्यपदार्थो में सर्ववादिसिद्ध है। तथा आकाशादि नित्य 
वस्तु में अनुच्छित्तमूछत्व अर्थात्‌ “उल्छिन्नमूछभिन्तत्व” रूप घर्मं भी वर्तमान हे । अतः बह 
ial व्यापक है | प्रतिपक्ष अनुमान में अनादिश्वरूप हेतु के आंश्रय के रूप में दःख 
SA है। H 3 EN gl Pally दुःखसन्तति के अनादित्व दोनों वादी ने ही स्वीकार 
we दुःखसन्तति में 'अतुच्छिन्नमूलत्व' रूप धमं उभयवांदिसिद्ध नहीं है | 
निधि न दत्व रूप हेतु का अव्यापक भी होता है । इससे अनुच्छिन्नमुलत्व रूप धमं 
यापकता तथा हेतु की अब्यापकता दोनों बनने के कारण वह उपाधि होता 


. १. अनादि ° `. i l 
दरं हि 'कयध्यतव्यार्‍्यप्रांगभावप्रतियोगिमा त्रवृत्तिमत्वम्‌ । प्रकाश, To ६६ 
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है | सोपाधिक होने से अनादित्व हेतु आत्यन्तिक अनुच्छेद का अनुमापक है यह पुर्वपक्षी कह 
नहीं सकते | फलतः सिद्धान्ती के लिये अपने पूर्वोक्त अनुमान की सहायतां से दुःख- 
- सन्तति का आत्यन्तिक उच्छेद अर्थात्‌ मुक्ति का अनुमानप्रमाण हारा सिद्धि में कोई बाधा 
नहीं है । 

स्यादेतत्‌, तज्ञानं हि विरोधितया समूलं मिथ्याज्ञानमुन्मूल- 
quagga: । न चोपपत्त्या शब्देन बा जनितमिदं परोक्षमपरोक्षं 
मिथ्याज्ञानं निवत्तयितुञ्च॒त्सहृते दिङमोहादौ agge: | ततोऽ- 
परोक्षमव्युस्थायि बलवत्तरं agi तञ्निवत्तनसमर्थम्‌ । तच gal 
भवतीत्यत आह, तच्चेति । ईइबरस्य चोदना उपदेशो वेद इति यावत्‌ | 
तेनाभिव्यक्तात्‌ प्रतिपादिताद्‌ धर्मादेवत्यथः | अयमर्थः, WaT पदार्थान्‌ 
विविच्य ्तिस्मृतीतिहासपुराणोपदिष्योगविधिना दीषकालादरनैरन्तर्य- 
सेवितान्निवृत्ति लक्षणाद्‌ धर्मादेव तन्ज्ञानब्चुत्पद्यते, यतोऽपवज्यते | नद्युप- 
पत्त्या विना विवेको, न च विवकाद्विनोपदेशमात्रेणाश्रद्धामलक्षालनं, न च : 
तेन विना शङ्काश्चकत्यागो, न च तमन्तरेण निवत्तकोधमों, न च तेन बिना 
दढ़भूमिविञ्रमसञ्चुन्सूलनसमर्थस्तत्वसाक्षात्कार इति | | 


[ यह हो सकता हे कि तत्वज्ञान विरोधी होने के हेतु मुलसहित मिथ्या- 
ज्ञान को उन्मुलित कर निःश्रेयस (मुक्ति) का हेतु हो । (किन्तु) उपपत्ति (युक्ति) 
" अथवा शब्द द्वारा उत्पन्न यह परोक्ष ( तत्त्वज्ञान ) अपरोक्ष ( प्रत्यक्ष) मिथ्याज्ञान 
को निवृत्त करने में समर्थ न होगा | क्योंकि विग्ृश्नमादि स्थल सें बेसा देखा 
नहीं जाता हूँ । ( अर्थात्‌ वाक्यादिजनित दिगादिविषयक परोक्ष यथार्थज्ञान द्वारा 
प्रत्यक्ष दिगादिञ्चस की निवृत्ति देखो नहीं जाती है । इसलिए अश्चान्त, अतिः - 
शय बलवान्‌ प्रात्यक्षिक तत्वज्ञान ही उसका (अपरोक्ष मिथ्याज्ञान का ) 
निवत्तंन में समर्थ है । उक्त तत्त्वज्ञान किस साधन द्वारा होगा इस जिज्ञासा के 
उत्तर में ही सुल ( प्रशस्तपादभाष्य ) में 'तच्च' इत्यादि ग्रन्थ कहे गये हैं। ईश्वर . 
की “चोदना' ( अर्थात्‌ ) उपदेश ( अर्थात्‌ ) वेद नाम से जो प्रसिद्ध है, उसके . 
द्वारा अभिव्यक्त ( अर्थात्‌ ) प्रतिपादित धर्म से ही ( वह होता है ) यही अर्थ है । 
इसका भावार्थं यह है कि, शास्रद्वारा पदार्थो के विचारपूर्वक वेव, स्मृति, ` 
इतिहास, पुराण आदि में उपदिष्ट योगक्रिया को सहायता से दोघंकाल तक आदर 
के साथ निरन्तर अनुष्ठित निवृत्तिरप धर्म से ही तत्वज्ञान उत्पन्न होता है, | 
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जिससे (जीव) अपवृक्त ( मुक्‍त ) होता हू । उपपत्ति ( विचार ) के बिना विवेक 
( अनात्मा से प्रथक्रूपी आत्मा का ज्ञान ) नहीं होता, विवेक के बिना केबल 
उपदेश ( शब्दज ज्ञान ) द्वारा अश्रद्धा ( अविश्वासलूप सल) दोष का क्षालण 
नहीं होता । उस ( अश्रद्धा के क्षालण ) के बिना शड्का रूप शल्य का त्याग नहीं 
होता, उस ( agi रूपी शल्य का त्याग ) के बिना निवर्तक धर्म ( निवृत्ति रूप 
धर्म ) ( उत्पन्न ) नहीं होता, उस ( निवत्तंक धमं ) के बिना दृढ़सुल अ्रमज्ञान 
का समुत्पाटनसमर्थ तत््वसाक्षात्कार नहीं होता है | 


यहाँ “न चोपपत्त्या शब्देन बा जनितमिदं परोक्षम्‌” इस ग्रन्थ में प्रयुक्त उपपत्ति 
तथां शब्द यह दो शब्द से साघारणतया युक्तिजन्य आत्मज्ञान तथा वाक्यजन्य अर्थात्‌ शाब्द 
आत्मज्ञान यह द्विविध आत्मज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहा गया हे | उपपच्चिजन्य आत्मज्ञान 
को अतुमानलभ्य आत्मज्ञान ही समझना चाहिये। अर्थात्‌ जिन युक्तितयों की सहायता से 
आत्मा को शरीर तथा इन्ब्रियादि से पृथक्‌ तथा ज्ञानादि के आश्रयरूप समझना 
जा सके ऐसे अनुमित्यात्मक आत्मज्ञान ही यहाँ उपपत्तिजनित आत्मज्ञान है। वैशेषिक 
मत सें शब्द की पृथक्‌ प्रमाणता स्वीकृत नहीं, उसे अनुमान में अन्तरभूंत किया गया है| 
भत: तदनुसार शब्दलिद्धुक आत्मानुमान को ही शब्दजनित परोक्षज्ञान समझना होगा । 
फछतः उपपत्ति पद को शब्दातिरिक्त लिङ्ग अथवा युक्ति अथं में ग्रहण करना हैँ! 
qaq आचार्य ने न्यायमत को अनुसरण करते हुए थत्मविषयक शाब्दज्ञान को ही 
परोक्षज्ञान कहा है यह भी कहा जा सकता है। न्यायमत में शब्द का पृथक्‌ प्रामाण्य 
स्वीकृत हैं। “रहस्य” टीका में मथुरानाथ तकंवागीश ने उक्त पंक्तियों की इसी प्रकार 
व्याख्या की है l? 
परोक्ष तत्त्वज्ञान से अपरोक्ष मिथ्याज्ञान की निवृत्ति नहीं हो सकती है यह सवंवादि- 
सम्मत है । तः संसारी जीव के देहादि में आत्मभ्रम अपरोक्ष होने से, पुर्वोक्त युक्ति अथवा 
शब्दजन्य भात्मविषयक परोक्ष तत्त्वज्ञान से उसकी निवृत्ति नहीं होगी । इसोलिए आत्म- 
विषयक अपरोक्ष तत्त्वज्ञान को आत्मविषयक भरम फा निवत्तंक कहना पड़ेगा । अपरोक्ष 
आत्मतत्वज्ञान किन उपायों से लाभ करना सम्भव है यह प्रदर्शन के लिए कहा गया है कि 
ao दी शरीरादि में आत्मभ्रम का निवत्तंक आत्मविषयक 
है । 'ईष्वरचोदना? पद से ईदवरोपदिष्ट वेद का 


उल्लेख किया गया है। वेद के द्वारा अभिव्यवत अर्थात्‌ प्रतिपादित धमं को ही अपरोक्ष 
आत्मतत्वज्ञान का कारण समझना हे । 
SN A 


१. उपपत्त्येति अनुमा नेनेत्यर्थः | शब्देन वेति । यद्यप्येतन्मते शाब्दं ज्ञानं नास्ति तथापि 


न्यायमतम' म्युपेत्येदमुक्तप॒ । यदा उपपत्तिपदं शब्देतररि ह 
aafaa वेत्यथंः । रहुस्य टो० qo ६० SHIT | तथा च शब्देतरलिङ्गेन 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिन्दी-अनुवाद-व्यास्यासहिता १०१ 


“द्रव्यगुणकर्मंसामान्यविशेषसमवायान। षण्णां पदार्थानां साधम्यंवैधम्य॑तत्त्वज्ञानं निः- 
श्रेयसहेतुः * इस ग्रन्थ द्वारा प्रशस्तपादने तत्त्वज्ञान को निःश्रेयस का कारण कहा है। तत्त्वज्ञान 
की मोक्षहेतुता की व्याख्या करते हुए किरणावलीकार ने कहा है कि तत्त्वज्ञान मिथ्याज्ञान 
को सम्यक्‌ प्रकार से उच्छेद करके ही आत्यन्तिक दुःखनिवृत्ति अर्थात्‌ निःश्रेयस अथवा मुक्ति 
का कारण होता है । आत्मादिविषयक तत्त्वज्ञान होने पर आत्मादिविषयक मिथ्याज्ञान का 
समुच्छेद होता है, मिथ्याज्ञान के समुच्छेद से रागद्वेषरूप दोषों का भपगम होता है, दोषों 
के अपगम से प्रवृत्ति अर्थात्‌ काम्य तथा निषिद्धकमं अपगत होते हैं अर्थात्‌ उन कर्मो का 
अनुष्ठान नहीं होता है । प्रवृत्ति के अपगम से जन्म का समुच्छेद अर्थात्‌ आत्यन्तिक उपरम 
होता है । जन्म उपरत होने से दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति होती है । दुःख की आत्यन्तिक 
विनिवृत्त ही शास्त्रसम्मत fadau या मुक्ति है । पूर्वोक्त प्रणाली से ही आत्मादिविषयक 
तत्त्वज्ञान नि:भ्रयस का कारण होता है। 


संसार का हेतुभुत आात्मादिविषयक मिथ्याज्ञान प्रात्यक्षिक है । प्रात्यक्षिक भ्रम का 
नाश परोक्ष तत्वज्ञान से नहीं होता है। इसीलिए मिथ्याज्ञाननाशक तत्त्वज्ञान को 
किरणावलीकार ने प्रात्यक्षिक कहा है। किसी लौकिक उपाय से वह आश्मादिविषयक 
प्रास्यक्षिक तत्त्वज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। वह तत्वज्ञान किस उपाय से उत्पन्न हो सकता 
है इस जिज्ञासा के उत्तर में ही किरणावलीकार ने “ तच्च ईश्‍वर चोदनामिव्यक्ता द्धर्मात्‌” 
यहु प्रशस्तपाद की पंक्ति का उल्लेख किया हे । इस पंक्ति के “तत्‌? पद उसी तत्त्वज्ञान का 
परामश करता है । प्रशस्तपाद का वक्तव्य हे कि संसार के निदान (मूलभूत कारण) भ्रम- 
ज्ञान को समुळ उन्मूलित करने में समर्थ मात्मादिविषयक तत्त्वज्ञान छौकिक उपाय सें 
उत्पन्न नही होता हे । योगरूप अलौकिक उपाय से ही वह उत्पन्न होता है | ईरवरीय चोदना 
द्वारा अभिव्यक्त अर्थात्‌ वेदप्रतिपादित योग से समुत्पन्न विलक्षण घमं की सहायता से वह 
तत्त्वज्ञान का उदय होता है । वहु प्रात्यक्षिक मिथ्याज्ञान को निवत्तित कर उपर वणित 
प्रणाली से निःश्रेयस का जनक होता है। ईइवरचोदना शब्द बेद का बोधक है। क्योंकि 
न्यायवैशेषिक शास्त्रों में ईश्वर को वेदकर्ता कहा गया है। उस वेद द्वारा अभिव्यक्त 
अर्थात्‌ बोधित धर्म अथवा योगज शुभादष्टविशेष ही उक्त तत्त्वज्ञान का उपाय है । प्रथमत! 
भ्रुतिवाक्य से आत्मतत्त्व को जानना है। अनन्तर शास्तरि हदष्ट साधम्यं तथा dary अर्थात्‌ 
साधारण तथा असाधारण घमं की सहायता से श्वात्मतस्व का मनन करना है ।* इसी 
१. मुद्रित बैशेषिकसूत्रों में '''`'सा घम्यवैध्म्याम्यां तत्त्वज्ञानात्‌" (१।१।४) पाठ प्राप्त है । 
परन्तु प्रशस्तपावभाष्य के मुद्रित ग्रन्यों.में उक्त सूत्रपाठ तथा “'साघस्यंवैधम्यंतस्व- 
ज्ञानात्‌” पाठ भो देखा जाता है। 
२. परस्पर विरोधी शुतिवाक्यों के विचार द्वारा तात्पयंनिणंय भी मनन सें परिगणित है । 
वेदान्त में इसे भवण कहा जाता है। 
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मनन को ही तत्त्वविवेचन कहा गया है | तत्त्वविवेचन के पश्चात्‌ उसके श्रुतिस्थृतिविहित 
ब्यानात्मक निदिष्यासनरूप धर्म का अनुष्ठान आवश्यक है | इस प्रकार अनुष्ठान को शास्त्र 
में निवृत्तिरूप धर्म कहा गया है। इस धर्म के अनुष्ठान से gegin की प्राप्ति होती हे । 
उसका नामान्तर योगजधमं है । इसके परिपक होकर कार्योन्धुख होने से आत्मतत्त्व का 
अपरोक्षांनुभव होता है । पूर्वोक्त योगाभ्यास श्रद्धा के साथ निरन्तर कर्तव्य हे । 


द्य 


Kaa ईश्वरचोदनाभिव्यवताद्‌ धर्मादेव” प्रशस्तपाद की इस प॑ वित में “तच्च' शब्द 
की एक मोलिक व्याख्या किरणावली के रहस्यडी कार मथुरानाथ तर्कवागीज्ञ ने की है। 
उनके अनुसार साधम्मंवैधम्यंरूप हेतु-जन्य आत्मादिविषयक अनुमिस्यात्मक परोक्ष तत्त्वज्ञान 
ही ay पद का अर्थ है । यह अर्थ प्रशस्तपाद के ग्रन्थ के साथ अधिकत्तर सामञ्जस्यपूणं 
है! | क्यों कि पूर्ववर्ती प्रशस्तपाद के ग्रन्थ में साथम्यंवेघम्यंहेतुक तत्वज्ञान का ही उल्लेख है । 
इस स्थिति में यह जिज्ञासा होती है कि जो लोग श्रद्धा के साथ वेशेषिकशा्र का अध्ययन 
करते हैं उन सब को ही इस प्रकार मननात्मक दसवज्ञान उत्पन्न होता है । परन्तु वे सभी 
संसारी जीव हैं । अतः ईच्श तत्त्वज्ञान को मोक्षहेतु किस प्रकार से कहा जायेगा? इसी के 
उत्तर में प्रशस्तपाद ने “ईइवरचोदनामिव्यकताद्‌ धर्मादेव” इस ग्रन्थ को अवतारणा को 
है। इस ग्रन्थ द्वारा कहा गया है कि वेदकथित निदिध्यासनरूप निवत्तकधमं की सहायता से 
उक्त मननाश्‍्य तत्त्वज्ञान सोक्ष को लाता है अन्यथा नहीं । तात्पर्यं यहु है कि fada 
घर्मं के अनुष्ठान से परवत्तिकाल में आत्मतत्त्व के मनन में एक विलक्षणता आती हैं | 
वह विलक्षण मनन ही अज्ञाननिवृत्ति द्वारा मोक्ष का आनयन करता है साधारण मनन 
नहीं । मश्रुरानाथ के अनुसार संसारकाल में मनन मोक्षजनक न होने पर भी निवत्तंक 
धर्मानुष्ठान के agadi मनन अज्ञाननिवृत्ति द्वारा मोक्षजनक होता है । ag व्या्या 
पूर्णतया नवीन तथा प्रशस्तपाद के ग्रन्थ के साक्षात्‌ अनृसारी ही हे ऐसा हमारा बिचार 
हे । यद्यपि आचार्य प्रशस्तपाद ने अपवर्गनिरूपण के प्रसङ्ग में पदार्थतत्त्वज्ञान को अज्ञान- 
निवृत्ति का कारण कहा हे तथापि वह्‌ तत्त्वज्ञान साक्षात्कारात्मक है यह बात उन्होंने कण्ठत! 
नहीं कहा है किरणावलीकार आदि व्याख्यातृगण पदार्थतत्वज्ञान को आत्मतस्वसाक्षात्कार 
के रूप में मानकर पदाथंतत््वज्ञान तथा तज्जनित अन्य एक आस्मतत्त्वसाक्षातकार नाम का 


१. भाष्ये तच्चेति। साघर्म्यवैधम्पंहेतुकततवज्ञानञ्चेत्यर्थः । ईइवरचोदनेति । ईदव्ररः 
चोदना वेदः । तेनाभिव्यक्तः कथितो यो धर्मो निदिष्यासन हपस्तस्मादेव तत्सहकारेणेव .. 
निःश्रे यसहेतु रित्यनुषज्यते | एतच्च समाधिसोकर्यादुक्तमु । वस्तुतस्तु मननस्यानुमितित्वः 
व्याप्यवैज्ञात्येनेव मोक्षजनकस्वं, तच्च वंजात्यं 'संसारिताकालीनसा घर्म्याविहेतुकतर्व" 
Te न ततो मुक्तिरिश्यपि बोध्यमित्येव भाष्यव्याल्यानं ज्यायः । रहस्य, 
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ज्ञान की कल्पना करते हैं। यह द्वितीय साक्षात्कारात्मक ज्ञान हारा हो अज्ञाननिवृत्ति को 
कल्पना किया गया हे । तथापि qora में वह हविविधज्ञान कण्ठतः कथित नहीं है । 


आचार्य व्योमशिव “'**साधम्यंवैधम्ये तत्त्वज्ञानं निःश्रेयसहेतुः? इस ग्रन्थ के "तत्त्वज्ञान? 
पद से साक्षात्कारात्मक ज्ञान तक थाक्षिप्त होगा या नहीं इस विषय में स्पष्टतया कोई निर्णय 
नहीं किये हैं | अतः शास्त्र में वणित साधर्म्य ध्म्यरूप हेतु से मननात्मक तत्त्वज्ञान 
को ही उनके मत में मोक्ष हेतु समझना होगा । ह्‌ तत्वज्ञान नित्यनैमित्तिकादि qisa 
धर्मद्वारा परिपुष्ट होकर मोक्ष का आनयन करता है। आचायं व्योमशिव ज्ञान तथा कर्म 
का समुच्चयवादी थे । उनके अनुसार संसारी जीव का भी शास्त्रीय साधम्य॑वैधम्य॑रूप 
लिङ्गजतित मननास्मक तत्त्वज्ञान रहते हुए मोक्ष नहीं होता । तथापि वह तत्त्वज्ञान मोक्ष 
के प्रति अन्वयव्यसिचारी न होगा । क्योंकि नित्यनैमित्तिकादि कर्मजनितधमरूप सहकारी 
कारण कै अभाववश संसारी जीव के मोक्ष का अभाव है यह समझना पड़ेगा | 


तच्च ईश्वरचोदनाभिव्यक्ताद्‌ धर्मादेव’ इस प्रन्थ की व्याख्या में आचाय व्योमशिव 
ने शंका की हैं कि यदि शास्त्रप्रतिपादित साधम्यंबैधर्म्यादिलिङ्गजन्य तत्वज्ञान ही मुक्ति का 
कारण हो तब सूत्रकार का उस प्रकार का तत्वज्ञान सम्भव नहीं था | सुत्रकार के काल में 
पदार्थंधमं संग्रह आदि ग्रन्थ नहीं थे जिनकी सहायता से साधम्यंवैधर्म्यादि ज्ञात होकर उन्हें 
साधम्यंवैधर्म्यादिलिङ्कजनित तत्वज्ञान हो सके! | इस प्रकार की शंका के समाधान के 
लिये ही प्रशस्तपाद ने 'तच्च' इत्यादि उल्लिखित वाक्य को कहा है । इस ग्रन्थ का तात्पय॑ 
यह है कि तादश तत्वज्ञान वेदप्रतिपादित धर्म की सहायता से उत्पन्न होता है | ‘anita? 
प्रयोग के “एवकार “अपि” भं में प्रयुक्त है? | ऐसी व्याख्या से पूर्वोक्त शङ्का का 
अवसर न रहेगा । क्योंकि शास्त्र की सहायता के विता भी सूत्रकार वेदविहित धमं की 
सहायता से साधम्यंवैध्यो को ज्ञात होकर तत्वज्ञान क! लाभ किये थे। वेदबोधित धमं 
की सहायता से साधम्यंवैधर्म्यो को ज्ञात होकर यह तत्वज्ञान लाभ He इस प्रकार सङ्कल्प 
ईश्वर का है। इसीलिए व्योमशिवाचार्यं यह समझते थे कि afer ud की सहायता से 
भौ तत्वज्ञान प्राप्त हो सकता है। उल्लिखित सङ्कल्प को ही उन्होंने 'ईश्वरचोदना? कहा 
है। ईश्वरसद्भुल्पड़प चोदना द्वारा अभिव्यक्त ( सहक्कत ) अर्थात्‌ फलोन्मुखीकृत घमं के 


१, तथाहि यदि संग्रहादेव तत्वज्ञानं, सूत्रकारस्य न स्यात्‌, संग्रहाभावात्‌ । व्योमवतो 
( ब्रव्य ग्रन्थ, STATUT ) Yo ३३ 

२. तथाहि अस्मदादेः संग्रहादेव तत्वज्ञानं, यच्च सूत्रकारस्ध ज्ञानं तच्चेशवरचोदनासि- 
व्यक्ताद्‌ धर्मादिविनेषादेवेति। न च स एवास्त्विति वाच्यस्‌, अस्मदादेस्तथाविषधर्मा- 
भावात्‌ । तथा dagg sada तत्वज्ञातं afa नाम तञ्वेश्वरचोदना भिव्यक्ताद 
घमदिवेति समुच्चीयमानावधारणमनिदिषटप्रतिषेधाथंम्‌ । व्योमवतो, go ३३ 
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कारण साधर्म्यवैधम्यं ज्ञान हो सकता है* । मोक्षनिरूपण के प्रसङ्ग में भी व्योमशिवा- 
चावे ने श्ास्त्राभ्यासजनित तत्त्वज्ञान को मोक्षजनक कहा हैं । वहाँ भी उक्त प्रकार तत्वज्ञान 
से भिन्न किसी साक्षाध्कारात्मक तत्त्वज्ञान को मोक्ष के उपयोगी के रूप में उन्होंने वर्णन 
नहीं किया है। इससे भी मथुरानाथ की व्याख्या फा समर्थन प्राप्त होता है | 


“ष्णां पदार्थानां साघम्यवैधम्यंतत््वज्ञानं निःश्रेयसहेतुः” प्रशस्तपाद के इस 
कथन द्वारा तत्त्वज्ञान तथा निःभ्रेयस में कार्यकारणभाव प्रदशित हुभा है | “तच्च ईश्वर- 
चोदनाभिव्यक्ताद्‌ धर्मादेव’ इस ग्रन्थ की व्याश्या करते हुए न्यायकन्दलीकार श्रीधर ने 
कहा है कि यदि हम पूर्वोक्त मूल के अनुसार तत्त्वज्ञान को ही निःभेयस का कारण रूप से 
स्वीकार करते हैं तो “यतोऽ्युदयनिःश्रेयससिडिः स धमंः” । वे. सू. १।१।२ ) इस सूत्र से 
पुर्वोक्त ग्रन्थ का विरोध होगा | सूत्र में घर्म को निःश्रेयस का कारण कहा गया R | 
इस विरोध के समाधान के लिये न्यायकन्दलीकार ने “तच्च ईश्व रचो दनाभिव्यक्ताद्‌ 
घर्मादेव” इस पंक्ति के ‘aq’ पव का निःश्रेयस रूप अर्थं ही प्रदशन किया है। ऐसा ae 
होने पर प्रशस्तपाद घमं को ही मोक्ष के कारण कहने से सूत्र से उनका विरोध नहीं 
रहता यह न्यायकन्दलीकार का अभिप्राय ati यद्यपि प्रशस्तपादने “षण्णां पदार्थाना आदि 
पंक्ति द्वारा तत्त्वज्ञान को निःश्रेयस का कारण कहां हैं तथापि मुक्तिजनक धम क उत्पादक 
होने के कारण ही तत्त्वज्ञान को मुक्ति का प्रयोजक रूप में उन्होंने वर्णन किया है 
यही समझना चाहिए । धमं उत्पन्न होते ही मोक्ष हो जायेगा यह उनका अभिप्राय नहीं 
है। वह धमं भी इश्वरेच्छा द्वारा फलोन्मुख होने से ही मुक्ति होगी, अन्यथा नहीं इस 
प्रकार र्थ को व्यक्त करने के हेतु “तच्च घर्मादेव” ऐसा न कहकर “तच्च ईश्वर चोदना” 
भिव्यक्ताद्‌ घर्मादेष” कहा गया है। यहाँ ईश्वरचोदना” शब्द ईश्वरेच्छा अथे में प्रयुक्त 
हुआ है । न्यायकन्दलीकार के अनुसार ईश्वरेच्छा द्वारा अभिव्यक्त भर्थात्‌ फलोन्मुख घर्म 
मै ही मोक्ष होता है यही प्रशस्तपाद के ग्रम्थ का अथं होगा | 'तच्च' पद के 'च करार 
द्वारा साधम्येवधम्ये तत्त्वज्ञान तथा घमं यह दोनों के समुच्चय को मोक्ष के प्रति कारण 
कहा गया है। एकाकी धर्म मोक्ष का कारण नहीं है । इससे यह स्पष्ट है कि कन्दली कार 
ज्ञान तथा कम के ससुच्चयवादी थे | 


१. ईइवरस्य चोदना सडूल्पबिद्षेषो$व्येदमस्मात्‌ सम्पधतामिति। तयाभिव्यक्तान्‌ agami 
घर्मात्‌ तत्त्वज्ञानसिति | व्योमवती, yo ३३ 


R. ag यदि तत्त्वज्ञानं निःभयसहेतुर्स्ताह धर्मों न कारणम्‌ । ततः gafada: | न्याय” 
कन्दली, Jo ७ 2 


३, तन्तिःश्रेयसं धर्मादेव भवति, व्रव्यादितस्वज्ञानं तस्य कारणत्वेन निःश्रेयससाधन- 
मित्यभिप्रायः | न्यायकभ्दली, go ७ ` 
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यह कहना आवश्यक है कि यहाँ के कन्दलीग्रस्य से भपवगंप्रकरण के कन्दली 
ग्रन्थ का सामञ्जस्य नहीं है। अपवर्गप्रकरण में कस्दलीकार ने साधम्यंवेधम्यंविषयक 
तत्त्वज्ञान तथा आत्मतत्त्वसाक्षात्कार यह दो ज्ञान को मानकर प्रथम ज्ञान को आत्मतत्त्व- 
साक्षात्काररूप द्वितीयज्ञान द्वारा मोक्ष का प्रयोजक कहा है। प्रथमज्ञान द्वितीयज्ञान 
का कारण है! भाचायों के उपदेश से साधम्यंवेधम्यंतत्त्वज्ञान उत्पन्न होता है। अनन्तर 
ag श्रवण मनन निदिध्यासन आदि क्रम से आत्मतत्त्व के साक्षात्कारात्मक ज्ञान को 
उत्पन्न करता है | यह आत्मतत्त्वसाक्षात्कारात्मक ज्ञान ही अज्ञान की निधृत्ति द्वारा 
मोक्ष का आनयन करता है। अपवगंप्रकरण में इस प्रकार कहने पर भी प्रस्तुत 
प्रकरण में उन्होंने साधम्यंवधम्यंतत्वज्ञान को धमं का कारण कहा है। अपवगंप्रकरण 
में जिस ज्ञान को धमं के प्रति कारण कहा गया है उसे साधम्यंवेधम्यंतत्त्वज्ञान नहीं 
कहा गया है। तथा फन्दलीकार ने साधम्यंवेघम्यंतस्वज्ञान को वहाँ निष्कामकर्मादिं- 
रूप धर्म के प्रति कारण नहीं कहा है* | प्रस्तुत स्थल की व्याख्या में उप प्रकार कहने 


१. ज्ञानपुर्वकात्तु छृतावसङ्कल्पितफलाद्‌ विशुद्धे कुले जातस्य दुःखबिगमो पार्यजिज्ञासोरा- 
चायं ुपस ङ्गम्योस्पन्नषट्‌पदार्थतर््षज्ञानस्याज्ञाननिवृत्तौ विरक्तस्य रागष्ठेषाभावात्‌ तज्जयो- 
घर्माधमंयोरनुत्यतो पुरवंसम्चितयोश्चोपभोगाक्तिरोधे सन्तोषसुखं शरीरपरिच्छेदश्वोत्पाद् 
रागादिनिवृत्तौ निवृत्तिलक्षणः केवलो धर्म: परमार्थदशंनजं सुखं gear निवर्त्तते | तदा 
निरोधान्निर्बीजस्यात्मनः शरीराविनित्रृत्तिः पुनः शरोर।्मनुश्पत्तौ दग्बेन्धनानळवबुपश्ञसो 
मोक्ष इति | प्रशस्तपाव, Jo १४३-४ 

तस्मात्‌ कर्मणो ज्ञानपूर्यकात्‌ कृतादस्य विशुद्धे कुळे जन्म भवति | अकुलीनस्य 
अद्धा न भवति, न चाश्रहृधानस्य जिज्ञासा सम्पद्यते, न चाजिज्ञासोस्तत्त्वज्ञातं, 
तह्विकलस्य च नास्ति मोक्षप्राप्तिः | मतो मोक्षानुगुणमसङ्कुहिपतफलं कमं विशुद्ध कुले 
जन्म ग्राहयति | विशुद्धे कुले जातस्य प्रत्यहं दुःखैरभिहन्यमानस्य बुःखविगमोपाये 
जिज्ञासा सम्पण्ते कुतो नु खल्वयं मम (दुःखोपरमः स्याविति | स चेवमाविर्भूतजिज्ञास 
आचार्यभुपगच्छति | तस्य चाचार्योपदेशात्‌ षण्णां पदार्थाना भौतं तत्त्वज्ञान जायते । 
तदनु श्रवणप्तननर्तिदध्यासनादिक्रमेण प्रत्यक्षं मवति | उत्पन्नतत्वज्ञानस्पाज्ञाननिवृत्तो 
` सवासनधिपर्ययज्ञाननिवृत्तो विरक्तस्य विच्छिन्नरागद्वेषसंस्कारस्य राराद्रेषयोरभावात्‌ 
तञ्जयोधं्माधमंयोरबुत्पादः  *** `` | पूर्वसम्ब्रितयोइच घर्माधमयोनरोध उपभोगा- 
निवृत्तिफलहेतोशच कर्मान्तरात्‌ सन्तोषसखं शरीरपरिच्छेदचोत्पाद रागादिनिवृत्तौ 
निवृत्तिलक्षणः केवलोधर्मः परमार्थं द्ञनजं सुखं कृत्वा aa आभिमानिक- 
कार्यर्विनरोधात्‌ तदा निर्बीजस्यात्सनः शरोरादिनिवृत्तो पुनः शरीराष्यनुत्पत्तो द्धेन्ध- 
नानलषडुपश्मो मोक्षः | न्यायकन्दली, Jo २८२-८३ 

२४ 
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के कारण अपवगप्रकरण तथा प्रस्तुत स्थळ के Wa का सामञ्जस्य नहीं है प्रतीत 
होता है । 

वंशे, सू, उपस्कार टीका में शङ्करमिश्र ने साक्षात्कारात्मक तत्त्वनान को ही मोक्ष 
का कारण कहा है। शास्त्रोक्त साधम्येवेधम्यादिलिद्धजन्य षटपदार्थतत्वज्ञान निदिष्यासन- 
रूप निवत्तंक धर्म की सहायता से आत्मतत्त्व का साक्षात्कारात्मक ज्ञान को उत्पन्न करता 
है। इसी प्रणाली से ही निवत्तंकधर्म अर्थात्‌ निदिव्यासनादिङप योगजधमं आत्मतत्त्व के 
साक्षात्कारात्मक ज्ञान को उत्पन्न करता है शङ्करमि्ष क! यही अभिप्राय है । इत व्याख्या 
से किरणावली की व्याख्या का पूर्णतया सामञ्जस्य हे । प्रशस्तपाद भा. टीका सेतु में 
पद्मनाभमिश्र भी इसी प्रकार से मोक्ष तथा तत्त्वज्ञान का कार्यकारणभाव की कल्पना 
किये हैं। प्रशस्तपाद भा. टीका सूक्ति में जगदीश ने मोक्षजनक तत्त्वज्ञान को शब्दश 
साक्षात्कारात्मक नहीं कहा gl उनका क्रहना हे कि शास्त्राभ्यासजन्य तत्वज्ञान के तुल्य 
निदिव्यासनरूप धम भी मोक्ष के अन्यतम कारण हें! अतः शास्त्राभ्यासजनित तत्वज्ञान 
रहने पर भी जव तक निवत्तंकधर्मानुछान न किया जाय तब तक संसारी जीव का मोक्ष 
न होगा | इससे हम समझते हैं कि जगदीश साक्षात्कारात्मक ज्ञान की आवश्यकता है यह 
नहीं स्वीकार करते हैं । अन्यथा जगदीश निदिव्थासनरूप योगज आत्मतस्वसाक्षात्कारात्मक 
तत्वज्ञान को ही मोक्ष के प्रति कारण कहे होते | वैसा न कहकर उन्होंने झ्ञास्त्राभ्यास- 
जनित साधम्यंवधम्यतत्त्वज्ञान तथा निवृत्तिहप धर्म यह दोनों को समुच्चित रूप से मोक्ष 
का कारण कहा है। मथुराताथ को पूर्वोक्त व्याख्या से इस व्याब्या का सामञ्जस्य देखा 
जाता हे | 


एतेन सच्तशुद्धिद्वारेण आरादुपकारकं कर्म सन्षिपत्योपकारकश्च 
तच्वज्ञानमिति मन्तव्यम्‌ | नतु तुल्यकक्षतया TIJE: | नापि ज्ञानेन 
धर्मों जन्यते विहितत्वादिति धम स्यैव ५धान्यस्‌ | १९रेणेवोपपत्ताबदष् 
ऋन्पनानयकाशात्‌ | अन्यथा भेपजादिविधिष्प्रपि तथा कल्प्येत । उपपत्ति- 
egy ज्ञानकमसमुच्चयः, काम्यनिषिद्वयोरत्यागादेव सश्ुचयालुपपत्तः | 
नापि असङ्कन्पितफलकाम्यकमं स्ृचयः चतुर्थाश्रमविधिविरोधात्‌ | 
यावन्नित्यनेमित्तिकसश्चयस्यापि तत एवानुपपतेः । यत्याश्रमवि हित 
केम गा ज्ञानस्य समुच्चय इत्यपि नास्ति । तदभावेऽपि,गृहर्थस्य ज्ञाने सति 


ET: | यतः स्मरति, ae"? 
Fes रे E e 
कर्मणव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादय” इति | 


१ 
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त्यांयागतधनस्तस्वज्ञाननिष्ठी$तिथिप्रिय! । 

श्राद्धकृत्‌ सत्यवादी च गृहस्थोऽपि हि gad ॥ 

TI साध्यस्यावैचित्र्ये साधनवैचित्यञ्चुपपद्यते । न च स्वर्गवद- 
qais प्रकारमेद! सम्भवति । तस्मात्‌ त्वज्ञानमेष निःश्रेयसहेतु! | 
कर्माणि agaaga ज्ञानायिनस्तस्प्रतिवन्धकाघर्स निवारणद्वारेण 
प्राय थ्रित्तवहुपयुज्यते | उत्पन्नज्ञानस्य त्वन्तरा-लव्धव्ृ्टे कारीरीपरिसमाप्ति- 
बत्‌ प्रारब्धाश्रमधर्ससमापनं ठोकसंग्रहाथमितियुक्तमुत्पव्याम! | 


| इसलिए समझना होगा कि कर्म सत्त्वशुद्धि ( तत्त्वज्ञानोत्पत्ति के एति 
प्रतिबन्धक आत्मगत अधरम की निवृत्ति ) द्वारा परम्परया ( मोक्ष के प्रति) 
उपकारक तथा तत्त्वज्ञान साक्षात्‌ रूप से ( मोक्ष के प्रति) उपकारक ( है ); 
परन्तु उन ( कर्म तथा ज्ञान ) के समुच्चय ससान रूप से ( मोक्ष का उपकारक ) 
नहीं हे । यह भी (यथार्थ) नहीं कि बिहित होने के कारण (कमं के तुल्य ही) ज्ञान 
द्वारा धर्म उत्पन्न होता हे इसलिये धर्म का ही ( मोक्ष के प्रति ) प्राधान्य (हू ) | 
क्योंकि दुष्ट के द्वारा उपपत्ति (समधान) होने को सम्भावना रहने से अदृष्ट को 
कल्पना की ( कोई ) आवश्यकता नहीं है । अन्यथा औषधादि सम्बन्धी विधानों 
के स्थलों में भी बेंसी (अदुष्ट जनित आरोग्यरूप फल को) कल्पना 
उचित होता । ज्ञान तथा कर्म का समुच्चय युक्तिविरुद्ध भो हे । क्योंकि काम्य 
तथा निषिद्ध कर्मो के त्याग उपदिष्ट होने ले ( ज्ञान के साथ कर्म का ) समुच्चय 
उपपन्न नहीं हो सकता है । यह भो ( यथार्थ नहीं कि फलाभिसन्धि- 
वज्जित काम्यकं के साथ (ज्ञान का) समुच्चय होगा । क्योंकि उससे 
संन्यासाश्रम के विधियों से विरोध होता है । इसीलिए ही समस्त नित्य 
तथा नेमित्तिक कर्मों का भी ज्ञान के साथ समुच्चय अनुपपन्न हे । संन्यासाश्नस 
में विहित wal के साथ ज्ञान का agaa होगा यह भी (सत्य) नहीं हें। 
उस ( संन्यासाअस में विहित कर्मो के अनुष्ठान) के अभाव सें भो 
( केबल ) ज्ञान रहने से ही गृहस्थ का मोक्ष होता है, कंयोंकि जनक आदि 
( गृहस्थ ; कमं द्वारा ही सिद्धि प्राप्त हुए थे यह स्मृति ( श्रोमद्भगवद्गोता ) में 
उल्लिखित है। जो न्याय्य उपायों से धन का संग्रह कर, ( जो ) अतिथिप्रिय, 
सत्यवादी ( तथा ) शाद्धादि कर्मो के अनुष्ठान करने वाला हो ऐसा Teer भो 
तत्त्वज्ञाननिष्ठ होने पर निश्चित ही सुकत होता हे । ( अत: मुक्ति के लिये ज्ञान 
तथा wat अर्थात्‌ गृहस्थाश्रम अथवा संब्यासाअम विहित कर्मो का समुच्चय 
सम्भव नहीं हे ) । साध्य ( फल , के वैचित्र्य ( वेलक्षण्य ) न रहने से साधन 
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( कारण ) के वेचित्र्य (की कल्पना ) युक्तियुक्त नहीं होता ei यह भी 
सम्भव नहीं कि ead क॑ तुल्य ही मुक्ति में भी विलक्षणता सम्भव होगा । इसलिए 
केबल तत्त्वज्ञान ही मोक्ष का कारण होगा | जिनका तत्वज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ 
हे ऐसे तत्त्वज्ञानार्थी व्यक्ति के कमं तत्त्वज्ञान के प्रतिबन्धक अधर्स का निवारण 
करते हुए प्रायश्चित्त के तुल्य ही ( मोक्ष में) उपयोगी होता हे । 'क्वारीरी' 
याग की समाप्ति से पुवं वर्षा हो जाने पर भो आरब्ध याग की समाप्ति जिस 
प्रकार की जाती हे उसी प्रकार जिनका तत्वज्ञान उत्पन्न हुआ हे उनके लिये भी 
ुर्वारब्ध आश्रमविहित धर्म ( अर्थात्‌ कसं ) का परिसमापत्र लोकशिक्षा के लिये 
कत्तंव्य हे यही हम ( युक्तियुक्त ) समझते हैं । | 


मोक्ष के प्रति तत्त्वज्ञान के तुल्यप्रधानरूप से नित्यनैमिक्तिक कर्मो के अनुष्ठान को 

भो कारण माननेवालों को ज्ञानक्मंसमुच्चयवादी” कहा जाता है। यह ज्ञानरकमंसमुच्चय- 
वाद भति प्राचीन है | क्योंकि भाष्यकार वात्स्यायन, आचाय शंकर आदि शास्त्रकारों ने इस 
मत की तोक्ष्ण समाछोचना को है। भट्टपाद Hate ज्ञानकर्मसमुच्चयवादियों में अन्यतम 
हैं। इलोकवात्तिक में उन्होंने कहा है कि भात्मतत्त्वज्ञान से जीव का राग, द्वेष, मोह आदि 
दोष क्षयप्राप्त होते हूँ। इसलिए ज्ञानी पुरुष आगामी जन्म के सहायक कोई नया अपूर्व 
का संग्रह नहीं करते" | दोषरूप सहकारी के अभाव के कारण उनके पूवसः्चित कम भी 
फळोस्पत्ति में असमर्थ हो जाता हे | भोग द्वारा उनका प्रारब्ध कमं क्षीण हो जाता है। 
भट्टपाद यह भी समश्षते हैं कि यदि कोई ब्यक्ति ज्ञानोत्पत्ति के पश्चातु जीवनकाल में नित्य, 
नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान न करे तो वह भधर्माजंन करता रहेगा और पाप अजित होने 
पर आगामी जन्म में उसका फल भी भोगना पड़ेगा। यह शङ्का हो सकती है कि ज्ञाती 
पुरुष के सव्वितकमं यदि राग-द्वेष-मोह-रूप सहकारिओं के अभाव के कारण झपनी अपनी 
फरोष्पत्ति में असमथ हो जाते हों तब नित्यनैमित्तिक saf के भननुष्ठानजनित अधर्म भी 
उन्हीं सहकारियों के अभाव रहने से अपनी फलोत्पत्ति में किस प्रकार समथं होगा ? भतः 
नित्यनैमित्तिक कर्मानुष्ठान न करने से यदि पुरुष में अधमं की उत्पत्ति हो भी जाती हो 
तो वह अधमं अपने फल का उत्पादन में असमर्थ रहेगा | इस स्थिति में ज्ञानोत्पत्ति के 
पर्चा मुमुक्षु पुरुष के लिए नित्यनैमित्तिक कर्मानुष्ठान की आवश्यकता न रहने से उन 

` कर्मों के अनुष्ठान मोक्ष में ज्ञान के तुल्य साक्षात्‌ उपयोगी कैसे हो सकता है ? 


इसके समाधान में हम कह सकते हैं कि ज्ञानोत्पत्ति के पश्चात्‌ भी जीवनकाल में 
पुरुष प्रारब्ध कर्मों का फल भोग करता है यह स्वंवादिसिद्ध है । अतः यह देखा जाता है 


—_——. 


१. दोषरूप सहकारी का नाशक होने के कारण शास्त्र में 


9 ज्ञानको सव्यितकर्मा के दाहक 
कहा गया है | 
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कि aima के फलप्रदान के लिए राग:द्वेष-मोहरूप सहकारियों की अपेक्षा नहीं 
रहती है | अन्यथा ज्ञानी व्यक्ति क प्रारब्ध कमं का फल भोग की उपपत्ति नहीं हो 
सकती है। अत! वत्तंभान शरीर में उत्पन्न कमं के फरुभोग के लिये प्रारब्धकर्मों के तुल्य 
ही पूर्वोक्त सहकारियों की अपेक्षा नहीं है। अतः नित्यनैमित्तिकादि कर्मों के अननुष्ठान से 
उत्पन्न अधमं राग-द्वेपादि सहकारियों के अभा; में भी अपना फल उत्पन्न करेगा । इसी 
कारण भट्टुपाद ने कहा है कि adaa जन्म में उत्पन्न उन अधर्मो से छुटकारा पाने के लिए 
मुमुक्षु ज्ञानी व्यक्ति अवश्य हो नित्य नैमित्तिक कर्मो के अनुष्ठान करेंगे | * 
मीमांसादशंन के व्यांकरणाधिकरण के तन्त्रवात्तिक में भट्टपाद ने प्रकारान्तर से भी 
ज्ञानकमंसमुच्चयवाद का समर्थन किया है। उनका कहना हे कि “तरति शोकमात्मवित्‌? 
इत्यादि भुतिवाक्यों द्वारा आत्मज्ञान को शोकोत्तरण अर्थात्‌ आत्यस्तिक दुःख निवृत्तिरूप मोक्ष 
का कारण कहां गया हे ag आत्मज्ञान अभ्युदयफलक अद्वमेधादि याग के तुल्य a- 
त्पत्तिद्वारा मोक्षरूप फल को उत्पन्न नहीं करता है, परन्तु युक्तिसिद्ध उपाय से ही फलदान 
में समथ है। आत्मा के शरीरसम्बन्ध को सम्भावना रहने तक आत्यन्तिक दुःख निवृत्तिरूप 
मोक्ष की कल्पना नहीं की जा सकती हुँ ) उत्पत्ति-ध्वंसस्वभाव शरीर घे आत्मसम्बन्ध रहने 
तक वह किसी प्रकार से भी दुःखरहित नहीं हो सकता है । इसी कारण मुमुक्षु को धवदय 
ही शरीररहित होना पड़ेगा | भात्मज्ञान उत्पन्न होने पर पुरुष मक्लेण से अशरीर द्वो जाता 
हे । मोह न रहने से ज्ञानी का राग-द्वेष उत्पन्न नहीं होता, राग-द्वेष फे प्रभाव से ही पुरुष 
(संसारी) काम्य या निषिद्ध कर्मों के अनुष्ठान कर घर्माधर्मरूप भविष्यजन्म के बीज का 
संग्रह करता हुँ । आत्मज्ञ पुरुष भविष्य जन्म क बीज का संग्रह नहीं करता है। भोग द्वारा 
प्रारब्ध कमों के क्षय होने पर मृत्यु के पश्चात्‌ आत्मा सवथा अश्रीर या विदेह होता हुँ 
और ज्ञानी पुरष के अपवर्ग को सिद्धि होती है । इसी प्रकार से ज्ञान द्वारा उष्ठ-उपाय से 
आश्मा मुक्त हो जाता हैं। ज्ञान तथा मोक्ष के यह लोकसिद्ध कार्य-कारण भाव से प्रतीत 
होता है कि wena नेयायिकों के तुल्य ही जीवन्मुक्ति को मुख्यमुक्ति नहीं स्वीकार करते 
१, तत्र ज्ञातात्मतर्वानां भोगात्‌ एवंक्रिपाक्षये । 
उत्तरप्रचयासत्त्वाहेहो नोत्पद्यते पुनः || 
कमंजन्योषभोगाथं शरोरं न Tada | 
तदभावे न कश्चिद्धि हेतुस्तत्राबतिष्ठते ॥ 
मोक्षार्थो न प्रवर्शोत तत्र काम्यनिषिद्धयोः | 
नित्यनेमित्तिके कुर्यात्‌ भ्रत्यवायजिहासया ll Me 2 
इलो ० वासिक, सम्बन्धाक्षेपपरि० १०८-१० 
तेन सोक्षाथिभिनं विवेकज्ञानमात्रेण कृताथंस्सन्यसानेः स्थातव्यं fete 
कर्तव्यसू | न्यायरत्नाकर, Jo ६७१ - र 


= 
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२ 


थे ॥ we तथा Aafaa मत में जी३न्मुक्ति को तत्त्वज्ञान ही समझना हे--वह आत्यन्तिक 
दुःखनिवृत्तिस्वरूप नहीं क्योंकि जीवनकाल में वह किसी प्रकारसे भी नहीं हो 
सकती है । 


उपयु क्त रूप से ज्ञान मोक्षोपयोगी होने पर भी मोक्ष में साक्षात्‌ रूप से वही एकमात्र 
उपयोगी है, तुल्मभ्रधानरूप से अन्य कोई कमं मोक्ष सें आवश्यक नहीं, यह भट्टपाद का 
अभिप्रेत नहीं है । क्योंकि जिन युक्तियों से ज्ञान की मोक्षोपयोमिता प्राप्त है उन्हीं से 
विभिन्नाश्चमों में विहित नित्यादि कर्मो को भी मोक्षोपयोगिता प्राप्त हे । ज्ञान के तुल्य उन 
कर्मों क अनुष्ठान भी अशरीरत्व प्राप्ति का सहायक है । नित्यनंमित्तिक कर्मों के अननुष्ठान 
से प्रत्यवाय होता है। वह प्रत्यवाय ज्ञानी के लिये भी भविष्यजन्म का बीज है इसी प्रकार से 
उन कर्मी के अनुष्ठान द्वारा पूर्वाजित पापों का क्षय होने से वे अशरीरत्वलाभ में सहायक 
होते हैं । नित्यने मित्तिक कर्मों द्वारा पूर्वाजित पाप नष्ट होने ओर उनके अनदुष्ठान द्वारा 
प्रत्यवाय के अनुत्पन्न होने से ag कर्मानुष्ठान तत्त्वज्ञान के तुल्य ही समबलखूप से मोक्षोप- 
योगी होता है यही भट्टपाद समझें थे | नित्यनैमित्तिकादि कर्मों के अनुष्ठान अन्य प्रकरण 
में पठित होने के कारण मोक्ष प्रकरण में पठित ज्ञान द्वारा बाधित नहीं होगा । तथा वह 
अनुष्ठान ज्ञान का अङ्ग भी नहीं हो सकंगा। अतः तत्त्वज्ञान तथा विभिन्नाश्रमों के 
लिए विहित नित्यनेमित्तिक कर्मों के अनुष्ठान समप्रधानरूप से ही मोक्ष के उपयोगी है 
यह स्पष्ट है |* 


ब्रह्मसूत्र माष्यकांर आचाये भास्कर, भी मोक्ष क प्रति तुल्यप्राधान्य से ज्ञान तथा 
कमं का उपयोग स्वीकार करते हैं। उनका अभिप्राय है कि पुनः पुनः अभ्यस्त ज्ञान से 
जिस प्रकार अविद्या सम्बन्धी वासना का क्षय होता है उसी प्रकार नित्यनैमित्तिक कर्मो 
के यावज्जीवन अनुष्ठान से कमंवासना क्षीण हो जाती है। इस प्रकार से दोनों वासनाओं 
क क्षय होने से जीव मुक्त हो जावा है अन्यथा नहीं | “आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो 
निदिष्यासितव्यः? इस श्रुतिवाक्य में 'निदिष्यासितव्यः? पद से तत्वज्ञान की वारंवार 
भावृत्ति उपदिष्ट है। तत्त्वज्ञान के उतपन्न होने से ही अज्ञान सर्वथा क्षीण नहीं हो जाता है । 
यदि वैसा हो तो "निदिष्यासितव्यः' पद द्वारा ज्ञ नाभ्यास का उपदेश व्यर्थ हो जाता है | 
अतः fa के तात्पर्यावुसार स्पष्ट है कि aggre ज्ञान से अविद्या बाधित होने पर भी 
सवथा उच्छिन्न नहीं होती । अविद्यावासना उस स्थिति में भी रहती है । उस वासना के 
“TTS 5 


Sa eels केमेसम्बन्धवारणय्‌ । प्रत्याधमवर्णानयतानि नित्यनेमित्तिककर्माण्यपि 
दव छतडुरतक्षयाथसकरणतिमित्तानागतप्रत्यवायपरिहाराथंश्च कर्सब्यानि। न च तेषां 


भित्तप्रयोजनत्वाद्‌ भिन्नमागंत्वाच्च बा ह : 
घविकल्प gigaa: ; 
तम्त्रवात्तिक go २८८ ल्पपरस्पराद्धाद्धिभावाः सम्भवन्ति | 
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समुच्छेद के निमित्त हो श्रुति निदिघ्यासितव्यः पद के प्रयोग से ज्ञान के अभ्यास का 
आदेश देती है | पुनः पुनः अभ्यस्त ज्ञान से ही अविद्या वासना का क्षय होता है । तुल्य 
रीति से कमंवासना क aaa निमित्त भी यात्रज्जीवन विभिन्न आश्रम विहित नित्य- 
नैमित्तिक कर्मो के अनुष्ठान द्वारा कमेवासना का समूल उच्छद होता है । उक्त दो वासनाओं 
में कोई भी एक के रह जाने रो मोक्ष की सम्भावना सुदूरपराहत हो जाती है | अतः ज्ञान 
के तुल्य ही मोक्ष में कम साक्षातूरूप सो उपयोगी है ।* 


आचार्यं भास्कर ज्ञानकमंसमुच्यवाद के समर्थन में शारीरकसूत्रकार को भी प्रमाण- 
रूप सें उपस्थित किये हैं । उनके अनुसार मोक्ष में कर्म को उपयोगिता स्वीकार करने के 
कारण ज्ञानकमंसम्‌च्चय अवश्य ही सूत्रकार के अनुमत था ।* “सर्वापेक्षा च यज्ञादि- 
gawaa” (ब्रह्म, सू, ३।४।३६) सूत्र सें भगवान्‌ वादरायण ने कहा हे कि मोक्ष क लिए 
समस्त कर्म की ही अपेक्षा है । क्योंकि 'तमेव वेदानुवचनन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन 
दानेन तपसा नाशकेन” इस कति में मोक्षप्रामि में ज्ञान के सहकारिरूप में यज्ञ, दान 
तपस्या आदि कर्मो का उल्लेख किया गया है। इसीलिए ज्ञान के तुल्य कमं भी मोक्षोप- 
योगी है मानना पड़ेगा | ज्ञानी के लिये यावज्जीवन शम, दम आदि के अनुष्ठान के तुल्य 
नित्यनैमित्तिक कर्मानुष्ठान भी आवश्यक है । फलतः आचाय भास्कर विभिन्न आध्यमों के 
लिए निर्दिष्ट तित्यनेमित्तिक कमं परस्पर क सहकारिरूप से रहकर मोक्ष में उपयोगी 
होते हैं मानते थे । ९ 


आचार्य भतू प्रपः्च भी ज्ञानकमंसमुच्चयवादी थे | आचार्यं शङ्कर ने उन्हें दवता द्वैत- 

वादी कहा है | उनके विचार से व्यक्त, अव्यक्त दोनों दशा में ही ब्रह्म परमार्थसत्‌ है। 

ब्रह्म से आत्रिभूंत ब्रह्माण्ड ही ब्रह्म की व्यक्तदशा हे । तथा ब्रह्माण्ड अपने कारण में लीन 

१. विदिते चात्मतत्वे प्रत्यथावृत्तिलक्षणं तदुपासनमुपदिइयते निदिध्यासितव्यो विज्ञाय 
ज्ञा कुर्वीतेति । कर्मोपासनयरोश्च समुच्चयो वक्ष्यते | भभेदज्ञानमम्यस्यमानमज्ञानवासना- 
मुच्छिनत्ति रागा३िवासना'च । कमं पुनः कमंवासनामित्युपरिष्टात्‌ स्थास्यति । ब्रह्म- 
AAMT १।१।१। पृ० ३ | 

२. अत्र ब्रूमः । यत्तावदुक्तं घमंजिज्ञासायाः प्रागपि ब्रह्मजिज्ञासोपपत्तेरिति | तदयुक्तम्‌ । 
अत्र हि mamaga प्राप्तिः सूत्रकारस्यार्मिप्रेता | तथा च वद्ष्यति । सर्वापेक्षा 
च यज्ञादिधुतेरश्‍ववत्‌ । ब्रह्मस्‌त्रभाष्य १।१।१ Jo २ 

३. तमेतं वेदानुवचनेन ब्र।ह्मणा विविदषन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेनेति भुतेज्ञानं प्रति 
अपवर्गसिद्धौ यज्ञादयस्तृतीययां विभकत्याङ्भत्वेन प्रयाजादिषद्‌ विधीपत्ते | 
तस्माद्‌ यथैव शम।दयो. यावज्जीबमनुवर्तन्ते विदुषामपवगंश्राप्तये तथाश्ममकर्माणीति 
नान्तराले परित्यागः । ब्रह्मसूत्रभाष्य ३४२६ Jo २०७ 
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होने पर उसके कारणरूप में स्वरूपस्थिति ही ब्रह्म की अव्यक्त दशा है। ब्रह्माण्डल्प में 
ब्याकृत, तथा ब्रह्माण्ड के लयाधारखूप मों अव्याक्षत ब्रह्म यह दोनों ही परमार्थसत्‌ हैं। 
धवस्थामेद रहने पर मी ब्रह्म में वस्तुतः कोई भेद नहीं । एक ही ब्रह्म कार्यरूप में व्याकुत 
तथा कारणरूप में aaga होते हैं ब्रह्म के व्याकृत अवस्था जिसे TAS अथवा कार्य 
कहा जाता है मिथ्याभूत नहीं परन्तु परमार्थसत्‌ ब्रह्मात्मक ही है! जल के फेन, तरङ्ग, 
बुदुबुष्‌ आदि अवस्था जिस प्रकार जल से अभिन्न तथा जलरूप a सत्य हे उसी प्रकार 
ब्रह्म से समुत्पन्न जगत्‌ ब्रह्म से अभिन्न है तथा ब्रह्मतुल्य परमार्थसत्‌ हे । कार्यरूप से द्वेत- 
भाव प्राप्त ब्रह्म तथा कारणरूप से कायं के लयाधिष्ठान ब्रह्म परस्पर भेदरहित हैं | जिस 
प्रकार फेन, तरङ्ग बुद्बुदादिरूप में परिणत जल तथा फेन, तरज्भादि के ळथाधिष्ठान जल 
में कोई भेद नहीं एक ही जल के नाना प्रकार अवश्थाभेद मात्र ही है उसी प्रकार व्याकृत 
तथा क्षब्याकृत ब्रह्म में कोई वास्तविक भेद नहीं हे वह एक ही है ।* 


इस मत में महावाक्य-श्रवण से उत्पन्न शाब्दद्रह्मज्ञान को अविद्यानिवत्तंक नहीं 
माना गया है। क्योंकि वह ब्रह्मज्ञान के रहते हुए भी अविद्या की अनुवृत्ति रहती है। 
इसीलिए maaga के पश्चात्‌ तन्मूलक निदिध्यासन या ध्यान की आवश्यकता होती 
है। घ्यान के साथ नित्यनैमित्तिक कर्मों के अनुष्ठान अपरिहायं ही रहता है। यह 
ध्यान saiga ब्रह्म अथवा सूत्रात्मा के विषय में भी हो सकता है। व्याकृतब्रह्मष्यात के 
फल का क्षय होता है | इसलिए वह साक्षात्रूप से मोक्ष का साधक नहीं होता है। 
मोक्षार्थी ( मुमुक्ष ) के लिये अव्याकृतब्रह्म के विषय में ही निदिध्यासन आवशयक है| 
यह निदिष्यासन परिपक्व अवस्था में दर्शनरूपता प्राप्त होते हुए अविद्या का क्षय क्रते 
हुए मोक्ष को लाता है। इस घ्यान के साथ भामृत्यु नित्यनैमित्तिक आदि कर्मो का 
अनुष्ठान को आवश्यकता हे । अन्यथा तित्यनैमित्तिक कर्मो के अनुष्ठान न रहने पर 
शतशः अनुष्ठित ध्यान पा निदिष्यासन दर्शनरूप में पर्यवसित न होगा । इसलिए ag- 
प्रपः्च विश्वास करते हैं कि ज्ञान तथा कमं समुच्चित रूप से ही मोक्ष का जनक g? | 


ऐसा प्रतीत होता है कि आचायं ब्रह्मदत्त भी ज्ञानकमंसमुच्चयवादी थे। आचार्य 
सुरेश्‍वर की तेष्कम्यंसिद्धि में कहा गया हे कि किसी-किसी आचार्य के मत में वेदान्तवाक्य 
से ag ब्रह्म यह ज्ञान उत्पन्न होते ही अज्ञात क्रा निरास करने में समर्थ नहीं होता हूँ । l 
दीघंकाल तक प्रतिदिन उपासना करने पर भावना के उत्कषं होने पर अज्ञात निःशेष 
रूप से निरस्त होता हे । इस मत की व्याख्या करते हुये चन्द्रिकाडीकाकार ज्ञानोत्तम ने 


— NES 


१, बृहदारण्यक भाष्य Jo ७३१ 


९, तृहुदारप्यकभाष्यवासिक १।४।१७००, १७०४-८ तथा आनम्दगिरिकृत NA 
प्रकाशिका | 
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कहा हुँ कि श्रुतिवाक्यजन्य ज्ञान के पश्चातु अभ्यास से भावना के उत्कर्ष होने पर फलतः. 
तत्त्वसाक्षात्कारात्मक एक विलक्षण ज्ञान उत्पन्न होता है, saa ही अज्ञान की निवृत्ति. 
होती हे । जब तक ज्ञान का अभ्यास चलता रहता हैँ तब तक ज्ञान तथा कमो का समुच्चय 
अवश्यम्भावी हे | चन्द्रिकाकार ने इस मत के प्रवर्तक के नाम का उल्लेख नहीं किया है । 
परन्तु नेष्कम्यंसिद्धि की 'विद्यासुरभि’ नामकी दीका से ज्ञात होता है कि आचारं 
ब्रह्मदत्त ही इस मत के प्रवतंक थे । सम्बन्धवात्तिक में आचार्य आनन्दगिरि भी ब्रह्मदत्त 
तथा उनके सिद्धान्त का उल्लेख किये g? | 


मण्डनमिश्च ने अपनी ब्रह्मसिद्धि में विशेषस्थलों में ज्ञान तथा कमं का समुच्चय 
स्वीकार किया हैं ag कहते हैं कि-प्रमाण से तत्त्वनिदचय होने पर प्रायः समस्त स्थलों 
में मिथ्याज्ञान की निवृत्ति होती है। परन्तु कुछ स्थलों मे विशेष कारण की उपस्थिति 
रहने से तत्त्वज्ञान के पश्चात्‌ भी मिथ्याज्ञान को अतुवृत्ति देखी जाती हू। प्रमाण द्वारा 
चन्द्रमा के एकत्व निश्चित रहने पर भी अवपीडतादि से चक्षु के रश्मिभेद उत्पन्न होने 
से पुनः द्विच'द्रश्रम agaa होता हे | इसो प्रकार आप्तवाक्य से .दिगूविशेष के उत्तरत्वादि- 
रूप तत्त्व निर्णीत रहने पर भी प्रत्यक्ष से उसी दिशा को दक्षिणरूप से भ्रम अनुवृत्त होते 
देखा जाता है । अतः तत्त्वज्ञान के पश्चात्‌ भी मिथ्याज्ञान की अनुवृत्ति होती है यह सिद्ध 
है। ‘avanfa’ आदि महावाक्यों द्वारा जीव तथा ब्रह्म के अभेदज्ञान होने पर भी 
व्यावहारिक जगत्‌ में भेदबुद्धि उच्छिन्न नहीं होती हे। वहाँ भ्नादिकाल से भेद के 
दर्शन के बारम्बार अभ्यास के फलस्वरूप भेदसंस्कार अत्यन्त बलवान होने के कारण 
मिथ्याजञान अनुवृत्त होता है | अभेदद्शंनरूप तत्त्वज्ञान भेदसंस्कार को समूल 
उत्पाटित नहीं कर सकता हे | इसीलिए शाब्दतत्त्वज्ञान के पश्चात्‌ भौ भेदभम चलता 
रहता है । इस भेदसंस्कार को बलहीन अथवा उन्मूलित करने क लिए अभेददशंन का 
पुनः पुनः अभ्यास करना आवश्यक हे । तत्वज्ञान के अभ्यास से अभेदपंस्कार प्रबलतर 
होकर पूर्वाज्जित भेदसंस्कार को दुर्बल या मूल के सहित उत्पाटित करता है । तत्त्वाभ्यास 
के फलस्वरूप मिथ्याबासना का क्षय या अभिभव होना अन्वयव्यतिरेक से ही सिद्ध है। 


१. केचित्‌ स्वसम्प्रदायवलावट्टम्भादाहुः | नैष्कम्यं सिद्धि, qo ३८ 
वाक्यजन्यज्ञानोरा रकालीनभावनोत्कर्षाद्‌ भावनाजन्यसाक्षाव्कारलक्षणज्ञानास्तः 

रेणेवाज्ञानस्य निवृरोर्ज्ञानाभ्यासदश्ञायां ज्ञानस्य कमणा समुच्चयोपपत्त रिध्येकदेशिनां 
मतम्‌ | चन्द्रिका, qo ३८; केचिद्‌ ब्रह्मदत्तादयः | नेष्कम्यंसिद्धि की भूमिका, 
qo, XXIII | 

२. इह तु ब्रह्मदत्तादिमतेन ज्ञानाम्यासे विधिमाशङ्कच निरस्यतेः-``--। भानन्दगिरिकृत 
शास्त्रप्रकाशिका ( सम्बन्धवात्तिक, go २२० ) 
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यज्ञादि कायं भी तत्वाभ्यास के तुल्य ही मिथ्यावासना का क्षय या अभिभव में अपेक्षित 
है । क्योंकि यज्ञादिविषयक श्रुति तथा ““सर्वापेक्ष। च यज्ञादिश्रुतेरश्ववत्‌” इस वादरायण- 
सूत्र मे अविद्या के निवत्तंक रूप से कमं की अपेक्षा प्रतिपादित हुआ है। अतः कर्म भी 
अदृष्टद्यारा अवश्य ही अविद्यातिवृत्ति में अपेक्षित होगा* | इससे स्पष्ट है कि aea- 
भ्यासजन्य बळवत्तरसंस्कार तथा श्रौतकमंजन्य अदृष्ट दोनों मिळकर ही अनादिकाळ से 
सञ्चित भेदवासना को समूल उन्मूलित करते हैं । पुनः पुनः अनुशीलित तत्वज्ञान से भेद 
वासना की निवृत्ति में यज्ञादिकभंजनित अदृष्ट भी अपेक्षित है । तत्वज्ञान के वासना- 
निवृत्तिलप अपने फल की उत्पत्ति में यज्ञादिकमं आवश्यक अङ्गं रूप से ही अपेक्षित है | 


मण्डनमिश्च ने उल्लिखित रूप से ज्ञानकमंसमुच्चयवाद का समर्थन कर प्रकारान्तर 
से भी उस वाद का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि यद्यपि तत्वज्ञान के कार्य अविद्या- 
निवृत्ति में यागादि क्रियाओं की अपेक्षा स्वीकृत हीने पर क्रियामापेक्ष होने के कारण 
मोक्ष की अनित्यता को शङ्का होती है। तथापि तत्त्व की अभिव्यक्तिविशेष ही यागादि- 
कियासापेक्ष है । अतः मुक्ति की नित्यता अव्याहत ही रहती है।* कथन का तात्पर्य 
यह है कि तत्वज्ञान के कायं अविद्यानिवृत्ति में यागादिक्रियाओं के उपयोग को अस्वीकार 
करने वालों के मत में भी तत्त्वाभिव्यक्ति अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान को अवश्य ही प्रमाणसापेक्ष 
मानना ही पड़ेगा । यदि तत्त्वाभिव्यक्ति के प्रमाणसापेक्ष होते हुए मोक्ष की नित्यता 
सम्भव ह तब समुच्चयपक्ष में भी मोक्ष की नित्यता असम्भव न होगा। सर्वथा 
दोषरहित प्रमाण से जीव तथा ब्रह्म की अभेदानुसुति की उपस्थिति से अविद्या समूल निमू ल 
हो जाती है तथा स्वतःप्रकाश जीवस्वरूप की नित्यसक्तता स्वयं ही आविभूत होती है | 
इसी लिए ही असमुच्चयवादियों ने तस्वाभिव्यक्ति की प्रमाणसापेक्षता को मानते हुए 
मोक्ष की नित्यता का समर्थन किया है। उसी प्रकार ज्ञानकमंसमुच्चयवाद में भी हम 
मुक्ति को नित्यता में विश्वास रख सकते हैं। शाब्दतत्त्वज्ञान के पश्चात्‌ भो अविद्या की 
अनुवृत्ति होते देखो जाती है। इसी लिए उक्त तत्त्वज्ञान को अविद्या का निवत्तंक 
कहा नहीं जा सकता है। अतः क्षाब्दज्ञान को त्याग कर प्रात्यक्षिक तत्त्वज्ञान को दी 
भ्रविद्यानिवत्तक कहना आवश्यक है | छाब्दतत्त्वज्ञान के पुनः gu अभ्यास के 


१. अम्यासो हि संस्कारं ब्रद्यन्‌ gideni प्रतिवध्य स्वकायं सन्तनोति; यज्ञादयशच 
केनाप्यदष्ठेन प्रकारेण । ब्रह्मसिद्धि, पृ० ३५ 


तस्मात्‌ तश्चिवृत्तमे विनिष्चितब्नह्मात्मभावेनापि साधनान्यपेक्ष्याणि | 
"ब्रह्मसिद्धि, go ३५, 


३, यथैव प्रमाणात्‌ तत्त्वाभिव्यक्तो न मुक्तः कार्यता, तथाभिव्यक्तिबिशेषेऽपि साघनेभ्यः 
ब्रहासिदि, yo २६ 
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हिन्दी. अनुबाद-व्याहयास हिता ११५ 


कारण प्रात्यक्षिक तत्त्वज्ञान को अभिव्यक्ति में ही सम्यग्‌ अनुष्ठित यागादि क्रियाएं 
अदष्टोत्पत्ति द्वारा सहायक होती हैं।' इस प्रकार प्रात्यक्षिक तत्त्वज्ञान से अविद्या 
का समूलविनाश होकर स्वतःप्रकाश जीवस्वरूप की नित्यमुक्ता स्वयं प्रकाशित होता 
है । अतः तत्त्वाभिव्यक्ति में कमं फौ अपेक्षा रहने पर भी मुक्ति की नित्यता में बाधा 
नहीं है| इस प्रकार की व्याख्या में पूर्व व्याख्या के तुल्य कर्मो को ज्ञान के फछलोपकारी 
अङ्ग नहीं माना गया है | परन्तु कमो को तत्त्वाभिव्यक्ति के स्वरूपोपकारी अङ्ग अर्थात्‌ 
प्रात्यक्षिक तत्त्वज्ञान की उत्पत्ति में सहायक अङ्ग ही माना गया है। इस मत में 
प्रात्यक्षिक तत्त्वज्ञानोत्पत्ति के अनन्तर पुनः यागादि कर्मानुष्ठान की आवश्यकता नहीं 
हुं यही समझना हे । आचाय शङ्कर के अनुसार विविदिषा के पूवं हो कर्मानुछान की 
आवश्यकता होती हे । विविदिषा के पश्चात्‌ मुमुक्षु के लौकिक उपाय से तकंसहकृत 
प्रभाणों द्वारा तत्त्वज्ञान की उत्पत्ति स्वीकृत है। तत्वज्ञान के स्वरूप अथवा afaa- 
निवृत्तिरूप फळ में कर्मो को अपेक्षा स्वीकृत होने के कारण वह मत ज्ञानकमंसमुच्चय- 
बिरोधी रूप से प्रसिद्ध gi मण्डनमिश्र के मत में शाब्दतत्वज्ञान के पश्चात्‌ प्रात्यक्षिक 
तत्त्वज्ञानोत्पत्ति तक कर्मानुष्ठान को आवश्यकता स्वीकृत रहने से उस मत को ज्ञानकमं- 
समुच्चयवाद कहा जाता है। उस मत में कर्मानुष्ठान को अब्ष्टोत्पत्ति द्वारा प्रात्यक्षिक 


तत्वज्ञान का उत्पादक कहा गया हूँ । 


यहाँ यह agt होती हे कि दृष्ट उपायों से उक्त तत्त्वज्ञान की उत्पत्ति सम्भव 
होने से तदथं कर्मानुष्ठानजन्य अदृष्ट का उपयोग स्वीकार करना उचित न होगा । अर्थात्‌ 
शान्दतत््वज्ञान के पुनः पुनः अभ्यास रूप निदिष्यासन तथा चित्तविक्षेपनिवत्तंक शमदमादि- 
षट्सम्पत्ति यह दो दृष्ट उपायों से ही प्रात्यक्षिक तत्वज्ञानोत्पत्ति मे बांघा नहीं। 
अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा अविद्याविध्वंसी तत्त्वज्ञान उत्पन्न होता हैं यह योगिसम्प्रदाय 
में प्रसिद्ध है । अतः मण्डनमिश्र द्वारा प्रात्यक्षिक तत्त्वज्ञान में उक्त इष्ट उपाय के समान 
ही अहष्टोत्पादक कमं का भौ उपयोग स्वीकार करना उचित नहीं है १ इष्ठ उपाय से फळ 
लाभ को सम्भावना रहने पर अदृष्ट को कल्पना शास्त्रनिषिद्ध है। अतः पूर्वोक्त प्रकार से 
-ज्ञातकमं समुच्चयवाद का समर्थन नहीं किया जा सकता g | 
इस शङ्का के उत्तर में मण्डनमिश्र कदरे हैं कि qiiet की व्याख्या विशेषस्थळ 
में सम्भव होने पर भो वह सावंत्रिक सिद्धान्त नहीं है । ऊंष्वं्रोता मुख्य अधिकारी के 
लिए पूर्वोक्त इष्ट (miaa अइष्टतिरपेक्षरूप ) उपायों से प्रात्यक्षिक तत्त्वज्ञानो- 


१. प्रथमं शब्दाद्‌ विज्ञायात्मतत्वं तस्यानुचिश्तनसभ्यासः तर्य परितिष्वत्तो सत्यां या 
विगलितत्तकलशोका दिसंसारघमं साक्षास्का रित्ञानावस्था तद्विषया इत्यथंः। शड्भपाणि- 


gaurar, Jo ९८-६९. 
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११६ . किरणावली 


त्पत्ति की सम्भावना रहने पर भी गोण अधिकारी भामृत्यु शाब्दतत्त्वज्ञान के अभ्यासरूप 
निदिध्यासन करने पर भी कर्मानुष्ठान के बिना प्रात्यक्षिक arala के उत्पादन करने में 
समर्थं नहीं होते हैं । गोण अधिकारी निषिद्ध कमं के अननुष्ठान के साथ विहित 
कर्मो के अनुष्ठान तथा पूर्वोक्त तत्त्राभ्यासरूप निदिध्यासन इन लौकिक तथा अलोकिक 
उमय प्रकार साधनों से प्रात्यक्षिक तत्त्वज्ञान का उत्पादन करने में समर्थ होते हैं। उन 
- स्थलों में ज्ञानकमंसमुच्चय की आवश्यकता है। यद्यपि उत्तम अधिकारी जिन इष्ट उपायों 
द्वारा प्रात्यक्षिक तत्त्वज्ञान को प्राप्त होने में समर्थ होते हैं, गौण अधिकारियों के लिए उन्हीं 
इष्ट उपायों से अनेक जन्मान्तरों के पश्चात्‌ प्रात्यक्षिक तत्त्वज्ञान प्राप्ति की सम्भावना 
होती है । तथापि गोण अधिकारी के लिए उससे अल्पक्राल में ( प्रात्यक्षिक ) तत्त्वज्ञान 
प्राप्ति के लिए ( तत्त्वज्ञान के ) अभ्यास के साथ कर्मानुष्ठान प्रयोजनरहित न होगा ।* 
अतः विशेष स्थलों में ज्ञानकमंसमुच्चय स्वीकार करना उचित ही होगा | इस प्रकार अघि- 
कारी के भेद के कारण ही अग्निहोत्रादि यागों के जरामयंवाद तथा जिस किसी आश्रम 
से प्रत्रज्यांवाद ag दोनों पक्ष ही श्रुति द्वारा समर्थित हुआ है i? इसो कारण ज्ञानकमं- 
समुच्चयवाद सवंथा अयोक्तिक नहीं है । इसके स्वीकार करने के कारण समस्त स्थलों में ही 
ज्ञान तथा कर्म का समुच्चय आवद्यक है ag मण्डनमिश्र का अभिप्राय नहीं है । क्योंकि 
उन्होंने विशेष विशेष अधिकारी के लिए ही समुच्चयवाद का समर्थन किया है | 


श्रोभाष्यकार आचा रामानुज भी ज्ञानक्मंसंमुच्चवादी थे। उनका कहना है कि- 
“आसमा वारे द्रष्टव्यः? आदि ओतवाक्यों द्वारा घ्यानात्सक निदिध्यासन का विधान किया 
गया हे मृत्यु पर्यन्त ध्यानात्मक निदिव्यासन का अनुष्ठान आवश्यक है | पुनः पुनः अभ्यास 
से अन्तिम स्थिति में ध्यान दर्शन में परिणत होकर ब्रह्मप्राप्ति या मोक्ष का कारण होता g l 


१. ननु इष्टोपाय एव विद्योत्पादः; तत्र रष्टंवेतिकर्ततव्यता पेक्ष्यतां शमदम दिसाधनविशेषरिचित्त- 
विक्षेपस्य विहुन्त्रो, समाहिर्ताचसस्याम्यस्यतो ज्ञानप्रसादोत्परोः, न तु यज्ञादयः, 
तैविनाप्यम्यासेन तत्सम्भवात्‌ | सत्यम्‌ | तथाचोध्वरेतसां चा्षमिणां विनापि तैविशुद्ध- 
बिद्योदय इष्यते; किन्तु कालकृतो विशेष:; साधनविशेषाद्धि ar fas farara व्यज्यते; 
तदभावे चिरेण चिरतरेण च । ब्रह्मसिद्धि, ge ५६ 

२. '-'आधमविकल्पस्मरणात्‌ू--'तस्याश्रमविकल्पमेके' 'यमिच्छेत्तमावसेत इति, यदि 
वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रत्रजेतः इति धवणात्‌ ; ' एतद्ध स्म वै तत्पुवे चिद्वांसोऽग्निहोत्रं न 
जुहुवाश्वक्तिरे' । तथा "कि प्रजया करिष्यामः? तथा “किमर्था वयमध्येष्यामहे किमर्था 
बयं यक्ष्यामहे” इत कर्मत्यागदर्शनात्‌ । प्रतिपज्नगाहूस्थ्यस्यात्मविद्ययेव कृतकृत्यतां 
_ ऋणापाकरणं प्रत्यनाइतस्थ विहिताकरणनिमित्तस्य पाप्मनो विद्योदय- 
Saaga ataf- ऋणानि त्रोण्यपाकृष्य eta । ब्रह्मसिद्धि, पृ० ५६ 
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हिन्दी-अनुवाद-व्याज्यासहिता ११७ 


ध्यान को दर्शन में परिणत करने के लिये बार बार अभ्यास के तुल्य ही आश्रमविहित कर्मों 
के यथार्थ अनुष्ठान भी एकान्तरूप से आवश्यक है। अतः आश्रमविहित कर्म तथा ज्ञान 
समुच्चित रूप से ही ब्रह्मप्राप्ति अथवा मोक्ष का साधन होता है ।* 


तत्वमसि’ आदि महावाक्यजन्य ज्ञान सवंथा कमं निरपेक्ष होकर ही अविद्यानिवृत्ति- 
रूप मोक्ष का सहायक होता है।इस agana की समालोचना के अवसर में रामानुज कहते हैं 
कि अविद्या की निवृत्ति हो मोक्ष का स्वरूप है तथा ब्रह्मज्ञान से अविद्या को निवृत्ति होती है 
अद्वेतवादियों का ag सिद्धान्त उन्हें स्वीकृत है* | परन्तु “ब्रह्म वेद ब्रह्मात्र भवति? आदि 
श्रुतिओं में मोक्ष के साधनरूप से ब्रह्मज्ञान को कहा गया है। यह ब्रंह्मज्ञान महावाक्यजन्य 
शब्दज्ञान है अथवा “आत्मानमेव लोकमुपासीत” आदि वेदान्तवाक्यों से प्राप्त उपासनात्सक 
ज्ञान है।\ यह शङ्का हो सकती है कि महावाक्यजन्य शाब्दज्ञान ही ब्रह्मज्ञान है उपासना 
नहीं । क्यों कि ध्यानात्मक उपासना परोक्षज्ञान के अन्तर्गत स्मृति में परिगणित होने से वह्‌ 
अविद्यानिवृत्ति में समर्थ नहीं हो सकती है । भतः वेदान्तवाक्यों द्वारा अविद्यानिवत्तंकरूप 
से जिस ब्रह्मज्ञान का प्रतिपादन किया गया है वह महावाक्यजन्य शाब्दज्ञान के सिवाय 
भोर कुछ नहीं है । इसके समाधान में रामानुज का वक्तव्य है कि-महावाक्यजन्य शाब्दर 
ज्ञान हो यदि मोक्षोपयोगी हो तो वह ‘sat कुर्वीत” आदि श्रृतिवाक्यों द्वारा विहित नहीं 
हो सकता । क्योंकि भ्रमाणज्ञान अर्थात्‌ शब्दादिप्रमाणपरतन्त्रज्ञान पुरुषतन्त्र न होने से 
विधि का विषयीभूत नहीं हो सकता हे । पुरुषतन्त्र वस्तु में ही विधि का अवकाश रहता 
है । प्रमाणतन्त्र अथवा वस्तुतन्त्र वस्तु में fafa निरवकाश हो जाता है | agana के 
आचार्यं भी अपुरुषतन्त्र ज्ञान में विधि ( का अवकाश ) नहीं स्वीकार करते हैं। अतः 
वेदान्तवाक्यों द्वारा जो ज्ञान मोक्ष के उपायरूप से विहित है ag कथमपि शाब्द (ज्ञान ) 
नहीं हो सकता है? । पूर्वपक्षी यदि कहें कि किसी वेदान्तवाक्य से मोक्षोपयोगी 
ज्ञान का विधान नहीं किया गया है; विधितुल्य प्रतीयमान होने पर भो “प्रज्ञा कुर्वीत? 


१. तस्येव वेदनस्य घ्यानरूपस्याहरहुरनुष्ठोयमा नस्या भ्यासाषेयातिशयस्याघ्रया णा दनु वर्तत मा नस्प 
्रह्मप्राप्तिसाधनत्वात्तदुत्पत्तये सर्वाण्याभमकर्माण यावज्जीवमनु्ठेयानि । NAST, 
Jo १०० 

२. यवृक्तमविद्यानिवृत्तिरेव हि मोक्षः सां च ब्रह्मविज्ञानादेव भवतोति तदभ्युपगस्यते । 


ञो भाष्य, Fo ७७ 
३, अविद्यानिवृत्तये वेदान्तवाक्य विधित्सितं ज्ञानं किरूपभिति विवेचनीयम्‌ | कि anang 


वाक्यार्थज्ञानमात्रमुत तन्मूलमुपासनाह्मक ज्ञातमिति । धोभाष्य, Go ७८ 
४, प्रमाणज्ञानं चस्तुतन्त्रं न gesag namn पुरुषतन्त्रत्वाभावाज्ञ तदृविधेयसु | 
श्रुतप्रकाशिका, Yo ७८ 
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११८ किरणावली 


आदि श्रुतिवाक्य विधिस्वरूप नहीं परन्तु विधिसरूप अर्थात्‌ विधितुल्य हैं । ज्ञान के लिए 
विधि सम्भव नहीं होने से ही इन बाक्यों को विधि न कहकर वििसडश कहना है । अत: 
विधि की अनुपपत्ति के कारण मोक्षोपयोगी ज्ञान के aaa का निषेध उचित नहीं है | 
अविद्यातिवत्तंक ब्रह्मज्ञान को शाब्द कहने में कोई बाधा नहीं हैं | 


इसके उत्तर में रामानुज ने कहा है कि जिन श्रतिवाक्यों द्वारा ज्ञान विहित है कहा 
जाता है वस्तुतः वह ज्ञान का विधायक नहीं हैं ag विधितुल्य हैं । अविद्यानिवत्तंक 
ब्रह्मज्ञान किसी श्रृति द्वारा विहित नहीं है भभ्युपगमवाद कां आश्रय लेकर यदि यह सान भी 
लिया जाए तथापि अविद्यानिवत्तंक ब्रह्मज्ञान को क्षाव्दज्ञांनरूप सिद्धान्त करना सम्भव 
नहीं है । क्योंकि इससे प्रत्यक्षविरोध होगा | शाब्दन्याय में अभिज्ञ बहु विद्वान्‌ व्यक्ति हैं 
जिनको “तत्त्वमसि? आदि मह!वाक्यजन्य शाब्दज्ञान अञ्रान्तरूप से ही उत्पन्न होता है । परन्तु 
उनकी अविद्या को निवृत्ति नहीं होती है। अतः श्रुतिप्रतिपादित अविद्यानिवत्तंक ब्रह्मज्ञान 
का वाक्यमात्रजन्य शाब्दज्ञान में अन्तर्भाव नहीं किया जा सकता है। 


यदि कहा जाए कि ' तत्वमसि” भादि afa से शाब्दतत्त्वज्ञान उत्पन्न होने पर भी 
अविद्या को अनुवृत्ति देखी जाती है इस लिए उस तत्त्वज्ञान की मोक्षोपयोगिता न मानना 
उचित नहीं । क्योंकि उस तत्त्वज्ञान द्वारा तत्काल अविद्यानिवृत्ति न होने पर भी यथा 
समथ उसी से अविद्या की निवृत्ति असम्भव नहीं है । ag प्रायः देखा जाता है कि चन्द्रमा 
के विषय में .एकत्वज्ञान उत्पन्न होने पर भी तत्काल ही हिचन्द्रश्रम निरस्त नहीं होता है । 
अतः वाक्यजन्य तत्त्वज्ञान से तत्काळ अविद्यानिबृत्ति न होने पर भी चन्द्रैकत्वज्ञान द्वारा 
द्विचच्धम्रम के तुल्य ही वह्‌ ( तत्त्वज्ञान ) अनुवृत्त होने से अविद्या छिन्नमुल अर्थात्‌ अत्यन्त 
दुर्बळ हो जाता है॥ इस प्रकार दुबंछ से gasar होते हुए क्रमशः बह (अविद्या ) 
शाब्दतत्त्वज्ञान के फलस्वरूप पूर्णरूप से बाघा प्राप्त हो जाएगा । अतः पश्चात्‌ कॉल में 
अविद्या की अनृवृत्तिमात्र को देखते ही शाब्दतत्त्वज्ञान का मोक्षोपयोगित्न खण्डित नहीं 


होता है l? 


इसके समाधानार्थं यह कहा जा सकता है कि उल्लिखित पूर्वपक्ष में दृष्टान्त तथा 
दार्टान्तिक में वैषम्य के कारण शङ्का उचित नहीं है। द्विचन्द्रश्रम चक्षुरश्मियों के भेदरूप 
दोषजन्य होता हे । वह परमार्थसत्‌ होने से pia? चन्द्रेकत्वज्ञान उस दोष के fada 
में समथं नहीं होता है। ज्ञान से agaeg की बाधा नहीं होती है | इसी लिए चन्द्रेकत्वज्ञान 
के परचातु भी द्विचन्द्रभ्मम की अनुवृत्ति होती है। प्रस्तुत स्थळ में अद्वेतवादी उस दृष्टान्त के 


१. जातेर्शप स्त्य सहसैव भेदज्ञानानिवृत्ति न॑ दोषाय बन्द्रेकत्वे ज्ञातेऽपि द्विचनरज्ञाना- 
निवृत्तिबद्‌ अनिवृत्तमपि छिन्नसूलत्वेन न बन्धाय भवतीति । श्रीभाष्य, go ८० 
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हिन्दी-मनुवाद-व्याख्यासहिता ११९. 


बल पर तत्त्वज्ञान के पश्चातु काल में अविद्या को अनुवृत्ति का समर्थन नहीँ कर सकते हैं । 
क्योंकि उनके मत में अविद्या या भेदवासना को परमार्थसत्‌ वस्तुरूप स्वीकार नहीं किया 
गथा हे । ब्रह्मचैतन्यातिरिक्त वस्तुमात्र ही का मिथ्यात्व का सिद्धान्त रहने के कारण ही 
उनके मत में तत्त्वज्ञान द्वारा संसार की निषृत्ति को सम्भावना है। इस स्थिति में वे लोग 
यह कह नहीं सकते कि शाब्दतत्त्वज्ञान के पश्चात्‌ अत्यल्पकाल के लिए भी अविद्या की 
अनुवृत्ति हो सकती है । क्योंकि मिथ्या के अस्तित्व तत्त्वज्ञान के बाद कभी स्वीकृत नहीं हो 
सकता है। ऐसा स्वीकार करने पर अविद्या की नि:रेषनिवृत्ति कभी नहीं हो सकती है। 
शाब्दतत्त्वज्ञान के पश्चात्‌ छिन्नमूल अविद्या की अनुवृत्ति होती है कहने का कोई अथं नहीं । 
सूल न रहने पर भी अविद्या अनुवृत्त हो रही है यह समझना सम्भव नहीं । भतः श्रुति- 
वाक्यजन्य शाब्दतत्त्वज्ञान को हम अविद्या निवतंक स्वीकार नहीं कर सकते हैं ।* 


अद्वेतवादी यदि कहें कि शाब्दतत्त्वज्ञान के पश्चात्‌ अविद्या की अनुवृत्ति रहने से 
उस तत्त्वज्ञान की मोक्षोपयोगिता नहीं यह कहना अकिव्वित्कर है । क्योंकि उनके मत में 
अविद्यानिवृत्ति से पूर्व महावाक्यजन्य तत्त्वज्ञान उत्पन्न ही नहीं होता हे । भेदवासना के 
रहते हुए शतशः महावाक्यश्रवण से भी तत्त्वज्ञान नहीं होता है | विरोधी अभेदव।सना 
द्वारा भेदवासना के निर्मूल होने पर ही वाक्यजन्य तत्त्वज्ञान होता है । 


रामानुज के अनुसार उपयुक्त उक्ति भी भ्रमपूणं है। जिस अभेदवासना से भेदवासना की 
निवृत्ति कहो जाती है वह सम्भव नहीं | अनादिकाल से अजित भेदवासना अत्यल्पकालाजित 
अभेदवासना से निरस्त हो नहीं सकती है । अतः मेदवासना को निवृत्ति के पश्चात्‌ तत्वज्ञान 
होता है यह असम्मवोक्ति है | विरोधो संस्कार रहते हुए निरङ्कुश प्रमाण द्वारा ज्ञानोत्पत्ति 
होते देखी जाती है । शास्त्र वाक्य अथवा अनुमान आदि द्वारा देहातिरिक्त आत्मबोध की 
उत्पत्ति सभी स्वीकार करते Fl अन्यथा उस प्रकार आत्मज्ञान होना सम्भव न होगा | अतः 
भेदवासना रहने पर भी श्रुतिवाक्ष्य से वाक्यन्यायवेत्ता पुरुष के शाब्दतत्वज्ञान की उत्पत्ति 
में कोई बाधा नहीं । इसीलिए शाब्उतत्त्वज्ञान मोक्ष का चरम कारण नहीं है ।* 


१, सत्यपि वाक्यार्थज्ञानेऽनादिवासनामात्रया भेदज्ञानमनुवर्तत इति भवता न झक्यते 
वक्तुम्‌ | भेदज्ञानसामग्रथा अपि वासनाया मिथ्यारूपश्वेन ज्ञानोत्पत्त्यव निवृत्तत्वाज्‌ 
ज्ञानोत्पत्तावपि मिथ्यारूपायास्तस्या अनिवृत्तौ निवर्ततकान्तराभावात्‌ कदाचिदपि नास्या 
वासनाया निवृत्तिः | भीभाष्य, पु० ८१ 

२, अपि च भेदवासनानिरसनद्वारेण ज्ञानोत्पत्तिमभ्युपगच्छतां "कदाचिदपि ज्ञानोत्पत्तिनं 
सेत्स्यति | मेदवासनाया नना दिकालोपचितत्वेनापरिमितत्वात्‌ तद्विरुद्धभावना- ` 
याइचाल्पत्वादनया तन्निरासान्रुपपस्तः । अतो वाक्या्थंज्ञानादस्पदेव ध्यानोपासनांदि- 
gaam ज्ञानं वेदान्तवाक्यविधित्सितमु । श्रीभाष्य, To ८३ 
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१२० किरणावली 


रामानुज के अनुसार उपासनारूप ज्ञान ही मोक्षोपयोगी तत्त्वज्ञान है । मुमुक्षु पुरुष 
के वेदान्तवाक्यभ्चत्रण से शाब्दतत्त्वज्ञान होता हे । वह शाब्दतत्तवज्ञान के अनुसार उपासना 
अर्थात्‌ atasata आवश्यक है । वह ध्यान परिपक्व होने पर मोक्ष होता है । इस ध्याना- 
त्मक ज्ञान को हो श्रृति-स्मृति आदि शास्त्रों के अनुसार मोक्ष का साक्षात्‌ कारण कहना 
चाहिए । “आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिष्यासितव्यः” आदि श्रृति हारा श्रवण 
तथा मनन के पश्चात्‌ निदिध्यासन को कंत्तंब्य कहा गया है । अतः शझाव्दतत्वञ्चान के 
पश्चात्‌ निदिष्यासन ही मोक्ष का चरम उपाय है यह स्पष्ट है। “अनुविद्य विजानाति” “विज्ञाय 
` प्रज्ञां कुर्वीत” आदि अनेक श्रुतियों से वाक्यार्थज्ञानमुलक अन्यज्ञान को मोक्ष का कारण कहा 
गया है । पुर्वोक्त श्रुति के निदिष्यासन तथा परवर्ती श्रुतिप्रतिपादित विज्ञान था प्रज्ञा 
अभिन्न है । अर्थात्‌ विभिन्न श्रुतियों द्वारा प्रतिपादित निदिध्यासन, विज्ञान अथवा प्रज्ञा एक 
ही वस्तु है। “आत्मानमेव कोकमुपासीत” आदि श्रुति से निदिध्याप्तन की उपासनारूपता 
स्पष्ट है। भतः स्पष्ट है कि शाब्दतत्त्वज्ञान मोक्ष के साक्षात्‌ उपयोगी नहीं परन्तु उपासना 
या घ्प्रानात्मक तत्त्वज्ञान हो मोक्ष का साक्षात्‌ उपयोगो है। “आवृत्ति रसकृदपदेज्ञात्‌”' 
सूत्र से भी asam के qaaa ज्ञान को ही मोक्षोपयोगी कहां गया gI 
तैल्धारातुल्य भविच्छिन्नभ्रवाह से उत्पन्न तत्वविषयक स्मृतिप्न्तान. को ही तत्त्वो- 
पासना कहते हैं। इस स्मरणप्रवाह को ही 'श्रुवास्मृति! कही गयी है।* स्मृतिलम्भे 
aimata विप्रमोक्षः आदि उपनिषद्वाक्य में भी उपासनाछप ध्रुवास्मृति को मोक्ष का 
उपाय कहां गया हे ।% 


यह शङ्का हो सकती है कि देहादिविषयक आत्मत्बश्रम के निर्मूल उच्छेद करने में 
असमर्थ होने से areia या उपाइना को मोक्ष का साक्षात उपयोगी कहना सम्भव नहीं 
है। अविद्यासमुच्छेद के विना मोक्ष होना किसी अज्ञ व्यक्ति भी स्वीकार नहीं करता है । 
देहादि में आत्मबुद्धि प्रात्यक्षिकश्रम होने के कारण परोक्ष तत्वज्ञान से उसका समुन्मुलन 
कदापि सम्भव नहीं है। उपासना स्मरणात्मक ज्ञान है। स्मरणात्मक होने से वह परोक्ष है 


प्रत्यक्ष नहीं | अतः उसके द्वारा अविद्या का समुच्छेद सम्भाव्य न होने के कारण वह मोक्ष में 
साक्षात्‌ उपथोगी है कैसे कहा जा सकेगा ? 


इसके समाधान में रामानुज ने कहा है कि उपासनारूप तत्त्वस्पृति जब दशंबरूपता 
प्राप्त हो अर्थात्‌ प्रात्यक्षिक तत्त्वज्ञान में पर्यवसित हो तभी वह भविद्यासमुच्छेद द्वारा 
नतसव म डया कक 
१. ATTA, ४।१।१ 
२. ध्यान तैलधारावदविच्छितनस्मृतिसन्तान रूपा ar स्मृतिः | श्रीभाष्य, qo ८८ 
३. Tr ७।२६; किसी किसी पुस्तक में “स्मृत्युपलम्भे? यह पाठ ना है। 
४, ““* '“*इति ध्रबायाः स्वृतेरपवर्गोपायत्ब ag । श्रीभाष्य, qo ८८ 
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साक्षातुरूप से मोक्ष को आनपन करता हे* | अपरोक्षतांप्राप्त तत्त्वज्ञान को ही भक्ति 
या ध्रुवास्म्रृति कही जाती है* । प्रकृष्टभावना से ध्यान या स्मृति प्रत्यक्षज्ञान में पर्य- 
वसित होता है यह योगिसम्प्रदाय में प्रसिद्ध है | ध्यान को दशंन अर्थात्‌ प्रत्यक्षविज्ञान में 
परिणत करने हेतु आपृत्यु इसका अनुष्ठान तथा आश्रमविहित नित्यनैमित्तिकादि सबंप्रकार 
कर्मका अनुष्ठान अपरिहार्य होगा ।१ विहितकर्मों के अनुष्ठान के विना शतशः अनुष्ठित 
होने पर भी वह घ्यात दर्शन में परिणत न होगा । मुमुक्षु के लिए ame fafea- 
कर्मो के अनुष्ठान के साथ व्यान का अनुशी लन आवश्यक है । अतः स्पष्ट हे कि ज्ञान तथा 
कमे समुच्चित रूप से ही मोक्ष जनक है* । 


| ज्ञानकमंसमुच्चयवाद के खण्डन के अवसर में किरणावलीकार ने कहा हैं कि ज्ञान 
के साथ कर्म का समप्रधानरूप से अथवा अङ्गाङ्कीरूप से समुच्चय हो सकता है। यदि 
मोक्ष में ज्ञान के साथ कमं भी साक्षात्‌रूप से उपयोगी हो तो समप्रघानरूप से समुच्चय 
होता है । अर्थात्‌ तत्वज्ञान के तुल्य ही कमं भी यदि मिथ्याज्ञान के नाश में समर्थ हो 
तब दोनों का समुच्वय समप्रधानरूप से होगा | परन्तु उस प्रकार समुच्चय हो नहीं सकता 
है । क्योंकि कर्मों के उत्पादक वाक्यों में तत्तत्‌ कमं के स्वर्गादिरूप निज निज फलों का 
उल्लेख रहने से कर्म की फलाकाडज्ञा ( उन्हीं फलों से ) निवृत्त हो जातो है। इसलिए 
स्वतन्त्रूप से मिथ्याज्ञाननिवृत्ति को कर्मों का फल कहा नहीं जा सकता है | मीमांसा 
शास्त्रानृसार जिन स्थलों में साक्षात्रूप से कर्म का फल श्रृतिद्वारा उल्लिखित रहता है 
वहाँ अनाकाङ्क्षित होने से फळान्तर की कल्पना निषिद्ध है | अतः कर्मे का मिथ्याज्ञाननाश- 
रूप फल के अनाकांक्षित होने से समप्रधानर्प से ज्ञान के साथ-कमं का समुच्चय स्वीकार 
योग्य नहीं है । यद्यपि adda हि संसिद्धिमासेथता जनकादयः” आदि गीतावाक्यानुसार 
“संयोगपृथक्‌त्व’ न्यायानुसार स्वर्गादि के तुल्य मिथ्याज्ञाननिषुत्ति भी कमं का फल कहना 
सम्भव है | तथापि समप्रधानरूप से ज्ञानकमंसमुच्चय स्वीकृत होने पर चतुर्थाश्रमी की 
मिथ्याज्ञाननिवृत्ति असम्भव हो जाएगी | अनधिकारी होने से चतुर्थाश्रमी के लिए कर्मा- 
नुष्ठान सम्भव नहीं है । ज्ञान रहने पर भी सम्यगर्नुष्ठत कर्मरूप कारणान्तर के न रहने 


१, सेयं स्मृति्दंशंनरूपा प्रतिपादिता, दर्शनरूपता च प्रत्यक्षतापत्तिः । एवं प्रत्यक्षतापन्नास्‌ 
अपवर्ग पाधनभूतां स्मत विशिनष्टि । श्रीभाष्य, go ६४ - 

२. अतः साक्षात्काररूप। Afar “aS धुवानुस्मृतिरेन भक्तिशब्देताभिधोयते । 
stawa, go ६६ 

३, एवं रूपाया श्रवातुस्पृते; साधनानि यज्ञादीनि कर्माणीति यत्ञादिभुतेरशववदित्यभि- 
धास्यते | श्रीभाष्य, Jo ९८ 

v. कर्मसमुच्चिताज्‌ ज्ञानादपवगंश्रृतेः । श्रीभाष्य, Jo ६५ _ 


१६ 
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१२९ किरणावली 


से कारण सामग्री न रहने के कारण प्रब्रजित पुरुष की मिथ्याज्ञाननिवृत्ति हो नहीं सकेगी । 
चतुर्थाअमी को मिथ्याज्ञाननिवृत्ति श्रुति का अभिमत है । अन्यथा विरक्त मुमुक्षु के लिए 
चतुर्थाश्रम के श्रौतविधान की अनुपपत्ति होगी । इन कारणों से ही ज्ञान क साथ निष्काम- 
रूप से अनुष्ठित कर्मों का समप्रधानरूप से समुच्चय भी स्वीकार योग्य नहीं हें । इस पक्ष 
में भी चतुर्थाश्रमी की मिथ्याज्ञाननिवृत्ति सम्भव नहीं है । अधिकार न रहने से चतुर्थाश्रमी 
के लिए निष्कामरूप से भी विहितकर्मो का अनुष्ठान सम्भव नहीं है | 

अङ्गाङ्गीरूप से भी ज्ञानकमंसमुच्चय युक्तिसिद्ध नहीं है। अङ्गकल्पना शास्त्र में 
दो प्रकार से होती है। एक प्रकार अङ्गको सन्निपत्योपकारक तथा दूसरे को आरादुप- 
कारक कहा जाता है। जिप अज्भ से अङ्गो का स्वख्पनिर्वाह हो उसे सन्निपत्योपकारक 
कहते हैं। जो अङ्ग अङ्गी के फल में उपकारक हो उसे आरादुपकारक कहा जाता है। 
दशंपूर्णमासयाग में ब्रीहि के अवघात को सन्निपत्योपकारक तथा प्रयाज आदि को आरा- 
दुपकारक कहते हैं । व्रीहि के अवघात के बिना दर्शादियागस्वरूप का निर्वाह नहीं होता 
है | अतः ag सन्निपत्योपकारक है । प्रयाजादि कं अनुष्ठान न होने पर भी अन्य कर्मो से 
दर्शादियाग के स्वरूप का निर्वाह होने में बाधा नहीं है । परन्तु प्रयाजादि के सम्यक्‌ 
अनुष्ठान न होने से दर्शादियाग के स्वरूपनिर्वाह होने पर भी वह स्वर्गादिफल फे उत्पादन 
में असमथ होता है। अतः यागजन्य स्वर्गादिफल के निर्वाहक होने से प्रयाजादि कमं 
दर्शादियाग के आरादुपकारक अङ्ग कहा जाता है। अङ्धाङ्ीछ्प में ज्ञान से कमं का 
समुच्चय होने पर वह कमं ज्ञान के स्वरूपनिर्वाहक या सन्निपत्योपकारक होगा, अथवा 
ज्ञानफळभूत मिथ्याज्ञाननिबृत्ति के निर्वाहकूप से आरादुपकारक होगा | अङ्गाङ्कीभाव 
का तृतीयप्रकार नहीं है। प्रमाणाधीन ज्ञान की उत्पत्ति मों कर्म की अपेक्षा न रहने से 
कर्म सन्निपत्योपकारक अङ्क न होगा तथा कर्मों के फलान्तर श्रृतियों में कहे जाने के कारण 
उनके अन्यफछ की कल्पना सम्भव नहीं। अतः उन्हे ज्ञान के फलोपकारी अङ्ग या आरादुप- 
- कारक मङ्ग भी कहा नहीं जा सकेगा । फलतः अङ्गाङ्गोभाव से भो ज्ञानक्मंसमुच्चयपक्ष 
शास्त्रानुमोदित हो नहीं सकता है | ज्ञान के स्वरूप अर्थात्‌ उत्पत्ति में कर्म की अपेक्षा 
स्वीकृत होने पर उसके अभाव के कारण चतुर्थाश्रमी का तत्त्वज्ञान होना सम्भव न होगा । 
ज्ञानफळ अविद्यानिवृत्ति में भी कमं की अपेक्षा स्वीकृत होने पर चतुर्याश्रमी की मिथ्याज्ञान 
निवृत्ति असम्भव हो जाती है | 


किसी किसी मत में ज्ञान के साथ चतुर्थाभभविहित कर्मो' का समुच्चय स्वीकार 
किया गया हैं। उनके अनुसार भी चतुर्था्रमविहित कर्मों में गृहस्थ का अधिकार न रहने 
से उसकी मिथ्याज्ञाननिवृत्ति या ज्ञानोत्पत्ति असम्भव हो जाएगी | शास्त्र में गृहस्थ की भी 
मुक्ति सर्माथत हुआ है । 

कोई कोई तत्त्वज्ञानद्वारा मिथ्याज्ञाननाश होने के लिए ज्ञानजन्य aeg की कल्पना 
करते हैं | उनका अभिप्राय यह है कि “श्रोतव्यः? इत्यादि श्रुति में 'तव्य? रूप विधिप्रत्यय के 
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साथ ज्ञान का उल्लेख होने से ज्ञान को श्रुतिद्वारा विहित समझना है । श्रुतिविहित वस्तु 
साधारणतया अदइष्टद्वारा ही फलोत्पादक होता हे | अत: ज्ञान भो स्वजन्यधमं विशेष द्वारा 
ही मिथ्याज्ञान कौ निवृत्ति करता है। इस मत में ज्ञान की अपेक्षया ज्ञानसाध्यधर्म या 
अष्ट ही मोक्ष या मिथ्याज्ञाननिवृत्ति का मुख्यसहायक हो जाता है | ese उपाय से ही 
दिडमोहा दि नवु त्तितुल्य आत्मादिविषयक मोह की निवृत्ति होना सम्भव होने से इस मत 
को स्वीकार करना सम्भव नहीं है। दुष्ट उपाय की सम्भावना रहने पर अद्ष्ट उपाय को 
कल्पना mafaa है। दृष्ट उपाय की सम्भावना रहने पर भी अदृष्टकल्पना करने से 
औषधादिविधिस्थल में भी अइष्टकल्पना द्वारा ही रोगनाश होने का समर्थन करना 
पड़ेगा ! परन्तु वैसा नहीं किया जाता है। विरोधीगुणविशिष्ट ओषध अदृष्टनिरपेक्षख्प से 
रोगनिवृत्ति में समर्थ है यही सिद्धान्त है। इसी प्रकार विरोधी होने के कारण तत्त्वज्ञान 
मिथ्याज्ञान का नाश करता है । तत्त्वज्ञान धर्म के द्वारा मिथ्याज्ञान की निवृत्ति करता है 
यह्‌ सिद्धान्त श्रद्धेय नहीं है । 


आचार्य उदयन सत्त्वश्चुद्धि के लिए कमं की आवश्यकता स्वीकार करते हें । इससे 
ज्ञान के साथ कमं का समुच्चय स्वीकृत नही हुआ है । उन्होंने कहा है कमं प्रतिबन्धकनिवृत्ति- 
द्वारा ज्ञान का सहायक है । प्रतिबन्ध के नाश से निवृत्तिूप घमं अर्थात्‌ समाघिजन्यघमं 
से भलोकिकप्रत्यक्ष्रमाण के बल पर ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान के स्वरूप अथवा उसके 
कार्य के छिए नित्यनैमित्तिक कर्मो की सहायता उदयन स्वीकार नहीं करते हैं। ज्ञान के 
' स्वरूप अथवा उसके कायं में कमं अपेक्षित न होने से ज्ञानकमंसमुच्चय नहीं होता है | 
आचाय शंकर विविदिषा के लिए कर्म की भावश्यकता मानते हैं। परन्तु ज्ञान के स्वरूप 
अथवा कार्य में कर्म की सहायता स्वीकार नहीं करते | इस लिए यदि वह ज्ञानकमं- 
समुच्चयवादी नहीं कहलाते हैं तब वैशेषिकाचायं उदयन भी अवश्य ही ज्ञानकर्मसमुच्चयवादी 
नहीं होंगे | 


न्यायभाष्य में साक्षात्‌ रूप से ज्ञानकमंसमुच्चयवाद का समर्थन या खण्डन नहीं 
प्राप्त है। तथापि अपवर्गपरीक्षा प्रकरण के भाष्य से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वात्स्यायन 
तत्वज्ञान की उत्पत्ति अथवा तत्वज्ञान का चरमफल दुःख की श्लाश्यन्तिकनिवृत्ति में 
अदृष्टोत्पत्ति द्वारा नित्यनैमित्तिकादि कमों के अनुष्ठान का उपयोग अस्वोकार किये हैं । 
aa कहा जा सकता है कि सबुच्चयवाद में भाष्यकार को सम्मति नहीं है। अपवगंपरीक्षा 
प्रकरण के “'ऋणदकलेशप्रवृत्त्यनुबन्धादपवर्गामाव:? (सूत्र को व्याख्या में भाष्यकार 
कहते हैं कि ऋणानुवन्ध adam रहने से अपवग की सम्भावता नहीं है । उनका 
अभिप्राय निम्नलिखित g | 


१, ATT, ४।१।५८ 
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१२४ किरणावली 
'*जॉयमानो ह॒ वे ब्राह्मणस्त्रिभिञऋ ire णवा जायते ब्रह्मचर्येण क्रषिभ्यो यज्ञेय 
देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः इस तैत्तिरीय श्रुति” द्वारा जन्ममात्र से ब्राह्मण ऋषिऋण, 
देवऋण तथा fagan इन तीन ऋणों से ऋणी होता है। तथा agad अर्थात्‌ 
गुरुकुळवास करते हुए अध्ययनद्वारा ऋषिऋण, यज्ञद्वारा देवऋण तथा पुत्रोत्पादनद्वारा 
पितृऋण से मुक्त होता है कहा गया है। “जरामयं व एततु सत्रं थदग्नि होत्रं दशांपुणंमासौ च’ 
इस श्रुति द्वारा अग्निहोत्र तथा दक्ंपोणंमास याय की जरामर्यंता कही गई g| 
“जरामराभ्यां निम eae’ इस भथ में तद्धितप्रत्यय से 'जरामयं’ शब्द निष्पन्न हुआ हू । 
इससे स्पष्ट है कि जरा अथवा मृत्यु ही अग्निहोत्र तथा दर्शपौ्णमास याग के अनुष्ठान 
से ब्राह्मण को मुक्त कर सकता है । अतः पृत्यु अथवा अतिवृद्ध होने के कारण अशक्त होने 
तक उक्त यागों के अनुष्ठान ब्राह्मण के लिये अवश्य कत्तेव्य होने से ज्ञान छाभ का 
अवसर न रहने से अपवग असम्भव है ।. 

इस पूर्वपक्ष के उत्तर मे भाष्यकार श्रतिवाक्य तथा नाना प्रामाणिक वचनों के 
उद्धरण देते हुए मनुष्यों के लिए अपवर्ग का अवसर प्रतिपादन किए हैं । उससे भाष्यकार 
ज्ञानकमंसमच्चयवादी नहीं थे यह स्वष्ट है। उक्त पूर्वपक्ष सूत्र में “ऋण? तथा “जायमान? 
पद मुख्यार्थ में प्रयुक्त नहीं है यहो भाष्यकार का सिद्धान्त है । जिन स्थलों में एक व्यक्ति 
किसी वस्तु भविष्य में ग्रहणीयरूप से दान करता है तथा उस वस्तु को भविष्य सें प्रतिदेय 
जान कर दिये हुए वस्तु को ग्रहण करता है उन्हीं स्थलों में ऋणशब्द मुख्यार्थ में प्रयुक्त 
होता है । ( दाता कालान्तर में पुनः प्राप्त होगा इस शतं से देता है तथा ग्रहोता कुछ काल 
के अनन्तर छोटा देगा इस शतं से ग्रहण करता है )3 । प्रस्तुत स्थल में मुख्य ऋण की 
सम्भावन। नहीं है । इसलिए श्रत्युक्त ऋणशब्द गौण अथं मे प्रयुक्त हैं। ऋण लेकर न 
चुकाने पर निन्दा होती है उसी प्रकार जन्म लेकर ब्रह्मचर्यादि का पालन न करने से भी 
निन्दा होती है इसी लिए श्रुति में जायमान ब्राह्मण को ऋणी कहा गया है। 


वहाँ “जायमान” पद भी मुख्यार्थ में प्रयुक्त नहीं है । क्योंकि उपनयनसंस्काररहित 
बातमांत्र शिशु क ब्रह्मचर्यं का अधिकार न होने से ऋषिऋण से , तथा गृहस्थाश्रम में 
प्रविष्ट होने से पूर्व यागादि के अनुष्ठान अथवा पुत्रोत्पादन का सामथ्यं न रहने से जन्म- 
काल से ही बालक देवऋण अथवा पितृऋण से आणी नहीं हो सकता है † अतः “जायमान? 


१. तैत्तिरीय संहिता, ६।३।१० ( मुद्रित तैत्तिरीय संहिता में पाठ निम्नरूप है--जायमा नो 
वै ब्राह्मणस्नभिऋ णवा जायते इत्यादि ) 

R. शावरभाष्य ( मो० स्‌ ० २।४।४ ) 

३. दाता समय (शतं) के अनुसार ( दिया हुआ वस्तु ) पुनः प्राप्त होगा तथा ग्रहीता 
उसी समयानुसार ( प्राप्त वस्तु ) पुनः लोटायेगा--इस प्रकार दान तथा ग्रहण को 
चण कहा जाता है । 
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ब्द भी उस भ्रति में gerd मे प्रयुक्त नहीं है । मन्त्र तथा ब्राह्मणों में गाहंस्थ्यलिङ्ग 
(गृहस्थाश्रम क चिह्न पत्नी से सम्बद्ध) कर्मों के ही उपदेश है | अतः जन्म के अनन्तर a 
ब्राह्मणादि के लिए विहित यागों की कत्तंग्यता बालक का नहीं हो सकती परन्तु गृहस्थ की 
हो होती है | अतः 'जायमानो g वै' इत्यादि ब्राह्मणवाक्य से जातमात्र शिशु के किसी ऋण 
को बात नहीं कही गयी है। अत्युत उपनीत क ब्रह्मचर्यं तथा गृहस्थ के यागादि का अनुष्ठान 
तथा पुत्रोत्पादन की आवश्यकता ही कही गयी है । 


इसी कारण कोई याद उपकुर्वाण ब्रह्मचारी होकर अध्ययतसमाप्ति के पश्चात्‌ 
गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट न हो तथा नैष्ठिकब्रह्मच्यं को स्वीकार ,करे तो वह नैष्ठिकः 
ब्रह्मचारी देवऋण तथा पितृऋण से ऋणी न होगा । Gea: नेष्ठिकब्रह्मचारी के लिए 
अपवर्गं का अवकाश है । नेष्ठिकब्रह्मचारी अवश्य ही ज्ञानळाभ st चेष्टा करेगा । 
ज्ञानलाभ के प्रयत्न सें विहित यागादि के agra की सम्भावना ( अनधिकार के हेतु ) 
न रहने से उस (नँष्ठिकब्रह्मचारी) में यागादि कर्मो का समुच्चय न होगा । इस स्थळ 
में नित्य तथा नेमित्तिक कर्मों का समुच्चय की सम्भावना रहने पर भौ चतुर्थाअमी के 
लिए उन कर्मो का समुच्चय सम्भव नहीं है। एक स्थल में भी कमंसमुच्चय के 
व्यभिचार सिद्ध होने पर कमं को मोक्षका अथवा मोक्षोपयोगो ज्ञान का सहकारी 
कहा नहीं जा सकेगा । ; 


नैष्ठिकब्रह्मचारी के तुल्य ही गृहस्थ को भी अपवर्गं का अवसर है | 'जरामय वा 
एतत्‌ सत्रं यदग्निहोत्र दशञंपूणंमासञ्चेति’ इस श्रुति में जरा शब्द आयु ( जीवनकाल ) का 
चतुथ भाग अर्थं में प्रयुक्त है। आयु के चतुर्थभाग में उपस्थित होने पर ब्राह्मण अग्निहोत्र 
तथा दशंपौर्णमासयागानुष्ठान से मुक्त होता है यही ala में कहा गया है । अशक्ति अर्थ 
में जरा शब्द प्रयुक्त नहीं है। क्योकि अशक्त के लिए प्रतिनिधि से उक्त अग्निहोत्रादि का 
अनुष्ठान विहित है । अतः मश्चक्ति के कारण कोई भी उक्त यागानुष्ठान खे निवृत्त नहीं 
हो सकता है* ag के चतुर्थभाग में उन यागादि के अनुष्ठान से निष्कृति को बात ही 
sfa में कही गयी है । उस समय प्रत्रज्या अर्थात्‌ सन्यासग्रहण की सामान्यविधि रहने a 


१. न्यायसूत्रभाष्य, ४।१।५६. 
२, 'जरया हु वे? त्यायुषस्तुरीयस्प चतुर्थस्य प्रत्रज्यायुक्तस्य वचनसु । ""*'“““***अशक्तो 
विमुच्यत इत्येतदपि नोपपद्यते स्वयमशक्तस्य वाह्यां शक्तिमाह | 'अन्तेवासो वा जुहुयाद्‌ 
ब्रह्मणा स परिक्रीतः’ 'क्षीरहोता वा जुहुयाद्‌ घनेन स परिक्रोतः इति । न्यायसू० 


सा० VILIS 
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१२६ किरणावली 


उस काळ को हम अवश्य ही सवंकमंविरति का काल समझ सकते हैं! । इस प्रकार अपवृक्त 
पुरुष ज्ञानलाभ को सामग्निओं का संग्रह अवश्य ही करेगा | इस काळ में नित्यनेमित्तिक 
कर्मो' के अनुष्ठान की सम्भावना न रहने से ज्ञानसामध्री कमसमुच्चयवजित है ag 
अनायास ही कहा जा सकता है। वैराग्य होने से किसी भी आश्रम से aidaa विहित 
होने के कारण विरक्त व्यक्ति कमंसमुच्चयरहित ज्ञानसामग्री से ज्ञान या मोक्ष sin हो 
सकता है यही माष्यकार का सिद्धान्त है हम समक सकते हैं । 

जयन्तभट्ट भी न्यायमंजरी ग्रन्थ में ज्ञानक्मंसधुच्चयवाद को अस्वीकार किये g l 
उन्होंने तत्त्वज्ञान अथवा उसके कार्य मोक्ष किसी में भी अदृष्टद्वारा कमें का उपयोग स्वीकार 
नहीं किया है । क्योंकि ज्ञान से उत्पन्न मोक्ष में कमं का उपयोग स्वीकार करने पर BABS 
होने के कारण मोक्ष स्वर्गादितुल्य अनित्य हो जाएगा ।२ तत्वज्ञान में भी egani 
नित्यादि कर्मो का उपयोग स्वीकार करने पर चतुर्था में कर्माधिकार न रहने के कारण - 
कर्मानुष्ठानरूप सहकारी न रहने से तच्वज्ञानोत्पत्ति की सम्भावना न रहेगी | तीब्रसवेग 
अर्थात्‌ तीन्रवेराग्ययुक्त मुमुक्षु के लिए थ्‌ ति में agaian का उपदेश है। इसलिए 
चतुर्थाश्नम में कर्मो का अधिकार नहीं होने से उस आश्रम के कतंव्य तत्वज्ञान में कर्मा- 
नुष्ठान को अन्यतम कारण मानने पर उस दशा में तत्त्वज्ञान ही अनुपपन्त हो जाएगा | 
इन कारणों से अनेक युक्तियों द्वारा जयस्तभट्ट ज्ञानकर्मसमृच्चयपक्ष को अस्वीकार 
किये हूँ । 


तत्त्वचिन्तामणि के ईशवरानुमान प्रकरण में मुक्ति के उपाय की आलोचना करते 
हुए कहा गया है कि “आत्मा वारे' आदि श्रुतिबाकय से मोक्ष के लिए तत्त्वज्ञान की 
आवश्यकता कही गयी है । उक्त भृति में “निदिष्यासितब्यः” पद को ग्रन्थकार ने 
'साक्षात्कत्तंव्यः' शब्द से व्याख्या की है। इस लिए हम यह समझ सकते हैं कि उनके 
सतानुसार साक्षात्कारात्मक तत्त्वज्ञान ही मोक्ष का कारण है । बन्घ के हेतुभूत मिथ्याज्ञान 
$e 


१. आयुषस्तुरीयं चतुथं प्रव्नज्यायुक्त जरेत्युच्यते | तत्र हि sasar विधोयते । न्या० Fo 
भा० ४।१।५९ 
वनेषु तु विह्वत्येवं तृतीयं भागमायुषः | 
चतुर्यमायुषो भाग त्यक्त्वा सद्भान्‌ परिव्रजेत्‌ ॥ 
, aga हिता ६)३३ 
२. यच्चेदमुच्यते ज्ञानकमंसमुच्चयान्मोक्ष इति तत्रेदं वक्तव्यं कमणां कीडशो मोक्षं प्रति 
। नहि कर्मसाध्यो मोक्षः स्वर्गादिवदनिस्पत्वप्रसङ्गात्‌ । न्यायमञ्जरी, 
है. न्पायमञ्जरो, Fo ५१३.५२३ 
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साक्षात्कारात्मक होने से शाब्द या आनुमानिक तत्त्वज्ञान से उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती 

है। इसीलिए संसारहेतु इढ़भूमि मिथ्याज्ञान के उच्छेद के लिए साक्षात्कारात्मक तत्त्व- 

ज्ञान को उन्होंने आवश्यक समझा है । निदिष्यासनरूप योग के निरन्तर अभ्यास से योगी का 

विलक्षण प्रकार के शुभाइष्ट उत्पन्न होता है | उस अदृष्ट के कारण ही मुमुक्ष का साक्षात्कारा- 

त्मक तत्वज्ञान होता है। वह तत्त्वज्ञान ज्ञम, दम, ब्रह्मचर्यं आदि के साथ सम्यगनुष्ठित 

सन्ध्योपासनादि नित्यनैमित्तिक कर्मों की सहायता से मोक्ष को उत्पन्न करता है । इस कथन 

के कारण हम तत्त्वचिन्तामणिकार को ज्ञानकमंसम्‌च्चयवादी समझ सकते हैं! । समुच्चयवाद 

के विरोधियों के मत के विस्तार से आलोचना करते हुए उस विरोघपक्ष के खण्डन करने 

के कारण हम उन्हें समुच्चवाद का समर्थक समझते हैं । विरुद्ध पक्ष की आलोचना के प्रसङ्ग 

में उन्होंने कहा है कि समप्रधानरूप से अथवा अज्भाज़िरूप से ज्ञान तथा कम का समुच्चय 

की व्याख्या नहीं हो सकती है । इन दोनों के समप्राधान्य स्वीकार करने से ज्ञान के तुल्य कर्म 

का भी MAST फल कल्पना करनी पड़ैगी | अन्य उपाय से इन दोनों का समप्राघान्य नहीं 
बनता है | परन्तु विभिन्न कर्मों के विशेष विशेष फल भति में ही कहा हुआ है । मतः कमं 

का फल मोक्ष है स्वीकार करना सम्भव नहीं होता है। मतः ज्ञान तथा कमं समप्रघान रूप से 

मोक्ष जनक हैं कहना भी सम्भव नहीं है । इसी प्रकार कमं को ज्ञान का अङ्गं मानने से यह 

निश्‍चय आवश्यक है कि कर्म ज्ञान की उत्पत्ति में सहायक अङ्ग है. अथवा ज्ञान के फल- 
रूप मोक्ष के उत्पादन में कम ज्ञान की सहायता करता है । प्रमाणसाध्य ज्ञान को उत्पत्ति में 

कहीं भी कमं की अपेक्षा नहीं होती है | अतः कमं ज्ञानोत्पत्तिसहायक नहीं है | इसी प्रकार 
कर्मो की उत्पत्तिश्रुति में उनके फल निद्चितरूप से कहे जाने के कारण श्रृत्युक्त उन फलों 
से भिन्नप्रकार फल को कल्पना नहीं को जा सकती हे । अतः ज्ञान के फलरूप मोक्ष भो 
कर्मों का फल है कहना सम्भव नहीं होता है । फलतः समप्राघान्य अथवा अङ्गाङ्गिभाव से 
ज्ञान तथा कर्म का समुच्चयपक्ष का समर्थन नहीं किया जा सकेगा । मुमुक्ष के लिए 
कमंसंन्यास के विधान रहने से ज्ञान के साथ नित्यनैमित्तिक कर्मों का समुच्चय भी सम्भव 
नहीं है । चतुर्थाश्रम में नित्यादिकमों का परित्याग आवश्यक होने से उस आश्रम में 
ज्ञान के साथ कर्म का समुच्चय कल्पित नहीं हो सकता हे | चतुर्थाश्रम में विहित 
कर्मो का ज्ञान के साथ समुच्चय होकर मोक्ष होता है कहने से गृहस्थ व्यक्ति की मोक्ष 
की सम्भावना नहीं रह जाती है । परन्तु शास्त्र में गृहस्थ की भी मुक्ति हो सकती हे कहा 
गया है ।* 


१. एवश्च शमदसन्नह्मचर्याद्युपवृ हितयावित्यनेमित्तिकसत्ध्योपासनादिकमंसहितात्‌ तत्त्व- 
ज्ञानासमुक्ति:। तत्त्व? सणि० ईश्वरानुमात, To १८४ 
२, तत्त्वचिन्तामणि, go १८४-५ 
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उपर्यक्तरूप से ज्ञानकमंसमुच्चयविरोधियों की शङ्का के उत्तर में तत्त्वचिन्ता- 
मणिकार ने कहा है कि विभिन्ञाश्रमियों के लिए तत्तत्‌ आश्रम के लिए विहित कर्मो का 
समुच्चय ज्ञान के साथ हो सकता है* । 


स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः | 
स्वकर्मणा तमस्यच fate विन्दति मानवः li 


इस श्रीमद्भगवद्गीता तथा 


तस्मात्‌ तत्प्राप्तये यत्नः कतंव्यः पण्डितैनं रे१ | 
तत्प्रापिहेतुविज्ञानं कमं चोक्त महामते Il 
इस विष्णुपुराणवाक्य तथा 


उभाभ्यामेव पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणां afa: | 
तथैव ज्ञानकर्माभ्यां प्राप्यते ब्रह्म शाइवतमू | 


इस हारीत वाक्य तथा 


“'सत्यैन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यग्‌ ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण च” इस श्रुति द्वारा भी 
स्पष्टतया मोक्ष में ज्ञानकमंसमुच्चय को अपेक्षा है कहा गया है | यह समुच्चय समप्राधान्य 
मथवा अङ्गाङ्गिभाव यह दोनों प्रकार से ही उपपन्न हो सकता है। यद्यपि कर्मों के उत्पत्ति- 
चाक्यों में. उनके अन्य प्रकार फलों का उल्लेख है तथापि उन कर्मों के मोक्षरूप फल भी 
कल्पित हो सकता है | क्योंकि शब्दप्रमाण से भी दोनों प्रकार फल प्राप्त हो सकता है२ । TH- 
संन्यास शब्द से काम्यकर्मो का संन्यास ही समझना है, नित्यनेमित्तिक कर्मों का नहीं। 


क्यों कि-- 
काभ्यानां कमणां न्यासः संन्यासं कवयो विदुः । 


नियतस्य तु संन्यासः कमणो नोपपद्यते || 
मोहात्तम्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः । 


ज 


१. स्वस्दाश्वमविहितेन कमणा ज्ञानस्य ANNAT समुच्चयाज्‌ ज्ञानकसंणोस्तुल्यत्वेन 
मुक्‍त्यथंत्वाभिघानात्‌ । तत्त्व, सणि go १८४५ | 


२. न च फलान्तराथत्वेन श्रतस्य कर्मणः फलान्तराथत्वसनुपपन्न तथा वावयस्वरसाज्‌ 
न्ञानतुल्यताप्रतीतेः । तत्तत्‌ फलजनकत्वेऽपि हि कमंणां शब्द एव मानम्‌ | 


,तत्त्व० मणि go १८१ 
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इत्यादि स्मृतिवाक्यों से काम्यकमं के परित्याग को हि संन्यास कहा गया है | 
मतः चतुर्थाश्चमी के लिए ज्ञान के साथ कर्म का समुच्चय असम्भव न होगा । उक्त प्रकार से 
तत्त्वचिन्तामणिका र ने ज्ञानकमंसमुच्चय पक्ष का समर्थन किया है | 


इसके पश्चातु उन्होंने पुनः “अत्र वदन्ति’ आदि ग्रन्थः से साम्प्रदायिकसिद्धान्त के 
वर्णन करते हुए ज्ञानकमं के असमुच्चय पक्ष का भी प्रदर्शन क्रिया है । तत्त्वज्ञान से ही 
वासना सहित मिथ्याज्ञान की सम्पक्‌ निवृत्ति होती हे तथा सूत्रोक्त क्रमानुसार पुरुष अपवग 
का लाभ करता हू। मोक्ष के लिए कमं की सहायता स्वीकार करने में कोई युक्ति नहीं gt 
क्योंकि दिङमोहादिस्थल में कमनिरपेक्ष ज्ञान से ही भ्रम की निवृत्ति देखी जाती है | अतः 
जिनका तत्त्वज्ञान उत्पन्न हुआ हो उनके लिए नित्यनेमित्तिक आदि कर्मों का अनुष्ठान भी 
दोषावह नहीं । अतः कर्मासमुच्धित ज्ञान से मोक्षलाभ सम्भव हे यही समझना चाहिए । 


यह्‌ ज्ञाभकर्मासमुच्चपवाद नेयायिकसम्प्रदाय के सिद्धान्त रूप से तत्वचिन्तामणि 
में उल्लिखित gl तत्त्वचिन्तामणिकार स्वयं इस सिद्धान्त के पक्षपाती नहीं हैं । क्योंकि 
पूर्वोल्लिखित रूप से उन्होंने ज्ञानकमंसमुच्चय पक्ष का ही समर्थन किया है | 


म. म. पं. फणिभ्रुषण तकंवागीश महोदय ज्ञानकमसमुच्चय के विषय में कहते हुए 
azao मणिकार समुच्चयविरोधी थे यही सिद्धान्त पर पहुँचे हैं | अपने सिद्धान्त के समर्थन में 
उन्होंने “वस्तुतस्तु... > इत्यादि तत्व० मणि ग्रन्थ का उल्लेख किया है | हम उक्त ` 
“वस्तुतस्तु? ग्रन्थ द्वारा उल्लिखित मत को किसी किसी समुच्चयवादी की sareni के 
खण्डन के लिए हि तत्त्व० मणिकार द्वारा उपन्यस्त हे. समझे हैं | अतेः वह मत हमारी दृष्टि 
से arao मणिकोर का निजमत के रूप से स्वीकारयोग्य नहीं हैं। इस विषय में हम 
पण्डितसमान की दृष्टि को साकृष्ट करना चाहते = | 


एतेन “अथातो घम व्याख्यास्यामः” “यतोऽभ्युद्यनिःश्रेयस- 
fafa: स धमः’ “तद्वचनादाम्नाय सिद्धेः प्रामाण्यम्‌’ इति frat 
(Qo Go १।१।१-३) व्याख्याता । अन्यथा व्याख्याने हि यतोऽभ्युद्येति 
प्रत्येकसप्रुदायाम्यामुमयत्राप्यव्यापकं स्यात्‌ । यतोऽभ्युद्यसिद्भि। स घस 
इत्येतावतैव रक्षण सिद्धेः । पारम्पर्येण निःभ्रयसेऽप्यस्य हेतुत्व॑ अतिपाद्‌यितुं 
निःश्रेयसग्रहणमिति | 


— 


१, तत्व मणि go १८८ 
_ २, न्यायदशंन तथा वात्स्यायतभाष्य, प्चमखण्ड, पु० २! 
१७ 


“ape 
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[ इस ( अर्थात्‌ पुवोक्त आलोचना ) के द्वारा ( फलतः ) 'अथातो धमं 
व्याख्यास्यामः! 'यतो५म्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः तथा “तद्चनादाण्नायसिद्धेः 
प्रामाण्यम्‌’ इन ( वेशेषिक ) सुत्रत्रय भी व्याख्यात हुए ह । अन्य प्रकार व्याख्या 
करने ( अर्थात्‌ 'यतोऽभ्युदयनिः्ेयससिद्धिः स धर्मः इस सुत्र की व्याख्या 
यदि--जिससे साक्षात्‌ रूप से अभ्युदय ( अर्थात्‌ स्वर्गादि ) को सिद्धि हो तथा 
जिससे साक्षात्‌ रूप से निःश्रेयस ( अर्थात्‌ मोक्ष ) की सिद्धि हो बही धर्म है 
इस प्रकार भिन्न भिन्न लक्षण ही वक्तव्य हे, अथवा 'जिसके हारा अध्युदय तथा 
निःश्रयस उभय की सिद्धि हो” इस प्रकार एक ही लक्षण वक्तव्य हुँ इस प्रकार 
व्याख्या करने ) से प्रत्येक तथा सघुदाय के विकल्प द्वारा उभय परकार धमे में ही 


से ही ( घमं के ) लक्षण सिद्ध होने पर भी उस धमं का परश्परया निः 
भी उपयोगिता हे इसीके प्रतिपादन के लिए ही ( सुत्र सें) “निःश्रेयल! पद का 
ग्रहण किया गया हे । ] 

जिससे अभ्युदय को सिद्धि हो वही धमं, अथवा जिससे निःश्रेयस की सिद्धि हो वहीं 
धर्म इस प्रकार विभिन्न फलों के अन्तर्भाव से घमं फे भिन्न भिन्न लक्षण करने पर प्रथम 
लक्षण को निवृत्तिरूप धमं में तथा द्वितीय लक्षण को gafan. धर्म में अव्याप्ति होगी । 
जिससे अभ्युदय तथा निःश्रेयस दोनों को सिद्धि हो, इस प्रकार उभय फलों के wana से 
घमं का एक ही लक्षण करने पर भी safaeq अथवा निवृत्तिरूप धर्म के किसी में भी 
उभयफलजनकतो न रहने से afta gag रहेगी | भतः परम्परया तत्त्वज्ञान तक धर्म 
के फल होने पर भी मोक्ष धमं का फल न होगा। इसलिए अभ्युदयसाधकत्व ही धर्म का 
लक्षण है।* यहाँ अभ्युदय शब्द से तत्त्वज्ञान ही समझना होगा ।२ अतः उक्त सूत्र से 
तत्वज्ञानसाधकत्व ही धर्म का लक्षणरूप से उपस्थापित है समझना होगा । निवृत्तिरूप 
योगजधर्म तश्वज्ञान का साधक है यह पहले प्रतिपादन किया गया है । प्रइत्तिरूप धर्म भो 
सत्त्वशुद्धि द्वारा तत्त्वज्ञान का साधक होता है यह भी कहा गया हैं। भतः उक्त लक्षण कौ 
प्रवृत्ति या निवृत्तिर्प धमं में अव्याप्ति की सम्भावना नही हैं | 


एवं प्रतिपन्नप्रयोजनामिघेयसम्बन्धो जिज्ञासुः पृच्छति- अथेति ।` 
अथ कानि द्रव्याणि कियन्ति च, किं गुणाः कियन्तईच, कानि कर्माणि 


कियन्ति च, किं सामान्यं कतिविद्यश्व, के विशेषा), कः समवाय इत्यर्थः । . 
_कियन्ति च, किं सामान्यं का i 


१. सूत्रसप्यम्पुदयमात्रसाधकधमपरतयेव व्यास्येयप्रित्यर्थ: प्रकाश, To ७९ 
२. भम्पुदयोऽत्र तत्वज्ञानमु । प्रकाश, To ७९ 
३, अथ के eataa: पदार्थाः | प्रशस्तपाद, To २ 

s 
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[ इस प्रकार से ( शास्त्र का ) प्रयोजन, अभिधेय तथा ( उनके ) सम्बन्ध 
ज्ञात होकर जिज्ञासु (व्यक्ति) “अथ” आदि ग्रन्थ द्वारा ( ज्ञातव्य विषय के सम्बन्ध 
सें ) भरल करते हैं, द्रव्य कौन (अर्थात्‌ द्रव्य का सामान्य लक्षण क्या) तथा कितने 
प्रकार ( अर्थात्‌ उसके अवान्तर विभाग कितने ); गुण कौन ( अर्थात्‌ गुण का 
सामान्य लक्षण FAT) तथा कितने प्रकार (अर्थात्‌ उसक अवान्तर विभाग कितने); 
कस्‌ वया ( अर्थात्‌ कर्म का सामान्य लक्षण क्या ) तथा कितने प्रकार ( अर्थात्‌ 
उसके अवान्तर विभाग कितने); सामान्य क्या (सामान्य अर्थात्‌ जाति का सामान्य- 
लक्षण दया ) तथा कितने ( अर्थात्‌ उनके अवान्तर विभाग कितने ); विशेष क्या 
(विशेष का स्वरूप क्या); समवाय कौन (अर्थात्‌ समवाय का स्वरूप क्या); यह 
( “अथ क द्रव्यादयः पदार्थाः” इस प्रहनवाक्य का ) अथं ह ।] 


fea तेषामिति ।' सामान्यतो विशेषतश्च पदार्थानां द्रव्याणां 
गुणानां कर्मणामित्यादि नेयघू | चकारो मिश्र सम्नुच्चये | साधम्य वैधम्यं- 
योरेष्वेकान्तभूतत्वात्‌ एथगलक्षणाथमपि न प्रश्नः | 

[trea तेषाम्‌” इस ग्रन्थ का तात्पर्य वर्णन किया जा रहा हे । उन पदार्थों 
के साधम्यं (ही) इया तथा बेधम्यं (ही) क्या यही प्रश्‍न का आकार है। (उक्त 
आकार सें) द्रव्य, गुण तथा कर्म आदि पदार्थो के सापान्य तथा विशेषरूप से 
साघम्यं तथा बेधम्यं का प्रशन भी अन्तरनिहित है समझना पड़ेगा | a “च! कार 
परस्पर ससुच्चय अथं में ( प्रयुक्त हैं) । साधम्यं तथा वेध्यं के स्वरूप के 
विषय में पृथक्‌ sat नहीं है क्योंकि वे पुर्वोक्त पदार्थो में ही अन्तमु त हैं। ] 

तत्रेति ।` तत्र तेषु द्रव्यादिषु वक्तव्येषु द्रव्याणि एथिव्यादीनि | 
यद्यपि विभागस्य न्यूना धिक्संख्याव्यवच्छेदपरत्वादेव नवस्व लब्धं तथापि 

९ 
स्फुटाथ नवग्रहणप्‌ | waar विप्रतिपत्तिनिराकरणाथः । 

[ शत्रः इत्यादि ग्रन्थ की व्याख्या की जा रही है । तत्र अर्थात्‌ वक्तव्य द्रव्य 


आदि पदार्थो में परथिवी आदि पदार्थो (अर्थात्‌ प्रथिवी, जल, तेजः, वायु, आकाश, 
काल, दिक्‌, आत्मा तथा मन ) को द्रव्य समझना होगा । यद्यपि विभाग वाक्य के 


१. किञ्च तेषां साधम्य वेधम्यं चत । प्रशस्तपाद, Yo २-३ 
२, तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाश्कालदिगोत्ममनांसि सामा।त्यविशेषसंज्ञयोक्ताति 
नवैवेति । प्रशस्तपाद, Jo ३ 
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ही ( दिभज्यमान पदार्थो के) न्यून अथवा अधिक संख्या के निषेध सें तात्पर्य 
रहने के कारण ( द्रव्यों के ) नवत्व संख्या प्राप्त है ( अर्थात्‌ द्रव्य नो प्रकार है यह 
प्रतीत होता है ) तथापि सुस्पष्टरूप से प्रतिपादन के लिए ही ( विभागवाक्य में ) 
aa’ पद का ग्रहण किया गया है। तथा ( उसमें ) 'एव' पद संशय के निरास के 
लिए ( प्रयुक्त हुआ है )। | 

सामान्यसंज्ञा द्र्यमिति | विशेषसंज्ञा प्रथिवीत्यादिका । तयोक्तानि 
सूत्रकृतेति शेष! । अवगतापतमावस्य तस्योक्तरागमत्वात्‌ । अनवगताप्रभाव- 
स्यापि लोकप्रसिद्वार्थादुदकत्वात्‌ | लोके च तावतामेव सामान्यतो विशेष- 
TH व्यवहारात | 

[ (सूल के) “द्रव्य” यह पद (पृथिवी आदि नवविध पदार्थों की) सामान्य 
संज्ञा होगी । ( विभाग वाक्य के) प्रथिवी आदि नो पद द्रव्य को विशेष संज्ञा 
(होगी)। ( सूल के ) 'तयोक्तानि' ( अर्थात्‌ संज्ञयोक्तानि ) इस अंश क्रे gagar 
पद शेष ( अर्थात्‌ पुरक ) होगा । क्योंकि उन ( अर्थात्‌ तुत्रकार ) के आप्तत्व 
के निश्‍चय रहने से उनकी उक्ति आगम (अर्थात्‌ आगम प्रमाण हे) । उनके आप्तत्व 
के निइचय न रहने से भी लोकप्रसिद्ध अर्थ के अनुवादक होने के कारण उनकी 
उक्ति प्रामाणिक ही होगी ( अर्थात्‌ तत्कृत द्रव्यादि संज्ञाएँ प्रामाणिक होंगी ) । 
क्योंकि लोकसमाज में उनका ही ( अर्थात्‌ द्रव्य आदि पदार्थो' का हो ) सामान्य 
तथा विशेषरूप से व्यवहार ( प्रयोग ) पाया जाता हे । ] 


कि पुनरत्र प्रतिषिध्यते नवैवेति ? नह्यनवगतस्य प्रतिषेधः सम्भ- 
बति | उच्यते -द्रव्यस्य सतो नववाह्यत्वं नववाह्मस्य सतो द्रव्यत्वं वा | 
तथा च प्रतिपत्नस्येव प्रतिपन्ने प्रतिषेध इति न किञ्चिद्‌ दुष्यति | अतः 
परं न शङ्का न चोत्तरम्‌ | तथाहि, इदं द्रव्यमेभ्योऽधिकं स्यादिति वा 
इदमेभ्योऽधिकं द्रव्यं स्यादिति वा शङ्कयेत | प्रथमे आधिक्यं निराकरिः 
व्यामो यथा सुवर्णस्य । द्वितीये द्रव्यत्वं निराकरिष्यामो यथा तमसः। 
अतः परं न शङ्का न चोत्तरम्‌ | धर्मिण एव बुद्धथनारोहात्‌ | यदि कथश्विद्‌ 
sanded तदास्मामिरुक्तष्वेबरान्तर्भावयिष्यते । अनन्तर्भावे वा 
द्रव्यत्व तस्य निराकरिष्यत इत्यभिप्रायवानाइ--तदूब्यतिरेकेण संज्ञान्त- 
रानमिधानादिति । दन्नकृतेति शेषः । लोकेनेति वा । 
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[ (FaF इस वाक्यांश के 'एव' कार से ) यहाँ किसका निषेध हुआ है ? 
क्योंकि जो ज्ञान का विषयीभूत नहीं है उसका प्रतिषेध असम्भव है । उत्तर के रूप 
से कहा जाता है--प्रमाणसिद्ध द्रव्य ( अर्थात्‌ परथिवी आदि ) में नवबहिस तत्व के 
अथवा नववहिसु तरूप से प्रमाणसिद्ध क द्रव्यत्व का निषेध किया गया है । ऐसा 
होने से ( फलतः ) प्रमाणसिद्ध पदार्थ में प्रमाणसिद्ध ( अन्य ) पदार्थं का प्रतिषेध 
होने से कोई दोष नहीं हे । इसके पश्चात्‌ शड्का श्रथवा उत्तर का अवकाश नहीं 
है । इसका स्पष्टार्थ यह है कि-यह द्रव्य इन weal से अधिक ( अर्थात्‌ पृथक्‌ ) 
हो, अथवा इन द्रव्यो से पृथग्भूत यह पदार्थ द्रव्य हो ऐसी शङ्का ( अर्थात्‌ प्रश्‍न ) 
हो सकता है। प्रथम ( अर्थात्‌ प्रथम प्रत ) के उत्तर में हम आधिक्य का निषेध 
करेंगे जसा सुवणंरूप द्रव्य में आधिक्य निषिद्ध होगा ( अर्थात्‌ व्रव्यरूप से 
प्रमाणसिद्ध सुवर्णं को अतिरिक्तता की शड्का के कारण उसे जिस प्रकार तेजः नाम 
के तृतीय द्रव्य में अन्तर्भुक्त किया जाएगा उसी प्रकार द्रव्यत्वरूप से प्रमाणसिद्ध 
रहने पर उसे नवविध द्रव्य में ही अन्तर्भुक्त किया जाएगा )। द्वितीय (अर्थात्‌ 
द्वितीय प्रन ) में हम द्रव्यत्व का निषेघ करेगे जेसा अन्धकार का द्रव्यत्व निषिद्ध 
होगा। ( अर्थात्‌ प्रथिबी आदि नो seat से अतिरिक्तरूप से प्रमाणसिद्ध पदार्थ 
के द्रव्यत्व की AST होने पर अन्धकार का द्रव्यत्व जिस प्रकार निषिद्ध होगा उसी 
प्रकार उस पदार्थ का भी द्रव्यत्व निषिद्ध होगा ) । इसके पश्चात्‌ ( इस विषय 
में) किसी शङ्का अथवा कोई उत्तर का अवकाश नहीं हें। क्योंकि इस प्रकार 
कोई धर्मो हमारो बुद्धि के विषय नहीं हें जिसके विषय में उक्त प्रकार को शङ्का 
हो सके। यदि किसी प्रकार से भी कोई धर्मी भविष्य में भी हमारी बुद्धि का ।वषय 
होगा तो हम उसे उक्त पदार्था (अर्थात्‌ द्रव्यादि ) में ही अन्तर्भावित करेंगे । 
aia उस धर्मी को नवविध द्रव्य में अन्तर्भावित कया न जाता हो तो (हम ) 


उसके द्रव्यत्व का ही निराकरण करेगे। इसी अभिप्राय से ही “तद्व्यतिरेकेण ' 


संज्ञान्तरानभिधानात्‌”* यह वाक्य प्रयुक्त हुआ हे । 'सृत्रकृता' अथवा 
'लोकेन' पद उक्तवाक्य का शेष अंश हे समझना होगा | | 

स्यादेतद्‌, अन्धकारस्तावदनुभवसिद्धतया Wiad? | न च 
सामान्य विशेषसमवागेष्वन्यतमं तमः। तेषां व्यज्ञकवैचित्येडपि व्यक्तयाश्रय- 
सम्बन्धिनामु पलम्भमन्तरेणानुपलम्भनियमात्‌ | उपलम्मे वा तत्त्वव्याघा- 
तात्‌ | 


१. प्रशस्तपाद, q0 ३; किसी किसी मुद्रित पुस्तक में *तदूव्यतिरेकेणाश्यस्य संज्ञानभिधानात्‌' 
यह पाठ भो प्राप्त है । 
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[यदि कहा जाए कि, जब अन्धकार अनुभवसिद्ध (पदार्थ 
अपलाप सम्भव नहीं हे । और यह भी ( सम्भव ) नहीं हे कि अन्धकार सामान्य, 
विशेष तथा समवाय के किसी एक में होगा ( अर्थात्‌ उनमें से किसी एक सें 
अन्तभुक्त होगा) | क्योंकि अभिव्यञ्जक के बेचित्य रहने पर भी (क्रमशः) व्यक्ति, 
आश्रय तथा सम्बन्धी को उपलब्धि के बिना उन ( अर्थात्‌ arses 
समवाय ) की नियमतः अनुपलब्धि होती हुँ ( अर्थात्‌ कदापि उपलब्धि नहीं होती 
है) । उपलब्धि होने पर ( अर्थात्‌ व्यक्ति, आश्रय तथा सम्बन्धी की अनुपलब्धि 
रहते हुए उपलब्धि होने पर ) (उनको ) स्वरूपहानि होगी ( अर्थात्‌ उन पदार्थो 
को सामान्य, विशेष अथवा समवाय कहना सम्भव न होगा ) । ] 


जतः उसका 


ay 
x —= 
“शर fie 


qiqat कहते हैं कि अन्धकार भतुभवसिद्ध पदार्थ है । अतः उसका अपलाप 
सम्भव नहीं हे । सिद्धान्तवादी जिन पदार्थों को स्वीकार करते हैं उनमें से किसी भी 
पदाथ में अन्धकार का अन्तर्भाव हो सकेगा या नहीं इस पर विचार करने से देखा जाता ह 
कि सामान्य, विशेष, अथवा समवाय, इनमें से किसी पदार्थ में भी अन्धकार का अन्तर्भाव 
हो नहीं सकता हूँ । "सामान्य! में अन्तर्भाव तभी हो सकता यदि सामान्य तथा 
अन्धकार के अभिव्पञ्जक एक ही होता। परन्तु सामान्य का अभिव्यञ्जक भालोक है, 
अन्धकार का अभिव्यञ्जक होता हूँ भालोकाभाव* ! अतः अन्धकार का सामान्य में 
अन्तर्भाव न हो सकेगा । 


सुक्ष्म दृष्टि से विचार करनेपर उल्लिखित युक्ति समर्थन योग्य नहीं gl क्योंकि सामान्य 
का अभिव्यञ्जक नियमतः एकरूप नहीं है | अभिव्यञ्जक के भिन्न होने पर भी सामान्य की 
अभिव्यक्ति होती हे । समस्त गोव्यक्ति में यदि एक गोत्व-सामान्य हे तब दो गोव्यक्ति के 
यन्तरा में अवस्थित घटव्यक्ति में भी उसकी वत्तंमानता होगी । पुल्ययुक्ति से घटत्वजाति 
भी घटद्वय के अन्तराल में स्थित गोव्यक्ति में अवश्य ही रहेगी । ऐसा होने पर भी गोव्यक्ति 
ही गोस्रजाति का अभिव्यङजक हे घटव्यक्ति नहीं | तथा घटव्यक्ति ही घटत्वजाति का भमि- 
व्यञ्जक हूँ गोव्यक्ति नहीं । व्यञ्जको के वैचित्र्य रहने पर भी गोत्व तथा घटत्व दोनों को 
सिद्धान्त में जाति कही जातो है | अतः गोत्व तथा अन्धकार के अभिव्यञ्जकों के विचित्र 
. होने के कारण उनमें से एक 'जाति? है तथा दूसरी 'जाति’ नहीं हे यह कहना सम्भव 
नहीं है | | 

पूर्वपक्षी भन्यप्रकार से अन्धकार का जातित्वखण्डन के लिए कहते हैं कि-- 

अन्धकार अवदय ही सामान्य से भिन्न होगा । 

यतः व्यक्ति के ज्ञान के विना सामान्य का ज्ञान नहीं होता है। 


_~. 


१. तस्य च भालोको$प व्यञ्जक: | प्रकाश, To ८५ 


z ; 
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यहां अनुमान का आकार को देखने से स्पष्ट प्रतीति होगी कि अनुमान के हेतु 
पक्षवृत्ति नहीं है। क्योंकि व्यक्ति की उपलब्धि न होने पर भी अन्धकार की उपलब्धि 
होती है | एस लिए उक्त अनुमान को निम्नलिखित रूप में पयंवसित करना होगा | 


अन्धकार सामान्य से भिन्न है। 
यतः व्यक्ति कौ उपलब्धि के विना ही उसकी उपलब्धि होती है | 


व्यक्ति की उपलब्धि के विमा भी जिसकी उपलब्धि हो वह सामान्य नहीं । विशेष 
तथा समवाय पदार्थो के यथाक्रम आश्रय तथा सम्बन्धी की उपलब्धि के विना उपलब्धि 
नहीं होती है। परस्तु आश्रय तथा सम्बन्धी की उपलब्धि के बिना ही अन्धकार की 
उपलब्धि होती है । भतः अन्धकार विशेष तथा समवाय से भिन्न है। 


विशेषतया वैशेषिकमत में विशेष तथा समवाय का प्रत्यक्ष नहीं होता है | परन्तु 
अन्धकार प्रत्यक्षसिद्ध है। इसी लिए अन्धकार विशेष तथा समवाय से भिन्न ही है | विशेष 
का आश्रय अर्थात्‌ परमाणु आदि प्रत्यक्षसिद्ध नहीं होता है । न्यायमतं में समवाय प्रत्यक्षः 
सिद्ध होने पर भी वैशेषिक मत में वह प्रत्यक्षसिद्ध नहीं है | वैशेषिकमत में समवाय के 
अनुयोगी तथा प्रतियोगी प्रत्यक्षसिद्ध है । इसलिए पूर्वोक्त युक्ति से अन्धकोर को विशेष 
तथा समवाय से भिन्न ही समझना चाहिए | 


न कर्म, संयोगबिभागयोरकारणस्वात्‌ | न Ora किञ्चित्‌ 
कृतश्चिद्‌ विभज्य केनचित्‌ संयोज्यते | अतथाभूतस्य च तन्लक्षणानुपपत्त- 
TARA | 

[( अन्धकार ) कर्म नहीं क्योंकि वह संयोग तथा विभाग का कारण 
( अर्थात्‌ असमवायि कारण ) नहीं होता है। यह देखा नहीं गया है कि अत्धकार 
किसी पदार्थ को ( दुसरे ) किसो पदार्थ से विभक्त (अर्थात्‌ वियुक्त) कर ( अन्य) 
किसी पदार्थ से युक्त करता हो। ऐसा न होने के कारण उसमें कर्मलक्षण की 
अनुपपत्ति होती है। फलतः (अन्धकार का) तावृशत्व (अर्थात्‌ कसंत्व) सिद्ध 
नहीं होता है ] 

कमं संयोग तथा विभाग के असमवायि कारणरूप से वैशेषिक सिद्धान्त में स्वीकृत 
है। परन्तु अन्धकार संयोग तथा विभाग के असमवायि कारण नहीं है। अन्धकार किसी 
वस्तु को किसी स्थान से विभक्त तथा अन्य किसी स्थात से संयुक्त करता है यह अनुभव 
सिद्ध नहीं है । किसी वस्तु को किसी स्थान से वियुक्त तथा स्थानान्तर मे संयुक्त करना ही 
कम का लक्षण है। संयोग तथा विभाग के जनक न होने से उसको कर्म नहीं कहा जाता 
है | अतः अन्धकार कमपदार्थ मे अन्तर्भूत नहीं हो सकता है | 
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न गुणः, द्रव्यासमवायात्‌ । द्रव्यासमवेतं हि असमवेतमेव स्याद्‌ 
भद्रच्यसमवेतं वा | उभयथापि गुणत्वुच्याघातः | सामान्यचतः स्वतस्त्रस्य 

ba (y ¢ 
द्रव्यत्वापत्त! | निःसामान्यस्य गुणत्वलक्षणव्याघातातू | शुणकर्भणोनिंगुण- 
तया शुणस्य तत्र समवायबिरोधात्‌ | 

[( अन्धकार ) गुण (भी) नहीं। क्योंकि वह द्रव्य में असमवेत है। “द्रव्य में 

असमवेत' कहने से जो (सर्वत्र ही) असमवेत हो (अर्थात्‌ कहीं भी समवाय सम्बन्ध 
से न रहता हो ) अथवा जो द्रव्यभिन्न ( अर्थात्‌ गुणादि ) में समवेत हो, उसको 
समझा जाता हे । ( किन्तु ) उभय प्रकार से ही अन्धकार का गुणत्व व्याहत है 
(अर्थात्‌ सिद्ध नहीं होता है)। क्योंकि जातिविशिष्ट स्वतन्त्र पदार्थ द्रव्य ही होता है। 
जातिशुन्य होने पर गुणत्वलक्षण का व्याघात होगा । ( तथा ) गुण तथा कम 
निर्गुण होने से उसमें (अर्थात्‌ गुण में) ( गुण का ) समवाय विरुद्ध होता ह । ] 


यहां पुर्वपक्षी कहते हैं कि-- जो द्रव्य में असमवेत है वह गुण नहीं हो सकता हे । 
अर्थात्‌ गुण होने पर द्रव्य में समवाय सम्बन्ध से रहना ही हे । अन्धकार द्रव्य में समवाय 
सम्बन्ध से नहीं रहता है । अतः वह गुण नहीं हे । परन्तु मीमांसक इस युक्ति से तुष्ट न 
git । उनके मत में अन्धकार जन्यद्रव्य है। जन्यद्रव्य अपने अवयवों में समवाय सम्बन्ध से 
रहता है । अतः पूर्वोपन्यस्त हेतु मीमांसक मतानुसार अन्धकाररूप पक्ष में नहीं रहेगा । * 


द्रव्यासमवेतत्वरूप हेतु से अन्धकौर के गुणत्वनिषेध का अनुमान निम्नलिखित रूप 
होगा-- 


अन्ध्रकार गुण नहीं, क्योंकि वह द्रव्य में असमवेत हे | 


इस अनुमान में हेतु द्रव्य-ूप व्यर्थ विशेषणयुक्त gl केवल 'असमवेतत्व? से ही गुणत्व 
का निषेध सिद्ध हो सकता है | क्योंकि सभी मत में “असमवेत” का गुणत्व स्वीकृत नहीं है । 
Mi: जो जो असमवेत है ag गुण नहीं इस प्रकार नियम मीमांसक सम्मत होने से 
तदनुसार कवळ असमवेतत्व से ही गुणत्व का निषेध सिद्ध होगा । तथापि 'द्रव्यासमवेतत्व' 
को गुणत्वनिषेघ के हेतुरूप से उपन्यास करने से दह अनुमान व्यर्थविशेषणदोषदुष्ट हुआ 
है ।* यदि कहा जाए कि अन्धकार के गुणत्वनिषेध ही मीमांसक का अभीष्ट है किसी 
हेतुविशेष नहीं | अतः द्रव्यासमवेतत्व हेतु में दोष रहा हो तो केवल भसमवेतत्व को ही हेतु 
मानकर मीमांसक अन्धकार का अगुणत्व सिद्ध करगे | ऐसा होने पर अनुमान का आकार 


१. sa तमसः स्वावयवरूपद्रव्यसमवेतत्ववादिनो$सिद्धिः | प्रकाश, To ८७ 
२, ननु द्रव्येति विशेषणं adq | असमवाया दित्यस्येव गमकत्वात्‌ । प्रकाश, Jo ८६ 
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अन्वकार गुण नहीं, क्योंकि वह असमवेत है, होगा | इस अनुमान से भौ अन्धकार का गुणत्व 
निषिद्ध न होगा | क्योंकि असमवेतत्त्र हेतु स्वरूपासिद्ध है। मीमांसकमत में अन्धकार अपने 
अवयवों में समवेत रहता हे | अतः द्रव्याप्रमवेतत्व अथत्रा असमवेतत्वरूप हेतु से अन्धकार 
का अगुणत्व सिद्ध नहीं होता g । FE 


इसके उत्तर में भीमांसक कहते हैं कि व्यभिचारवःरक विशेषण के तुल्य ही स्व- 
रूरासिद्धिवारक विशेत्रग की सार्थकता है' ‘sit जो असमवेत हो ag गुण नही? इस 
नियम में व्यभिचार न रहने पर भो सामान्यतः असमवेतत्व अन्धक्षाररूप पक्ष में. न रहने से 
स्वरूपासिद्धित्ारक द्रव्याश्चविशेषित द्रव्यासमवेतत्तरूप हेतु व्यर्थोबशेषणतादोषदुष्ट नहीं है | 
पक्षघरमिश्र आदि नेयायिकोंने स्त्रूपासिद्धितारकविशेषण का भी मार्थक्य स्त्रीकोर किया है। 


अथवा यह भो कहा जा सकता है कि यद्यपि असमत्रेतत्वरूप घर्म अगुणत्वरूप साध्य 
का व्याप्य हुआ है, तथापि द्रव्यासमवेतत्वरूप धमं व्यर्थंविशेषणतादोषदुष्ट नहीं है | 
क्पोंकि अक्षमवेतत्वरूप सामान्याभाव की अपेक्षया द्रब्यासमवेतत्व के विशेषाभाव होने से 
तथा विशेषाभाव के गर्भ में सामान्याभाव प्रविष्ट न होने क॑ कारण असमवेतत्व द्रव्यासमबने- 
तत्व का घटक नहीं है |. अत: द्रब्य।समवेतत्वरूप हेतु अगुणत्व का अनुमापक होने मे बाधा 
नहीं है ।* जल 
“अन्धकार पुण नहीं क्योंकि वह द्रव्यासमवेत हैं” इस अनुमान में द्रव्यासमवेत शब्द 
से पृथिव्यादि नवविध द्रव्य मे असमवेतत्वरूप हेतु से अगुणत्व सिद्ध किया जा रहा हे अथवा 
मीमांसक द्रव्यमात्र में असमवेतत्वरूप हेतु से अन्धकार का अगुणत्व सिद्ध करना चाहते हैं.। 
प्रथम कोटि द्वारा यह सम्भव नहीं हे । क्योंकि मीमांसकस्वीकृत अन्धकार के न्ीलरूप में 
ही हेतु व्यभिचारी होता है ।, मीमांसकस्वीकृत नीलरूपात्मकगुण अन्धकार में होने से उस 
नोलरूप में अगुणत्वरूप साध्य नहीं है परन्तु पृथिवी आदि नवविधद्रव्य में समवेतत्व- 
रूप हेतु वहां विद्यमान हे अतः पृथिवी आदि नवविधद्रव्यासमवेतत्वरूप हेतु से अन्धकार 
का अगुणत्व मीमांसक सिद्ध नहीं कर सकते हैं। fada कोटि द्रव्यमात्रासमवेतत्व भो 
- अन्धकार क अगुणत्व का साधक नहीं हो सकता है । क्योंकि मीमांसक मत में अन्धकारे में 
-द्रेव्यमात्रासमवेतत्व स्वीकृत न होने से वह हेतु स्वरूपासिद्ध है। मीमांसक अन्धकार को 
समवेतद्रव्य ही स्वीकार करते हैं। अतः दोनों में स किसी प्रकार से भी द्रव्यासमवेतत्वरूंप 
हेतु से अन्धकार का अगुणत्व सिद्ध नहीं होता हे ।९ “FR 


१. स्वरूपासिद्धिनिवारकविज्ञषणवदिदर्माप साधनम्‌ | प्रकाशः To ८६ ; 
` २, ननः प्रतियोगिविज्षषगत्वात्‌ | ब्रव्यसमवेतत्वाभावो विशिष्टव्यतिरेको हेतुर्रित. न 
व्यर्थ विशेषणम्‌ | प्रकाश, To ८७ पॅ 
३. तथाहि कि पृथिव्यादितवषासमवायो हेतुः द्रव्यपात्राससवायो वा | Atl तसोल्पेणा- 
नैकान्तिकत्वप्‌ । अन्त्ये स्वरूपासिद्धिः । प्रक।श) Jo ८६-७ : 
१८ 
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इन छाद्धाओं कै उत्तर में मीमांसक कह सकते हैं कि उनके मत में अन्घका'र समवेत- 
द्रव्य अवश्य है | यहाँ वे परिशेषानुमान की सहायता से अन्धकार को पृथिव्यादि नवविध 
द्रव्य से अतिरिक्त द्रब्य सिद्ध करने में प्रवृत्त हैं। वैशेषिकसम्मत पदार्थो में अन्धकार 
aaqa नहीं यह सिद्ध करते हुए मीमांसक RAJIN अन्धक्रार का दशमद्रव्यत्व 
सिद्ध करेगे। इसीलिए वेशेषिकसम्मत पदार्थो में aware का अनन्तर्भाव सिद्ध 
करने के लिए वे वेशेषिकमतानुसार ही अनुमान का प्रयोग कर रहे हैं। अतः 'अन्धकार 
गुण नहीं क्योंकि वह प्रथिव्यादि नवविध द्रव्य में असमवेत है” इस अनुमान में वैशेषिक 
मतानुसार व्यभिचारादि दोष न रहने से वह अवश्य ही परिशेषानुमान में मीमांसक 
का सहाय हीगा । 


यहाँ विचार येह करना होगा कि द्रव्य में असमवेत होते के हेतु अन्धकार गुण- 
qii नही हो संकता है, इस युक्ति में “द्रव्य मे असमतरेत? शब्दों ar किस प्रकार अर्थ 
पूवंपंक्षी का अभिप्रेत है | अर्थात्‌ 'जो समत्रायसम्बन्ध से रहता ही नही' अथवा 'जो द्रव्य- 
भिन्ने गुणादिपदार्थों में समवायसम्बन्ध से रहता है' इन दो अर्थो a किसको 'दरव्यासमवेत? 
कहो गया है | अभिप्राय यह है कि इनदो में मे किसी भी अथ के ग्रहण से अन्धकार को 
गुण में अन्तभू त किया नही जा सकता है। गुणपदाथे समवायसम्बन्ध से रहेगा ही । जो 
समवायसम्बन्ध से नहीं रहता वह गुणपदार्थ हो नहीं सकता है। अतः 'द्रव्यासमवेत” पद - 
का प्रथमोक्त अर्थ स्वोकार करने पर अन्धकार को गुणों में अन्तभु त करना सम्भव नहीं। 
और जो द्रव्यमिन्न गुण, क्रिया आदि पदार्थो में. ही समवायसम्बन्ध से रहता हो वह aaa- 
समवेत होता हे । यह द्वितीयं अथं के ग्रहण करने पर अन्धकार को जाति कहना पड़ेगा | 
क्योंकि द्रव्य भिन्न गुण या कर्म मों समवाय सम्बन्ध से केवळ जाति ही रहती है | 


और भी कहना हे कि 'द्रव्यासमवेत? पद का प्रथमोक्त अथ स्वीकार करते हुए 
जो समवाय सम्बन्ध से रहता हो नहीं उसका ग्रहण करने पर भी दव्यासमवेतत्व' हेतु से 
अगुणत्व को सिद्धि होगी । क्योंकि उस प्रकार '्रब्यासमवेत? वस्तु जातिविशिष्ट या जातिः 
शुन्य होगा | सवंथा असमवेत वस्तु जातिविशिष्ट होने से द्रव्य ही होता है गुण नहीं । 
चार प्रकार परमाणु, आकाश, काल दिक्‌, आत्मा तथा मन यह पदार्थं जातिविशिष्ट तथा 
सर्वथा असमवेत अर्थात्‌ स्वतन्त्र हैं । इनका द्रव्प्रत्व सर्वव दिसम्मत है | मतः इस प्रकार 
“असमवेतत्व' से अन्धकार का गुणत्व अवश्य ही निषिद्ध होगा । और सर्वथा अतमवेत होकर 
यदि जातिशुन्य हो तब भी वह गुण नहीं | क्योंकि सर्वथा प्रसमवेत तथा जातिशुन्य समवाय 
"तरथा अमाव ही हे | उनका अगुणत्व सिद्ध ही है । अतः इस ग्रथ से भी '्रव्यासमवेतत्व' 
a अस्थकार का अगुणत्व सिद्ध होगा । यदि द्वितीय प्रकार अथे स्वीकार कर जो केवल 
द्रव्य में असमवेध हो अर्थात्‌ aera समवेत होने पर भी द्रव्य मों समवेत नहीं . उन्हें द्रव्या- 
समवेत कहा जाए तथा उस प्रेकार द्रव्यासमवेतत्व को अनुमान का हेतु माना जाए तब 
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भी उस हेतु से अन्धकार का अगुणत्व सिद्ध होता हू । क्‍योंकि यदि ऐसा कोई गुण होता 
जो गुण में समवायसम्बन्ध से रहे तो उस गुणसमवेत गुण में 'द्रब्यासमवेतत्व? व्यभिचारी 
T से pe का साधक न होता | परन्तु गुण तथा कमं के निगु णत्व सिद्ध रहने के 
तु '्रव्यासमवेतत्व' हेतु व्यभिचाररहित हँ । अतः उत हेत से अन्ध z 
भबश्य हृ) सिद्ध होगा । क क 


हव्याससवाय एवास्य कथमिति चेद्‌ इत्यमू--न दिक्कालमनः 
सामयम्‌, तेपां विशेषशुणविरहात्‌ । सामान्यशुणस्य च आश्रयसहोपलम्म- 
नियमेन तद्भ्रत्यक्षतायामग्रत्यक्षतप्रसङ्गात्‌ | 


_[ इस (अर्थात्‌ अन्धकार) का द्रव्य में असमवाथ किस प्रकार से (उपपन्न) 
होता है ? ( इस प्रश्‍न के उत्तर में कहा जाता हे कि ) इस प्रकार ( अर्थात्‌ 
निम्नलिखितरूप से अन्धकार का द्रव्य में असमवाय प्रमाणित हो सकता हे )। 
दिक्‌ काल तथा मन में यह समवायसम्बरध से नहीं रहता है | क्योंकि उनके 
विशेषगुण नहीं होते हैं। और 'सामान्य गुण आश्रय के साथ उपलब्ध होते हैं' ऐसा 
नियम रहने के कारण उस ( अर्थात्‌ आश्रय ) के प्रत्यक्ष न होने पर अन्धकार 
का अप्रत्यक्षत्व को प्रसक्ति होगी | ] 


वेंशेषिकमरतानुसार जन्यद्रव्य, गुण, क्रिया, जाति तथा विशेष यह पदार्थं द्रव्य मों 
समवेत होते हैं। अन्धकार यदि ब्रब्यसमवेत हो तो इन्हीं में किसी पदार्थ में अन्तत 
होगा | अन्धकार का कर्म आदि पदार्थों में अन्तर्भाव नहीं हो सकता ae कहा जा चुका 
है । यदि वह द्रव्य में समवेत हो तो वह गुण अथवा जन्यद्रव्य होगा यही शेष रहा । 
मोमांसक उसे द्रव्यपदार्थं मानते हैं। इसीलिए अन्धकार के द्रव्यत्व का निषेध उनको 
इष्ट नहीं हें । अन्धकार के गुणत्वनिषिद्ध होने पर भी wea: वैक्षेषिकवादी के लिए ag 
द्रव्य में असमवेतरूप से सिद्ध हो जाता है। इसीलिए बंशेषिकसम्प्रदाय के सम्मुख अन्धकार 
के द्रव्यासमवेतत्व सिद्ध करने हेतु मीमांसक अन्धकार के गुणत्व का निषेध करते हैं। इसी 
अभिप्राय से ‘a दिकूकालमनसामयम्‌? यह पंक्ति कही गई gi 


वंशेषिकमतानुसार atara तथा विशेष भेद से गुण दो प्रकार के होते हैं। 
अन्धकार यदि भसमवेत न हो अर्थात्‌ समवेत हो तब वह विशेषगुण अथवा सामान्यगुण 
होगा । यदि विशेषगुण हो तो वह दिक्‌, काल अथवा मन का गुण नहीं होगा । क्योंकि 
इन तीन द्रव्य में विशेषगुण नहीं होते हैं । 


यहां 'अन्धकोर यदि विशेषगूण हो तो दिक्‌, काल या मन का गुण न होगा? इस 
कथन स निम्नलिखित आकार के अनुमान का प्रयोग प्राप्त हे । 'अत्षकार दिक काळ अथवा . 
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१४७. . किरणावली 


मन का गुण नहीं क्योंकि वह विशेषगुण हुँ. । इस अनुमान में पक्ष अन्धकार हूं जिसमें 
विशेषगुणत्वरूप हेतु नहीं है। अतः यह हेतु स्वरूपासिद्ध है । फलतः इस अनुमान द्वारा 
अन्घक्रार यदि विशेषगुण हे. तो वह दिक्‌ काल तथा मन का गुण नहीं हो सकता यह कहा: 
नहीं जा सकता g | 

यदि कहा जाता है कि अन्धकार दिक्‌ काळ तथा मन का विशेषगुण नहीं क्योंकि 
वहु प्रत्यक्षसिद्ध हैँ । प्रत्यक्षसिद्ध होने से दिक्‌ काळ तथा मन का हिशेब नहीं होता है 
यहु. गन्ध आदि बिश्ेषगुणों से सिद्ध है ।¦ उक्त अनुमान द्वारा अन्धकार के दिक्‌ काल 
तथा मन का विशेषगुणस्व निषिद्ध होने से अभिप्रेतसिद्धि हो सकती हूँ। परन्तु इम अनुमान 
में साध्याप्रसिद्धि दोष के रहने से मीमांतक का अभिप्राय सिद्ध नहीं हंगा । क्योंकि दिक्‌ 
काल.तथा मत में कोई विश्येपगुण है वादी अथवा प्रतिवादि किसी को यह स्वीकृत नहीं 
है.। अतः यह. निषेध अलोकप्रतियोगिक होने से अप्रसिद्ध g l> 


ˆ मीमांसक बदि कहें कि 'अन्धकार दिक्‌, आदि का गुण होते हुए विशेषगुण नहीं है 
क्यों कि वह प्रत्यक्षसिद्ध हूँ, अनुमान का आकार यहू होगा | इसस अन्धकार का faas- 
गुणत्व) मत में दिगादिगुणत्ब का निषेध सिद्ध होगा । यहां दिगादि]ुणत्वविशिष्टविशेष 
गुणत्वाभाव साध्य नहीं हैं | यदि ऐसा हो तो giaa साच्या प्रसिद्धि है । क्‍योंकि है 
के विशेषगुण सिद्ध न रहने के कारण दिगादिगुणल्व विशिष्ट-विशेषज्ुगत्व न्य की a 
हे। अतः दिगादिगुणत्वरूप व्यधिकरणधरम के साथ विदेषगुणत्व का निषेध साध्य होगा | 
जिससे साध्याप्रसिद्धि त द्वोगी | क्योंकि व्यधिकरणघर्मावच्छिन्न-प्रतियो गिताक अभाव दाश- 
निक सम्प्रदाय में अस्वोकुत नहीं qi अथवा यहां दिगादिगुणत्व तथा विशेषगुणत्व एतदु- 
भयत्वावच्छिन्न-प्रतियोगिताक अभाव साध्य हे कहा जा सकता है । संख्या, परिमाण आदि 
में दिगादिगुणत्व. तथा गन्ध आदि में विशेषगुणत्व दोनों सिद्ध हे । अतः a उभयल 
वच्छिन्न-प्रतियोगिताक अभाव साध्य होने पर साध्याप्रसिद्धि न रहेगी । किरणावली प्रन्थ 
का अभिप्राय इसी प्रकार से समझना होगा l R 


! - !_ आदि मन्धकार fan, काल तथा मन का सामान्यगुण हैं कहा जाए तब भी अन्धकार 
का प्रत्यक्ष न होगा । सामान्यगुण सवंत्र आश्रय के साथ ही उपलब्ध द्दोता हे । आश्रय क 
वकक 0 

- १. मथ दिकूकालमनसासयं न गुण इति प्रत्यक्षसिद्धत्वात्‌, TAA | प्रकाश, पू० ८९ 

z नन्वत्रापि साध्याप्रसिद्धिरिति चेत्‌ । ealag, पु० ८९ i 

३. अन्न दिगा दिगुणत्वतसानाधिकरण विद्येषगुणर्वा मावे दिगादिगुणत्वसमानाधिकरणत्व 

_ व्यधिकरणं प्रतियोगितावच्छेदकमिति व्यधिकरणधर्मावब्छिन्नप्रतियो गिताका भावस्त- 
`. न्सतेन साध्यं इत्येके । दिगादिगुणत्व-विशेषगुणत्वयों: प्रत्येक प्रसिद्धयोर्व्यासज्य- 
` ` -प्रतियोगिकामाबः साध्य इत्यन्ये । प्रकाशबिवृति, पु ८६ 
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विना amagi की उपलब्धि नहीं होती हे । अतः दिक्‌, काल तथा मनका प्रत्यक्ष- 
विषयता न रहने से उसके सामान्यगुणों का भी प्रत्यक्षविषयता नहीं रहती g । अतः उक्त 
स्थिति में अन्धकार का प्रत्यक्ष भी न होगा । मीमांसक अन्धकार का प्रत्यक्ष स्वीकार करते 
हैं । अतः ag दिक्‌, काल तथा मनका सामान्यगुण है कहना भी सङ्गत नहीं हे । 


नात्मनो वाह्यकरणप्रत्यक्षत्वादू इद्न्तास्पदसंवाच्च | 


[ ( अन्धकार ) आत्मा के गुण नहीं क्योंकि वह वहिरिः्द्रिय द्वारा प्रत्यक्ष 
योग्य तथा इदन्ता का आस्पद ( अर्थात्‌ ‘ag’ इस आकार से ही समानाधिकरण 
प्रतीति का विषय होता हे, ‘A इस आकार से समानाधिकरण प्रतीति का विषय 
नहीं होता ) हें । | 


अन्धकार दिक्‌, काल तथा मन का गुण नहीं यह प्रमाणित किया गया है ! अब 
वह आत्मा का गुण भी नहीं हूँ कहा जा रहा हे । आत्मा तथा आत्मा के गुण वहिरिन्द्रिय- 
ग्राह्म नहीं होते हैं। अन्धकार का चाक्षुषप्रत्यक्ष होता है कहा गया है । अत: वहिरिन्द्रिय- 
aa होने से वह आत्मा का भी गुण नहीं है । तथा 'इदन्ता' का आस्पद होने के कारण 
भी वह आत्मा का पुण नहीं हू । अर्थात्‌ आत्मा का गुण कभी ‘eq’ के साथ समानाधि- 
करंण होकर प्रतीत नहीं होता हे । 


ग्रन्थकार 'इदम्तास्पदत्व” को हेतु मानकर अन्धकार के आत्मगुणत्व का निषेध कर रहे 
हैं । यहाँ अनुमान का आकार यदि--'अन्धेकार आत्माका गुण नहीं क्योंकि वह इदन्तास्पद 
ह? इस प्रकार अभिप्रेत हो तो यह विचार करना हुँ कि इदन्तास्पदत्व कया हे | यदि 'इदमू' 
इस रूप से प्रतीयमानस्य को 'इदम्तास्पदत्व' कहा जाए तो भास्मगुणस्वाभाव के व्यभिचारी 
होने से इस हेतु से आत्मगुणत्वाभाव की सिद्धि होगी | “यह मेरा सुख हे इस प्रकार 
मानसप्रत्यक्ष प्रायः हमारा होता है। सुख आदि में 'इदन्तास्पदत्व' सिद्ध हे । परन्तु 
उनमें आत्मगुणत्व ही है। फलतः इदन्तास्पदस्व आस्मगुणत्वाभाव का व्यभिचारी @ न्याय 
वेशेषिकादि मत सों सुखदुःखादि आत्मा के विशेषगुण हूं | व्यभिचारी होने के कारण 
उक्त हेतु से भात्मगुणत्व का निषेध सिद्ध न होगा । 


यदि 'आत्मासमवेतत्व? को *इदन्तास्पदत्व' कहा जाए तो उक्त व्यभिचार न होगा | 
क्योंकि आत्मा में असमवेत वस्तु कभी आत्मा के गुण नहीं -होता हे तथापि यह अर्थं 
यथार्थ न होगा | क्योकि इस अनुमान से ही अन्धकार के आत्मगुणत्व का निषेध किया जाएगा 
और आत्मशुणत्वनिषिद्ध होने पर पश्चात्‌ उसमें “भात्मासमवेतस्य' आक्षिप्त होगा। अतः 
पश्चात्‌ काल मों आक्षिप्त होने वाळे आत्मासमवेतत्वरूप घर्म अनुमान से पूर्वकाल में अन्धका र्‌ 
गों निश्चित न होने से उस धर्म के बल पर अन्धकार के आत्मगुणत्व का निषेध नहीं हो. 
सकता | 
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मीमांसक का वक्तव्य है कि प्रस्तुतस्थल में मानमप्रत्यक्षाविषयत्त्र अथवा agra- 
व्यधिकरणत्व कौ ही 'इदस्तास्पदत्व' कहा गया है । जो मातसंअत्यक्ष का विषय नहीं 
वह आत्मा का गुण नहीं हे यह हमें घट, पटादि esra से निश्चितरूप से ज्ञात है | तथा 
जो agar का व्यधिकरण है वंह भी आत्मा का विशेषगुण नहीं होता है यह भी 
निश्चित हैं अतः “इदन्तास्पदत्व” को हेतु मानकर AAA ही अन्धक्रार के आत्मगणत्व 
का निषेध होगा | 


नापि नभोनभस्वतोश्चाक्षषर्वात्‌ । चाक्षषता हि रूपिद्रब्य- 
समवायेन व्यापा । तच्च रूपित्वं गगनपवनाम्यां व्यावत्तमानं चाक्षुपयुण- 
सम्बन्धमपि व्यावत्तयति | 


[ (अन्धकार) आकाश अथवा वायु का भी गुण नहीं हे क्योंकि वह ATT 
प्रत्यक्ष का विषय है। ( गुणों के ) चाक्षुषत्व निश्चितरूप से रूपवान द्रव्य के 
समवाय द्वारा नियत हे (अर्थात्‌ जो गुण चाक्षुषप्रत्यक्ष के विषय हैं वे रूपवान्‌ 
रव्य सें ही समवायसम्बन्ध से रहते हैं) | तथा वह रूपवत्त्व (अर्थात्‌ चाक्षुषत्व का 
व्यापक रूपसम्बन्ध) आकाश तथा वायु से व्यावत्तित होकर (उनके) चाक्षुषगुण- 
सम्बन्ध का भी निषेध करता है। ] र 


. अंब ss आकाश अथवा वायु का गुण नहीं है प्रतिपादन किया जाता है। 
जबकि अन्धकार चक्षुरिन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष का विषय है इसलिए वह आकाश या वायु का 
गुण नहीं । कोई गुण चाक्षुषप्रत्यक्ष का विषय होने से वह अवश्य रूपवान्‌ द्रव्य में समवेत 
होता है। रूप से सम्बन्ध नहीं तथापि चाशुषभ्रत्यक्ष का विषय हो ऐसा कोई गुण नहीं 
है। गुण के चाक्षुषत्व के प्रति रूपवत्त्व व्यापक है। वह रूपवत्त्व या रूपसम्बन्ध आकाश 
अथवा वायु में न होने से किसी चाक्षुषगुण का सम्बन्ध भी भाकाश या वायु में रह नहीं 
सकता है यह सिद्ध होता है। व्यापक के अभाव व्याप्य के अभाव का अनुमापक है यह 
सब वादी सानते हैं। अतः अन्धकार चालुषप्रत्यक्ष के विषय होने से आकाल या वायु 


का गुण नहीं | 
_ न तेजसः, प्रतीतौ तदूविरोधित्वाचूछैत्यवत्‌ । गुणिनः स्वगुण- 
प्रतीतिपरिपन्थित्वे गुणस्य नित्यमलुपलम्मप्रसज्ञात्‌ । सति आश्रये तेनैव 
aNg, असति गुण स्यासत्त्वात्‌ तत्सह यरितशुणान्तरानुपलब्धेश्च । न 
mea at रूपमेब THIET शुक्लभास्वरत्वनियमात्‌ | न चेदं नील- 
वदाभ्रयोपाधेरतथाभूतमिदमाभाती ति साम्प्रतम्‌ । शेलभूतलस्फटिक- 
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पद्चरागाद्याश्रयरूपाननुविधानात्‌ । तस्माद्‌ गुणान्तरमेवेदं तेजस इति 
TIT | तथा A तद्ग्रहे तदग्रहणं, तदूविरह एव तद्ग्रहणमिति दिपरीत- 
मिह. महत्यज्नुपपत्तिः । 


$ [ (अन्धकार) तेज का ( भो ) गुण नहीं । क्योंकि जत्य के तुल्य ही प्रतीति 
में उसका विरोध है (अर्थात्‌ तेज की प्रतीति शैत्य की प्रतीति के विरोधी होने 
से शत्य जिस प्रकार तेज का गुण नहीं उसी प्रकार तेज की प्रतीति अन्धकार की 
प्रतीति के विरोधी होने के कारण ag भो तेज का गुण नहीं है) । ( कोई ) गुणी 
( अर्थात्‌ द्रव्य : निज गुण को प्रतीति के विरोधी होने पर (उस) गुण की 
सवदा ( ही ) अनुपलब्धि की आपत्ति होगी ( अर्थात्‌ किसी भी समय उस गुण 
की उपलब्धि को सम्भावना न रहेगी)। क्योंकि (उस प्रकार) गुण के आश्रय उपस्थित 
रहने से उसी से ( गुण की प्रतीति ) व्याहत होगी ( अर्थात्‌ गुण की प्रतीति न हो 
सकेगी) (तथा उस प्रकार के गुण के आश्रय के ) न रहने से (आश्रय के अभाव के 
कारण) गुण की सत्ता की सम्भावना नहीं रहेगी तथा तत्सहचरित (अर्थात्‌ 
उस गुण के आश्रय में अबस्थित) अन्य गुणों को ( भो) अनुपलब्धि होगी । . यह 
कहना सम्भव ) नहीं (कि) अन्धकार तेज का रूप हो ( होगा )। क्योंकि तेज 
का रूप नियम से शुक्लभास्वर (ही) ( होता है ) । यह भो ( कहना ) युक्तियुक्त 
नहीं कि यह ( अर्थात्‌ अन्धकार ) इन्द्रनीलप्रभाविशिष्ट आश्रयरूप उपाधि के 
कारण अन्यरूप में प्रतीत होता है । क्योंकि पवत, पृथिवी, स्फटिकमणि, पद्मराग- 
मणि आदि आश्रयो के रूप ( उनको छाया में ) अनुवृत्त नहीं होते हैं। अतः यह्‌ 
तेज का अन्य गुण ही कहना पड़ेगा ( अर्थात्‌ तेज का रूप न होकर अन्य कोई गुण 
ही होगा ) । इस स्थिति में उसके (तेज के) ज्ञान होने से उसका ( अन्धकार का) 
अग्रहण तथा उसके 'तेज के' अग्रहण होने से उसका ( अन्धकार का ) ग्रहण ऐसी 
विपरीत स्थिति आ जाएगी और वह अत्यन्त युक्तिविरुद्ध हो जाएगा । ] 
यहाँ अन्धकार तेज का गुण नहीं ag प्रतिपादन किया गया है। अन्धकार तेज का 
गुण नहीं क्योंकि अन्धकार के प्रत्यक्ष में तेज अर्थात्‌ आलोक प्रतिबन्धक होता है । जिसकी 
प्रतीति में जो प्रतिबन्धक हो वह उसके गुण नहीं होता है, यह शेत्यगुण के स्थल में प्रमाणित 
है । शीतलस्पशं के प्रत्यक्ष में तेज प्रतिबन्धक है तथा वह स्पशं तेज का गुण नहीं यह 
सवंसम्मत है । अतः तेज अन्धकारप्रतीति के विरोधी होने से अन्धकार को तेज का गुण 
कहा नहीं जा सकता है। किसी गुण के आश्रयभुतद्रन्य यदि अपने उस गुण की प्रतीति में 
प्रतिबन्धक हो तो उत गुण की कभी भी प्रत्यक्षप्रतीति को सम्भावना नहीं रहती है। 
बयोंकि उस गुण के आश्रय की उपस्थिति हा प्रतिबन्धक होने के कारण आश्रितगुण की 
प्रतीति सम्भव नहीं होती है। यदि आश्रय की उपस्थिति नहीं है तब वह आश्रितगुण भी 
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अनुपस्थित ही रह जाएगा | अनुपस्थित की प्रत्यक्षप्रतीति नहीं होती है। अतः अन्धकार 
प्रत्यक्षसिद्ध होने के कारण तथा उसके प्रत्यक्ष में तेजक़ी प्रतिबन्धकता के कारण किसी भी 
प्रकार से अन्धकार को तेज का गुण कहा नहीं जा सकता है। 


अन्प्रक्कार यदि तेज का गुण होता तब तेज की भास्वरशुक्ळता आदि अन्यगुणों के 
साथ उपकी उपलब्धि होती । तेज के झुक्लभास्वरत्व आदि अन्य गुणों के साथ अन्धकार 
की उपलब्धि न होने से अन्धकार तेज का गुण नहीं है | 


यदि qiqa कहें कि अन्धकार वस्तुतः शुक्लभास्वर ही है परन्तु उपाधि के वश 
कृष्णवर्ण प्रतीत होता है | जिस प्रकार स्फटिक quay के होते हुए जवाकुसुम आादि 
उपाधि के कारण रक्तवर्णविशिष्ट प्रतीत होता है उसी प्रकार अन्धकार भी आश्रयरूप 
उपाधि के वश शुबलभास्वररूप से प्रतीत न होकर कृष्णवणं प्रतोत होता है । पूर्वपक्षी के 
इस समाधान पर वक्तव्य है कि उक्त समाधान को स्वीकार करने पर गैरिक पर्वत, 
स्फटिकमणि, पद्मरागमणि आदि में आश्रित छाया की कृष्णता प्रतीत न होकर गैरिकत्व 
आदि की प्रतीति होना उचित होता । परन्तु किसी भी वस्तु की छाया सवंदा कृष्ण 
वर्ण ही प्रतीत होता है सूर्य के किरण गैरिकपर्वंत पर पड़ने से वह गैरिकवणं, स्फटिक 
पर पड़ने से स्फटिक के वर्ण, पद्मरागमणि पर पड़ने से रक्तवण ही प्रतीत होता है। 
छाया तेज के रूप होने से उन स्थलों में छाया उस उत वणं की प्रतीत होती | इस कारण 
से अन्धकार को तेज का रूप कहा नहीं जा सकता है। अन्धकार को तेज के रूपभिन्न 
किसी अन्य गुण भी कहा नहीं जा सकता है । क्योंकि उस स्थिति में तेज के अग्रहण होने 
पर उस गुण का ग्रहण तथा उस गुण के अग्रहण होने पर तेज का ग्रहणरूप विपरीतस्थिति 
आ जाती है । तात्पयं यह है कि अन्धकार को तेज का छूपभिन्न अन्य कोई गुण कहने से 
तेज क ग्रहण ( प्रत्यक्ष ) काल में उस गुण का ग्रहण नहीं होता है तथा तेज के उस गुण 
के ग्रहणकाल A तेज का ग्रहण नहीं होता है इस प्रक!र स्थिति को स्वीकार करना पड़ता 
है। तेज का इस प्रकार कोई गुण नहीं जिसके अग्रहणकाल में ही तेज का ग्रहण 
हो अथवा उस गुण के प्रहणकाल में तेज का ग्रहण न हो। अतः अन्वकार को तेज के 
रूपमिन्न गुणान्तर स्वीकार करने पर उक्त विपरीतस्यिति भी स्वीकार करनी होगी | 
युक्तिहीन यह वैपरीत्य स्वीकृत नहीं हो सकता हे | अतः'अन्धक्रार को तेज का गुणान्तर भी 
कहा नहीं जा सकता है। 


नापि पाथः प्रथिव्योरालोकनिरपेक्षचक्षुग्रश्चित्वात्‌ । पार्थिवमेषेदः 
मारोपितं रूपमित्यपि न समीचीनं, वाह्यालोकसहकारिविरहे AIT 
दारोपेऽप्यसामर्थ्यात्‌ | तदेव हि धम्य॑न्तरे समारोप्येत पित्तपीतिमवत्‌ | 
तत्रव वा नियतदेशेऽनियतदेशत्वम्‌। नेदीयस्यणीयस्यपि महत्त्ववत्‌ । उभयः 
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थापि तद्भ्रहणमम्तरेणानुपपत्तिः। एकत्रारोप्यत्वाद, अन्यत्रारो पविषयत्वात्‌ 
TAT | न. चाछोकमन्तरेण रूपग्रहणे चक्षुषः सामर्थ्य मित्युक्तम्‌ । न 
चारोप्यारोपविषयाप्रथने भ्रान्तिसग्भवः a चोभयोरन्यतरस्मिन्‌ अव्या- 


एतस्यैव चक्षुषो भ्रान्तिजनकत्वम्‌ | न चायमचाश्चुषः प्रत्ययस्तद्नुविघान- 
स्यानन्यथासिद्धत्वात्‌ । 


` [ ( अन्धकार ) जल तथा पृथिवी का भी ( गुण ) नहीं है। क्योंकि यह 
आलोकनिरपेक्षरूप से -हो चक्षुद्वारा गृहीत होता है। यह भी युक्तियुक्त नहीं 
कि यह ( अन्धकार ) पृथ्वी का ही रूप ( किन्तु वह अन्यत्र अर्थात्‌ तेज में) 
आरोपित ( होकर प्रतीत होता है )। क्योंकि वाह्य आलोकरूप सहकारी के 
अभाववश उस रूप (( अर्थात्‌ अन्धकारात्मक पाथिवरूप ) के आरोप करने में 
भी चक्ष का सामथ्यं नहीं है (ag भी कहा नहीं जा सकता है कि) वही (अर्थात्‌ 
पाथिव नीलरूपात्मक अन्धकार हो) पित्तजनित पीतवर्ण जैसा अन्य धर्मी में (अर्थात्‌ 
तेज के अभांव में ) समारोपित होता है अथवा चक्षुःसन्निक्रष्ट अल्प परिमाण वस्तु 
में महत्‌ परिणाम के तुल्य नियतदेशस्थित उसी ( अर्थात्‌ पाथिव नीलरूपात्मक 
अन्धकार ) में ही अनियतदेशत्व ( अर्थात्‌ निजदेशावृत्तित्व ) का समारोप gı 
क्योंकि ( उक्त ) दोनों प्रकार से हो उसका ग्रहण न रहने से अनुपपत्ति हे । 
क्योंकि एकत्र ( अर्थात्‌ एक प्रकार के आरोप में ) ( वह ) आरोप्य (हुआ हैं) 
(तथा ) अन्यत्र ( अर्थात्‌ अन्य प्रकार आरोप में ) (वह) आरोप का विषय 
( अर्थात्‌ धमो ) ( हुआ है )। ( यह पहले ) कहा जा चुका है कि आलोक के 
बिना रूप के ग्रहंण.में चक्षु का सामथ्यं नहीं है। तथा आरोप्य (धर्म) और आरोप 
के विषय ( धर्मो ) के अवभास न होने पर रान्ति की सम्भावना नहीं होतो हे | 
तथा उन दो (अर्थात्‌ आरोप्य तथा आरोपविषय ) में किसी एक के साथ 
सम्बन्ध हुए बिना” चक्षु" श्रम का जनक नहीं होता हे ॥ यह भी नहीं कि यह 
(अर्थात्‌ अन्धकार की प्रतीति ) अचाक्षुष ज्ञान है। क्योंकि उस '( अर्थात्‌ चक्षुः 
रिन्द्रिय ) का! अन्वयव्यतिरेक अनन्यथासिद्ध ही है ( अर्थात्‌ "अन्धकार को प्रतीति 
अचाक्षुष होने पर चकषुरिर्द्रिय का अन्वयव्यतिरेक को आवश्यकता न होती) । ] 


* "ण मअब्र'अस्थकारञजल अथवा पुथिवी*का 'गुण*नहीं कहा जा रहा है | यह अनुभवसिद्धं 

है कि जळ तथा पृथिवी के जो जो गुण चक्षुरिन्द्रिय ग्राह्म हैं वे आलोक की सहायता के 

बिना प्रतीत नहीं होते । परन्तु मीमांसक कहते हैं ‘कि अन्धकार आलोकनिरपेक्ष garr 

गृहीत होता है।.उक्त कारण से अस्धक्रार जल अथवा परथिवी का. गुण नहीं हो सकता हे | 

यह्‌ कहना भी उचित नहीं कि अन्षकार पुथित्री का हो गुण है परन्तु पृथिवी में प्रतीत न 
१६ 
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होकर तेज के गुणरूप से आरोपित होकर ही प्रतीत होता है | क्योंकि अन्धकार 
को आरोपित गुण या अनारोपित गुण जैसा भी समझा जाए उसका चाक्षुषप्रत्यक्ष में 
बाह्य आलोक की अपेक्षा रहती ही है। आलोकरूप सहकारिकारण के विना चक्षुरिन्द्रिय 
आरोप अथवा अनारोप किसी स्थल में भी वस्तु को ग्रहण नहीं कर सकता हूँ ।* 


कामला” रोग सें पीडित व्यक्ति की चक्षुरश्मि के साथ संयुक्त पित्तद्रव्य की पीतिमा 
जिस प्रकार अपने आश्रयभत पित्तद्रव्य मों गृहीत न होकर चक्षुरश्मि से सन्निछष्ठ घट, पट 
आदि अन्य द्रव्यों में प्रतीत होता है, अथवा चक्षुके अत्यन्त निकठ स्थित किसी क्षुद्र वस्तु 
में जिस प्रकार अन्य वस्तु के महत्‌ परिमाण का आरोप होता हे उसी प्रकार पाथिव 
नीलरूपात्मक अन्धकार भी अपने आश्रयभूत पाथिवद्रव्य मों गृहीत न होकर तेज के 
अभावरूप अन्य धर्मी गों समारोपित होता हे । अथवा वह पाथिवनीळरूपात्मक अन्ध- 
काररूप धर्मी में ही स्वाश्रयावृत्तित्व का आरोप होता हूँ | . आरोप की उल्लिखित दो 
प्रकार मों किसी से भी अन्धकार को पृथिवी का गृण सिद्ध नहीं किया जा सकता हूँ | 
क्योंकि उल्लिँखत किसी भी स्थळ गों अपने आश्रय पा्थिवद्रव्य मों अन्धकार का ग्रहण 
न होने के कारण उसका अन्यत्र आरोप अथवा उसमें स्वाश्रयावृत्तित्व का आरोप नहीं हो 
सकता हैं| जो कभी भी यथाथंज्ञान का विषय न हुआ हो उसका अन्यत्र आरोप अथवा 
उसमें अन्य किसी का आरोप नहीं होता हे । उल्लिखित दो प्रकार के आरोप क प्रथम सो 
पार्यिवनीळरूपात्मक अन्धकार को आरोप्य अर्यात्‌ आरोप का प्रकार अथवा विशेषण तथा 
द्वितीय मों अन्धकार को आरोप का विषय अधातु धर्मी कहा गया हूँ । आरोप क प्रकार 
अथवा आरोप के धमी किसी का भी आरोप से पूर्वज्ञान रहना आवश्यक होता g l 
प्रकार अथवा धर्मी पर्वज्ञात न होने से आरोप नहीं होता है । हम कह चुके हैं कि आळोक- 
निरपेक्ष Agere रूप का ग्रहण नहीं होता हे । अन्धकार क ज्ञान मों आलोक की उपस्थिति 
प्रतिबन्धक होने से उसे पार्थिव रूप मों अन्तर्भूत कर चाक्षुषप्रत्यक्ष का विषय कहना सम्भे 
नहीं है। अतः अन्धकार को पार्थिवनीळरूप स्वीकार करते हुए उसे आरोपित कहना 
भी सम्भव नहीं है | 


और भी वक्तव्य है कि पाथित्रनीलरूपात्मक अन्धकार के आरोप में उसक qaaa 
होने की आवश्यक्ता की उपेक्षा करने पर भी अन्धकार को आरोपित कहना सम्भव .नहीं 
होता है | क्योकि उस आरोप मों अन्धकार आरोप्य अथवा आरोपविषय इन दो से 
अतिरिक्त कुछ हो नहीं सकता | अन्धकार आरोप्य अथवा आरोपविषय जो भी हो वह 


१० आरोपानारोपसाधारणनोलसाक्षात्कार एव चक्षुषो वाह्यालोक पेक्षणादिस्यरथः | प्रकाश, 
qe ६२ | 

३. धम्यंन्तरे तेजोऽभाव इत्यथंः | प्रकाश, Jo ९२ 

३० नीलरूप एव स्वाभयावृत्तित्वमारोप्यते | प्रकाश, Jo ६२-३ 
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{हिन्दो-अंनुवाद-व्याल्यास हिता १४७ 


आरोप अन्धकार का ज्ञानात्मक ही होगा। जिसमें अन्धकार का किसी भी प्रकार प्रकाश न 
हो उसे अन्धकार का आरोप कहा नहीं जा सकता हे। अतः आलोक के अन्धकारविरोधी 
तथा चाक्षुपप्रत्यक्ष रें सहकारी होने से अन्धकार का चाक्षुष आरोप कदापि हो नहीं 
सकता हे | फलतः अन्धकार पुथिवो का ही गृण हे परन्तु अन्यत्र आरोपित होकर प्रकाशित 
होता हुँ कहना कदापि सम्भव नहीं हूँ | 

यह कहना भी ठीक नहीं हे कि अन्धकार चक्षुरिच्द्रियग्रह्म नहीं परन्तु अन्य एक 
तामस इन्द्रिय-द्वारा गृहीत होता है । आलोक उम तामस इन्द्रिय के सहुकारी न होने से 
उस इान्द्रय पे अन्धकार का प्रत्यक्ष होने मों बाधा नहीं हैँ क्योंकि उस स्थिति मों 
अन्धकार की प्रतीति में चक्षुरिर्द्रिय का सर्वसम्मत अन्वयव्यतिरेक अनुपपन्न हो जाता हे | 
जो चाश्षुष्ान नहीं sari चक्षुरिन्द्रिय का अन्वयव्यतिरेक रह नहीं सकता é | 

कहा जा सकता g कि अन्धकार की प्रतीति तामस इन्द्रिय द्वारा ही होता है | उस 
इन्द्रिय द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान में आलोक की अपेक्षा न रहने से उसके बिता भी अन्धकार का 
प्रत्यक्ष हो सकता हैँ । अन्धकार के प्रत्यक्ष में चक्षुरिन्द्रिय के अन्वयव्यतिरेक का अन्य हेतु हैँ । 
चक्षुरिन्द्रिय के आश्रयभूत गोलक में ही उक्त तामस इन्द्रिय अधिष्ठित होने से उसके द्वारा 
अन्धकार प्रतीति चाक्षुष न होने पर भी चक्षुरिन्द्रिय का अम्वयब्यतिरेक रहता हें । चक्षुः 
गोलक में अन्य इन्द्रिय की अवस्थिति सपं आदि प्राणियों के चक्षुगोलक में ही भवणेन्द्रिय की 
भी स्थिति के प्रसिद्ध होने से सिद्ध होता हे | इसीलिए अन्धकार को प्रतोति चाक्षुष न होते 
हुए भी उसमें चक्षुरिन्द्रिय का अन्वगव्यतिरेक देखा जाता हे [* 


यहां वक्तव्य है कि उल्लिखित युक्ति से अन्धकार का प्रत्यक्ष को अचाक्षुष कहना 
सम्भव नहीं है। 'नीलं तमः? इस आकार से नीलरूप के आश्रयरूप से - ही अन्धकार प्रतीत 
होता हे । वह नीलरूप के चाक्षुष होने के कारण उस रूपप्रकारक प्रतीति को अचाक्षुष कहा 
नहीं जा सकता है। तथा आछोकबाहुल्य रहने से चक्षुरिन्द्रिय से ही अन्धकाराभाव का 
प्रत्यक्ष होता gi प्रतियोगी के ग्राहक इन्द्रिय से ही उसके अभाव का प्रत्यक्ष होता है | 
इसीलिए अन्धकार प्रतीति को भी चाक्षुष ही कहना पड़ेगा | अन्धकार के चक्षुरिस्टरिय ATT 
न होने पर अन्धकाराभाव का चाक्षुषप्रत्यक्ष नहीं हो सकता है ।* अतः अन्धकार 


१, ननु चाबाधितरूपवत्तया तमो द्रव्यम्‌, आलोकं विना च चथुर्प्रह्ममतस्तदुप्राहक तामस- 
fafaa प्राप्यकारि कल्प्यते । अन्यथा तमःसाक्षात्कारानुपपत्तः । अधिष्ठान तस्य 
गोलकं चक्षुष इब । यथा agaa गोलक चक्षुःओोत्राधिष्ठानसु। अतएव चक्षुबंत्‌ 
तदनुविधायि । प्रकाश, Ye ९४-५ 

२. aq । रूपसाक्षात्कारत्वेन नीलं तम इति बुद्ध श्रक्षुजन्यत्व।त्‌ । घामप्राहकभानेन तथैव 
चक्षुषः faqa: । तेन विना तदुत्पत्तेः | भावाभावयोरेक न्द्रियवेद्यत्वनियम।च्च | प्रकाश, 


qo ६५-६ 
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पृथिवी का गुण है परन्तु अन्यत्र ही आरोपितरूप से गृहीत होता है यह कहना सम्भव 
नहीं है | T FPR a 


स्वप्नविश्रमवन्मानस एवायं न चाक्षुष इत्येतदपि नाशङ्कनीयम्‌ । 
निमीलितनयनस्य » गेहेऽसत्यन्धकारो नवेति सन्देहालुपपत्ते: । तस्मात्‌ 
क्रियावत्त्वाद्‌ शुणसम्बन्धाच द्रव्यमेतत्‌ । । ` ir 


_ [यह्‌ भो आशङ्का नहीं को जा सकती है कि यह ( अर्थात्‌ अन्धकार की 
प्रतीति ) स्वप्नदर्शनतुल्य मानस (ज्ञान हे), चाक्षुष (प्रतीति) नहीं है । क्योंकि 
निमीलित चक्षु (किसी) व्यक्ति के 'गृह में अन्धकार है या नहीं” इस प्रकार सन्देह 
की उपपत्ति नहों होती है (अर्थात्‌ यदि अन्धकार की प्रतीति मानस होता तब 
उल्लिखित प्रकार के सन्देह का अवकाश न होता) | अतएव- (पुर्वपक्षी कहते हैं कि) 
क्रियासम्बन्थ (अर्थात्‌ सचलत्व) तथा गुणसम्बन्ध (अर्थात्‌ नीलगुणविश्शिष्टत्व) 
aq यह (अर्थात्‌ अन्धकार) द्रव्य (ही) होगा (गुण आदि अन्य पदार्थं न होगा)” 


ug कहना उचित नहीं कि अन्धकार को प्रतीति चाक्षुषप्रत्यक्ष नहीं ह परन्तु 
स्वप्नदशंन जसा. मानसज्ञान् हूँ | क्योंकि चक्षुको निमोलित.करने के पश्चात्‌ किसी व्यक्ति 
को कमरे.में अन्धकार हे या नहीं! ऐसा सन्देह होता हे । यदि वह मानसज्ञान होता तब उस 
स्थिति में सन द्वारा गृहस्थित भन्धकार:का निश्‍चय हो सकता. था तथा उक्त प्रकार के सन्देह 
का अवकाश न रहता] ` £ rae क TEET हे = 


क्रियावत्वादेव नाकाशात्मकम्‌ | प्रत्यक्षत्वान्न मनः | रूपवस्वादेव 
न वायुमनसी | स्पशेविरहितत्वान्न एथिवी -जलं.तजो वेति दशमं द्रव्यं 
राम्‌ । तत्‌ कथं नवैवेति। ' ` ` £ 5 र ˆ, ११५९ ह. 
[ जबकि (अन्धकार) क्रियायुक्त (अर्थात्‌ सचल) अतएव (वह) आकाश- 
स्वरूप (अर्थात्‌ आकाक्ष, काल, दिक्‌, आत्मा आदि) नहों । प्रत्यक्षत्व के कारण 
(वह) मन नहीं । स्पशंरहित है इसलिए (ag) प्रथिवी, जल अथवा तेज (भी) 
नहीं । इससे प्रतीति होती हे'कि अत्धकार दशम द्रव्य .हे.। अतः. (द्रव्य) नो ही 
है यह कंसे कहा जा सकता है। ]ः : | {fn as 
पूवेपक्षी कहते हैं कि अन्धकार सचल तथा नीलझूपविशिष्ट प्रतीत होने से द्रव्य 
ही हे गुणादि नहीं। द्रव्य होने पर भी वैश्षेषिकशास्त्रस्वीकृत नौ द्रव्य में उसका अन्तर्भाव 
नहीं हो सकता हे । क्योंकि पुथिवी आदि तीन द्रव्यो में किसी न किसी प्रकार स्पश भवषय 
होता हे । अन्धकार का किसी प्रकार स्पशं न रहने से पूथिबीत्व' aaa तथा तेजस्त्व के 
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व्यापक स्पशवत्त्व के अभाव के कारण उसका पृथिवी, जळ अथवा तेज मे अन्तर्भाव होता 
नहीं । वैशेषिकज्ञास्त्र मे वायु का नीरूपत्वसिद्ध हैं | परन्तु अन्धकार नीळरूप बिशिष्ट होने से 
वायुत्व के व्यापक रूपाभाव न रहने के कारण वह वायु में aaga भी नहीं होता । 
वैद्षेषिकशास्त्र में मन प्रत्यक्ष का विषयरूप से स्वीकृत नहीं है। अन्धकार का प्रत्यक्ष होता 
हे इसीलिए वह ader द्रव्य में भी aaga नहीं'होता हू । इसीं प्रकार आकाश, काल, 
दिक्‌ तथा आत्मा वैशञेषिकशास्र में विभु 'भर्थात्‌ संबंब्यापी होने से निष्क्रिय अर्थात्‌ 
क्रियारहित स्वीकृत है। अन्धकार संचलरूप से प्रत्यक्षसिद्ध हूँ अत: सचल अर्थात्‌ क्रियायुक्त 
होने से आकाशादि में उसका अन्तर्भाव नहीं ` होता हुँ। इस प्रकार से dteet तथा 
क्रियो के रहने के कारण वेशेषिकशाञ्नस्वीकृत नी प्रको र द्रव्य में अन्धकार का अन्तर्भाव 
नहीं होता | वहं दशम प्रकार का द्रव्य ही है | अतः SARTRE में द्रव्य का नी प्रकार 
विभाग सङ्गत नहीं है । E Ai agit 

न! वस्तुतोऽस्य क्रियावरवे रूपवस्वे, वा चाक्षुषत्वप्रसज्ञात | 


सिद्धान्ती कहते हैं कि यदि अन्धकार वस्तुतः क्रिया तथा रूपविशिष्ट हो तो वह 
चक्षुरिन्द्रिय ate हो होगा । तथा चकुर््राह्मपदार्थं की उपलब्धि में आलोक की सहायता 
अवश्य ही रहेगी । अन्धकार आालोकनिरपेक्ष होकर ही प्रतीत होता है। अतः उसे क्रिया- 
वाचु अथवा रूपवाबु द्रव्य कहा नहीं जा सकता हे | 
न चेदमद्रव्यं रूपिद्रव्यम्‌ | रूपवतो . सूचिनान्तरीयकत्वेन निर- 
बयवस्य परमाणुतयातीन्द्रियत्वापत्तेः | नाप्यनेकद्रव्यं दरव्यं स्पशरहित- 
द्रव्यत्वेनानारब्धत्वान्‌ Wala | न च रूपवत्तया स्पशोऽनुमास्यते 
तद्रहितस्यापि पुरुषाथहेतुत्वादारब्धत्वं वा स्यात्‌ । तस्य चानुभवरसिद्ध- 
त्वात्‌। मनसस्त्वतुपलभ्यमानधमत्य स्वयमनुपलम्यमानस्य च वेयर्थ्यादे- 
वारम्भाइुपपत्तिरिति साम्प्रतम्‌ । 
[ यह्‌ भी सम्भव नहीं कि यह (अर्थात्‌ अन्धकार) अद्रव्य (अर्थात्‌ निरवयव) 
रूपविशिष्ट द्रव्य (ह) | क्योंकि रूपविशिष्टवस्तु मूत्तिनान्तरीयक ( अर्थात्‌ अवद्य 
ही परिच्छिन्नपरिमाणविशिष्ट) होता हे इस स्थिति में ag निरवयव होने पर 
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परमाणु होगा । उसी कारण से हो उस ( अर्थात्‌ faa 
अतीब्द्रियत्व की आपत्ति होगी । यह नहीं (कहा जा सकता हूँ) कि, (अन्धकार ) अनेक- 
द्रव्यात्मक (अर्थात्‌ सावयव) द्रव्य (हे) । क्योंकि उस feat 
होने से ag मन के तुल्य अनारब्ध (अर्थात्‌ नित्य) ही होगा । यह्‌ भी सम्भव नहीं 


~s 


<= o, amaran 


कि (अन्धकार में) रूप का सम्बन्ध रहने सं (उससे) FIR 
स्पशेरहित की भी पुरुषार्थसाधनता को सम्भावना रहने के करण आरब्घत्व (भी) 
सिद्ध हो सकता हे । और वह ( अर्थात्‌ अन्धकार की पुडबाथंसाधनता ) अनुभव 
सिद्ध हो हैं जबकि मन का (कोई भी) धर्म उपलब्ध नहीं होता | तथा बह स्वयं 
भी अतीन्द्रिय हे इसीलिए निष्प्रयोजन होने स उसका आरब्भ GIGS हे । | 
वेशेषिकशास्त में निरवयव द्रव्य को पारिभाषिक संज्ञा 'अद्रव्यभू' होती हूँ । सम- 
वायिकारणरूप द्रव्य जिसका न हो उसे अद्रव्य कहा जाता Zi Bed: उस प्रकार द्रव्य 
निरवयव | समवायकारणरूप द्रव्य रहित ) हो होते हंं। पूवंपक्षो अन्धकार को अद्रव्य 
( अर्थात्‌ समवायिकारणरहित ) निरवयव द्रव्य कह नहीं सकते हूँ | यद्यपि वेंशपिक 
सिद्धान्त में glad we तथा तेज के परमाणुओं का रूपविशिष्ट तथा अद्रव्य स्वं/(कार 
किया गया हूँ तथापि उसी प्रकार अन्धकार को भी अद्रव्य तथा छपविशष्ट द्रव्य कहना 
सम्भव नहीं हूँ | क्योकि रूप gia अर्थात्‌ परिच्छिन्नपरिमाण के व्याप्य होने से कोई भी 
वस्तु रूपवान्‌ होने से परिछिन्नपरिमाणविशिष्ट भो होगा । पारिच्छिन्नपरिमाणविशिष्ट 
वस्तु यदि निरवयव होंगा तो ag अवश्य परमाणु होगा । परमाणु सवंदा अतीर्द्रिय होता 
हैं। इस स्थिति में यदि अन्धकार को रूपविशिष्ट तथा अद्रव्यद्रव्य स्वीकार किया जाता 
हैँ तो वहू अवद्य हो परमाणु होगा। परमाणु होने से अतीन्द्रिय भी हो जाएगा । किन्तु 
पूर्वपक्षी अन्धकार कां अतो।न्द्रयत्व स्वीकार नहीं करते Fl वे अन्धकार का प्रत्यक्षत्व 
स्वीकार करते हुए उसे निरवयव होते हुए रूपविशिष्ट भी कह नहीं सकते हैं | i 
यह भी कह नहीं सकते कि अन्धकार अनेकद्रव्य अर्थात्‌ सावयव द्रव्य g । क्योंकि 
स्पशरहितद्रव्य मात्र ही अनारब्ध होता हें अर्थात्‌ सावयव नहीं | मन आदि स्पशेरहितद्रव्य 
सभी अनारब्ध है । अतः स्पर्श रहित अन्धकार द्रव्य होने से मन आदि के तुल्य अनारब्ध 
होगा | भनारब्ध द्रव्य अनेकद्रव्य अर्थात्‌ सावयव नहीं होते । अत: अन्धकार को पूर्व पक्षी 
अनेकद्रव्य भी कह नहीं सकते । 
अन्धकार के अद्रव्यत्व भर्थातु निरवयवत्व अथवा अनेकद्रव्यत्व अर्थात्‌ सावयवत्व 
अप्रमाणित होने तथा तृतीय कोई प्रकार न रहने से उसका द्रव्यत्व हो सिद्ध नहीं होवा 
हैं । द्रव्यमात्र हो अद्रव्य अथवा अनेकद्रव्य होते हैं | तृतीय प्रकार द्रव्य नहीं हे । 
न्धकार के अनेकद्रव्यत्व का खण्डन जिन युक्तियों से किया गया है उनके विषय 
में पुवंपक्षो कहते हैं कि किसी वस्तु का रूप रहने पर उसका स्पर्श भी रहता हे । यह 
नियम हम घट, पट आदि में सिद्ध देखते हैं। अतः अन्धकार के ख्पवत्त्व के कारण उसमें 


t Ai 
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स्पशं का भी अनुमान हो सकेगा । अतः स्पर्शरहितत्वरूप हेतु से उसमें अनारव्धत्व के 
अनुमान में स्वरूपासिद्धि दोष होगा । अनारव्धत्व की सिद्धि न होने से अन्धकार में 
भनेकद्रव्यत्व का निषेध भी किया नहीं जा सकेगा। अतः अन्धकार रूपविशिष्ट अनेक- 
द्रव्य कहने में बाधा नहीं है | 

परन्तु इस प्रकार से अन्धकार का अनेकद्रव्यत्व सिद्ध नहीं होगा । क्योंकि gaaet 
अन्धकार का जिस स्पञ्च को प्रमाणित कर रहे हैं वह निष्प्रयोजन हूँ । अन्धक्रार के स्पर्श- 
रहित होने पर भी उसको पुरुषार्थसाधकता में वाघा नहीं है। रूप, रस आदि स्पशं 
रहित होने पर भी पुरुषाथसाधक होते हैं। अन्धकार में स्पशं के स्वीकृत न होने पर भी 
उसकी पुरुपाथंसाधकता में बाधा नहीं होतो sl भतः उसमें अप्रत्यक्षस्पर्श के अनुमान 
करने की आवश्यकता नहीं हैं। अन्धकार की पुरुषार्थंसाधकता से ही उसके अनेक- 
ठव्यत्व की सिद्धि हो सकेगी | अतः तदर्थ caac के अनुमान करने का प्रयोजन नहीं 
है। अन्धकार के अनेकद्रव्यत्व के खण्डन के अवसर में मनको स्पशंरहित होने से 
अनारब्ध कहा गया हे । उसमें वक्तव्य यह हे कि वहाँ स्पर्श रहित होने के कारण ही मन 
को अनारब्ध नहीं कहा गया हे qeg मन की आरब्घता स्वीकार करने की आवडयकता 
नहीं हे इसीलिए मन को अनारब्ध कहा गया sy | मन, तथा उसके किसी भी घमं को 
उपलब्धि न रहने के कारण उसको आरब्धद्रव्य स्वीकार करने को आवश्यकता नहीं | फलतः 
उसे अनारब्ध कहा गया Fl अन्धकार के अनेकद्रव्यस्वाभाव के अनुमान में अनारब्धत्व 
के कारण ही मन को दृष्टान्त कहा गया हे स्पर्शराहित्य के कारण नहीं । इसलिए मन 
के दृष्टान्त से अन्धकार के अनेकद्रव्यत्व का निषेध युक्तिसिद्ध नहीं हे | अतः पूवंपक्षी 
कहते हैं कि अन्धकार का अनेकद्रव्यत्व का खण्डन में प्रयुक्त युक्तियाँ aaga हँ | 

इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि पृव॑पक्षी अन्धकार में रूप के रहेने से उसको 
द्रव्य कहना चाहते Zl परन्तु उन्होंने आलोकनिरपेक्ष चक्षु द्वारा अन्धकार का प्रत्यक्ष 
होता हुँ कहा है । हम पहले ही आलोकनिरपेक्ष चक्षु द्वारा रूपवान्‌ द्रव्य का प्रत्यक्ष हो नहीं 
सकता है सिद्ध कर चुक है । भतः अन्धकार में रूप का होना स्वीकार नहीं कर सकते | | 

एर्वपक्षी यदि we कि स्पर्श रहित वस्तु पुरुषाथंसाधक garg या नहीं यह 
विचार इस प्रसङ्ग में anaga हे । रूपवान पदार्थमात्र ही स्पशंवानु भी होता हे अतः 

अन्धकार में रूप होने से स्पशं भी होगा। अन्धकार के स्पशं का प्रत्यक्ष नहीं होता हे । अतः 

उसका अनुमान करना अनुचित न होगा । इसका उत्तर यह है कि अन्धकार अनुभव- 
fag होने से उसके रूप के प्रत्यक्ष होना स्वीकृत होने पर उसके स्पशे का भी प्रत्यक्ष होना 
ही aga हूँ । उसे अनुमातलूभ्य कहना उचित नहीं हे । 

उक्त प्रकार से अन्धकार में स्पर्ष सिद्ध न होने पर भी पूर्वपक्षी कहते हूँ कि 'अन्ध« 
कार अनेकद्रव्य अर्थात्‌ सावयवद्रव्य नहीं क्योंकि वह स्पशरहित है! इस अनुमान से. 
भी अनेकद्रव्यत्व का खण्डन नहीं होता है। क्योंकि यह अनुमान के हेतु में उपाधिदोष 
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है । प्रस्तुत स्थल में अन्धकार्‌रूप पक्ष में स्पशे रहितत्वरूप हेतु हे परन्तु रूपाभाव नहीं हैं-। 
मीमांसक मत में अन्धकार का रूप है।. इसलिए हेतु स्पर्श रहितत्वका रूपाभाव अव्यापक 
है | तथा साध्य सावयवद्रव्यत्वाभाव का व्यापक भी है। आत्मा, आकाश आदि निरवयव 
zadi में रूपाभाव है | अत: उक्त अनुमान में रूपाभावरूप उपाधि है। यदि पाथिवपरमाणु 
में सावयवद्रव्यस्वाभावरूप साध्य हैं परन्तु रूपाभाव नहीं इस लिए खूपाभाव ater 
का व्यापक नहीं कहा जाए तथापि कहना है कि उक्त enaa केवल साध्य का व्यापक 
न होने पर भी साधनावच्छिन्न साध्य का व्यापक अवश्य ही है। क्योंकि उस अनुमान में 
हेतुभूत स्पर्शरहितत्व द्वारा विशेषित अनेकरद्रव्यत्वाभाव ही साधनावच्छिन्नसाध्य हैं | 
यह साधनावच्छिस्तसाष्य पाथिवपरमाणु में नहीं है। पाथिवपरमाणु के स्पशेवि शिष्ट 
होने के कारण उसमें स्पशंरहितत्वरूप विशेषणांश का रहना सम्भव नहीं है | स्पश र हितत्व- 
विशिष्ट साध्य का आश्रय आत्मा, आकाश आदि ही होंगे । उनमें रूपाभाव रहता ही हैं | 
अतः स्पर्शे रहितत्वरूप हेतु का अव्यापक तथा स्पर्शरहितत्वावच्छिन्न अनेकद्रव्यस्वाभाव- 
रूप साध्य का व्यापक होने से रूपाभाव उक्त अनुमान में उपाधि अवश्य ही होगा । 


रूपवस्वस्य ्ागेबापरत्यक्षग्रसङ्गेनापास्तत्वात । प्रत्यक्षत्वस्य 
चाउ भनसिद्ध्वा दित्येतत्‌ सबंभनुसन्धाय भगवान्‌ शुनिराह, द्रव्यगुण- 
कमनिष्पत्तित्रधम्यांद्‌ भाभावस्तंम इति ।. 


[ ( अन्धकार्‌ के ) अप्नत्यक्षत्व की आपत्ति होती है इसलिए पहले 
ही ( उसका ) रूपसम्बन्ध निषिद्ध हुआ है ( अर्थात्‌ अन्धकार के रूप रहने 
पर आलोकनिरपेक्ष, चक्षु, द्वारा ,उसका प्रत्यक्ष सम्भव _ नहीं होता है यह 
आपत्ति के कारण पहले,ही. अन्धकार में रूपवत्त्व का खण्डन किया गया है) 
तपा अन्धकार का प्रत्यक्ष भो अनुभव सिद्ध (हो) है। इन सब ( बातों ) को 
दृष्टिगत रखते हुए हो भगवान्‌ मुनि (अर्थात्‌ कणाद) ने “द्रव्यगुणकर्मनिष्पत्ति- 
वेघर्म्याद्‌ भाभावस्तमः इस Yat को अवतारणा किया है। ] 


ao. a a aea 
१. यहाँ यह कहना. amam है:कि वैशेषिक सूत्र (५।२। १६.) में 'अभावस्तमः? यह पाठ 
प्राप्त | परन्तु किरणावली, के मुद्रित ग्रन्थों में 'माभावस्तमः:? पाठ देखा नाता है। 
उक्त वै० सूत्र का अर्थ नीचे दिया.जा रहा है | अन्धकार द्रव्य; गुण अथवा कमं 
से निष्पन्न नहीं. हो सकत! है। अत: उसको आलोकाभाव में ही aaga करना पड़ेगा। 
्रव्य- गुण अथवा कमं से जिन reat at निष्पत्ति: होती है वे अवश्य ही स्पश युक्त होते 
द Fiy उनका, वैधम्यं हे |. उनका बेधप्येरूप.स्पर्धाभाव अन्धकार में रहने. के 
कारण न्यक को Fe, गुण अथवा कमं से निष्पण्णः द्रव्य कहा नहीं-जा . सकता हे T 
bi हकारे AGEN रहने के कारण बह किसो नित्यद्रव्य अथवा: गुणादि में भी 
अन्तु त नहीं हो सकता ह्‌ । अतः अन्धकार आलोक का अभाव ही होगा । 
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सोऽपि कथमालोकमन्तरेण प्रतियो गिस्मरणाधिकरणग्रहणविरहे 
Agaa च चाश्चुष इति चेन्न । यद्ग्रहे हि यदपेक्षं चक्षस्तदभावग्रहे5पि 
तदपेक्षते । तदालोकाभावऽप्यालोक्कापेत्ता स्याद्‌, यदि आलोके तदपेक्षा 
स्यात्‌ | न त्वतदस्ति, प्रत्युत विरोध एव । तस्मिन्‌ सति तदभाव एव न 


स्थात्‌ कि तदपेक्षेण चक्षुषा AT । एवं हि तदितरसामग्रीसाकन्यं 
स्यात्‌' | 


[ ( यह शङ्का हो सकती है कि ) वह ( अर्थात्‌ आलोकाभाव ) भी किस 
प्रकार से आलोक के बिना प्रतियोगि के स्मरण तथा अधिकरण के ज्ञान के 
बिना विधिमुख ( अर्थात्‌ अनिषधात्मक ) रूप से चाक्षुष ( प्रत्यक्ष का विषय ) 
होगा ? ( इसके समाधान के लिए कहा जा सकता है कि) जिसके ज्ञान के 
लिए चक्षु जिसकी अपेक्षा रखता हो उसके अभाव के ज्ञान के लिए भी उसी की 
अपेक्षा रखता हे । इसलिए आलोकाभाव (अर्थात्‌ आलोकाभाव के प्रत्यक्ष ) में 
आलोक की अपेक्षा होती यदि आलोक .( अर्थात्‌ आलोकप्रत्यक्ष ) में आलोक 
( आलोकान्तर ) को अपेक्षा होती । परन्तु ऐसा नहीं है; प्रत्युत विरोध ही है। 
बह्‌ ( आलोक ) रहने से उसका अभाव रह नहीं सकता है। इसलिए तदपेक्ष 
( अर्थात आलोकसापेक्ष ) चक्षु हारा किसका ज्ञान होगा ? ऐसा होने से ( अर्थात्‌ 
आलोक की अपेक्षा के अस्वीकृत होने से ) ही (योग्यानुपलब्धि में) afgaan 
का साकल्य ( अर्थात्‌ प्रतियोगी तथा तद्व्याप्य इन्द्रिसक्षिकषं को छोड़ कर 
यावत्‌ कारणों का समवधान* ) सम्भव होगा । ] 


सिद्धान्त ग्रन्थ में पहले अन्धकार को चाक्षुषप्रतीतिसिद्ध भालोकाभाव कहा गया है | 

इम सिद्धान्त पर ग्रन्थकार ने चार शङ्का किया है | प्रथम शङ्का यह है कि अन्धकार आलोका- 
भाव होने से उसको चाक्षुषप्रतीति को सम्भावना नहीं है। क्योंकि चाक्षुषप्रतीति आलोक- 
निरपेक्ष होकर होते देखी नहीं जाती है । इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि घट, पठ 


१, मुद्रित किरणावलो के संस्करण में 'एवं हि तदितरसामग्रीसाकल्यं स्यात्‌’ यह वाक्य 
‘aque हि यदपेक्षं चक्षुस्तदभावग्रहेऽपि तदपेक्षते’ इस वाक्य के अनन्तर सञ्ञिविष्ट हे | 
किन्तु हमारे विचार से उस प्रकार पाठ स्वीकार करने पर अर्थ को सङ्गति न होगी । 
इसीलिए हम उस अंश को 'तस्मित्‌ सत तदभाव एव न स्यात्‌ कि तदपेक्षेण चक्षुषा 
Va इस वाकय के बाद संयोजित किए हे । जिससे अथं को असङ्कति न रहेगो। 
(ब्याख्या देखें) 

२. तथाच प्रतियोगितदृष्या प्येतरयावत्‌प्रतियोग्युपलभ्भकससवधघानस्‌ | प्रकाश, TLS 

२० 
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आदि की चाक्षुषप्रतीति में आलोक की अपेक्षा रहती हैं इसीलिए चाक्षुषप्रतीति 
मात्र में आलोक की अपेक्षा होगी यह स्वोकार करने का कारण नहीं। क्योंकि आळोक 
की चाक्षुषप्रतीति में आलोकसंयोग की उपयोगिता कोई भी स्वीकार नहीं करेगा ! 
आलोकसंयोग के बिना ही आलोक की चाक्लुषप्रतीति होते देखी जाती है| अतः सामान्य. 
` तया चाक्षुषप्रतीति में आलोकसंयोग की प्रयोजकता स्वीकार नहीं किया जा सकता है । 
आलोक की चाक्षुषप्रतीति यदि आलोकसंयोगनिरपेक्ष हो सकती है तव यालोकाभाव 
की चाक्षुषप्रतीति भी अनायास आलोकसंयोगनिरपेक्ष हो सकती है इसमें वाधा नहीं है | 
प्रतियोगी की चाक्षुषप्रतीति में जिन-जिन की अपेक्षा होती हैं उसके अभाव को चाक्षुष: 
प्रतीति में भी उन्हीं की अपेक्षा रहती है । प्रतियोगी के चाक्षुपज्ञान में जिसको अपेक्षा न हो 
ऐसे भाव-वस्तु को अपेक्षा उस प्रतियोगी के अभाव के चाक्षुषज्ञान में कभी हो नहीं सकती 
है । विशेषतया आलोकाभाव से आलोक का विरोध रहने के कारण भी आलोकाभाव की 
चाक्षुषप्रतीति में आलोकसंयोग की अपेक्षा स्वीकृत हो नहीं सकती है। प्रत्यक्ष में विषय 
की उपस्थिति अपेक्षित होती है। इसीलिए अतीत अथवा अनागत वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं 
होता है। जहाँ आलोकाभाव रहता है वहाँ कभी आळोक नहीं रहता है। जहाँ आलोका- 
भावरूप विषय नहीं वहाँ आलोकाभाव के प्रत्यक्ष होना कोई भी स्वीकार नहीं करेगा । 
आलोकाभाव के प्रत्यक्ष में आलोक की अपेक्षा स्वीकार करने पर फलतः अनुपस्थित 
आलोकाभाव का ही प्रत्यक्ष स्वीकार करना पड़ेगा | अन्धकार को अतिरिक्त द्रव्य मानने 
वाले आलोकाभाव अथवा उसकी चाक्षुषप्रतीति को अस्वीकार नहीं करते हैं । उनके मत में 
भी आलोकाभाव की चाक्षुषप्रतीति आलोक के बिना ही होती है | आलोकाभाव की चाक्षुषः 
रतीति में आलोकसंयोग की आवश्यकता अस्वीकृत होवे से ही प्रतियोगी तथा उससे 
इन्द्रियसन्तिकर्षं को छोड़कर अन्य जिन कारणों का समावेश प्रतियोगी के प्रत्यक्ष में 
अपेक्षित होता है उन कारणों के साथ उपस्थित अनुपलब्धि के उपयोग अभाव का प्रत्यक्ष 
में स्वीक्कुत हो सकता है | आलोकाभाव के प्रत्यक्ष में आळोकसंयोग की अपेक्षा स्वीकृत 
होने पर पूर्वोक्त अनुपलब्धि का उपयोग सम्भव न होगा ।* 


` दिवा च प्रतियोगिनः प्रभामण्डलस्य ग्रहण एव प्रदेशान्तरे तद्ग्रह इति 
न किश्चिदनुपपन्नम्‌ । अच्यत्रापि न रात्रिमप्रतिसन्धायान्धकारग्रहः | 
ात्रिज्ञानश्च न दिवसमप्रतिसन्धाय । निरस्तेतद्द्वीपवत्तिरविरहिमजालः 
कारविशेषो त्र रात्रिरित्युच्यते | शिरिद्रीविवरबचिनस्तु यदि योगिनो 
न ते तिभिरावलोकिन! | तिमिरदर्शिनश्वेन्नूनं स्मृतालोका इति | 


१, सोऽपीत्याशद्काचतुष्टये प्रथमशङ्कायामाह | प्रकाश, Jo ९८ 
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[ दिवाकाल सें भो प्रतियोगी प्रभामण्डल के ज्ञान होने पर ही स्थानान्तर में 
उस ( अर्थात्‌ अवतमस अथवा छायारूप अन्धकार ) का ज्ञान होता है। अतः 
( अन्धकार के ज्ञान सें ) कोई भी अनुपपत्ति नहीं है। अन्य काल में भो रात्रि के 
ज्ञान न होने पर अन्धकार का ज्ञान नहीं होता है। इसी प्रकार दिवस ज्ञान के 
बिना रात्रि का ज्ञान नहीं होता है। क्योंकि द्वीप ( स्थान) विशेष से faat- 
सित सूर्थेक्िरणसभू हविशिष्ट कालविशेष को रात्रि कहा गया हे । गिरिगुहाक 
अभ्यन्तरवत्तो पुरुष यदि योगश्रभावसम्पन्न हो तव वह अन्धकारदर्शी न होगा | 
यदि (ag) अन्धकारदशों हो तो निश्चितरूप से ही वह आलोक' का स्मरण 
करेगा । | 

द्वितीय agi मे पूर्वपक्षो कहना चाहते हैं कि कृष्णपक्ष की रात्रि में, अथवा गिरि- 
गह्नरादि में दिन में मनुष्य अन्धकार का प्रत्यक्ष करता है। उन स्थलों में आलोक के 
ज्ञान न रहने से अन्धकार के ज्ञान को आलोकाभाव का ज्ञान कहा नहीं जा सकता है। 
क्योंकि अभाव के ज्ञान में प्रतियोगी का ज्ञान अपेक्षित होता है। आलोकाभाव के ज्ञान 
में भी आलोकरूप प्रतियोगी का ज्ञान अवश्य ही अपेक्षित होगा । परन्तु उक्त स्थलों 
में आळोकज्ञान के बिना ही अन्धकार का ज्ञान होता है। इसलिए अन्धकार को कभी भी 
आलोकाभाव कहा नहीं जा सकता है । 


इस आशङ्का के उत्तर में ग्रन्थकार ने कहा हूँ कि दिन में जहाँ भी मनुष्य अन्धकार 
का ग्रहण करे उसमें अन्धकारदर्शी का आलोक ज्ञान अवश्य ही रहेगा । क्योंकि दिन में पवंत- 
गह्वरादि मं अन्धकार को देखने वाले गह्वर के बाहर अवश्य ही आलोक देखते हैं | अतः 
उनका अन्धकारज्ञान आलोकज्ञाननिरपेक्ष नहीं है। तथा उन स्थलों A आळोकरूप 
भ्तियोगी के ज्ञान रहने से अन्धकार के ज्ञान को आछोकाभाव का ज्ञान कहने में बांधा 
नहीं है। i 

रात्रि में क्षन्धकारज्ञान के स्थल में भी qisa में आछोकज्ञान रहता g । क्योंकि 
वहां ufer काळविशेष के ज्ञान से ही अन्धकार का ज्ञान होता gi होप 
विशेष के तुर्यकिरणसमुह के अभावविशिष्टकाळ को ही उस aig की रात्रि कही जाती 
है। अतः सुयंकिरणरहूप आलोक के ज्ञान न होने पर रात्रि का ज्ञान सम्भव नहीं है । 
राव्रिज्ञान के सहयोग से ही रात्रि में अन्धकार का ज्ञान होता है । वहाँ मी अन्धकार- 
ज्ञान मैं सुयंकिरणरूप आलोकज्ञान रहने से उस अन्धकारज्ञान को आलोकाभावज्ञान 
कहने में बाधा नहीं है । 


यदि qiqat कहते हैं कि गिरिगुहा में अवस्थित योगी उस गुहा के अभ्यन्तर के 
अन्धकार का प्रत्यक्ष करते हैं तथा वह प्रत्यक्ष दिन में हो होने से उसमें राविज्ञान की 
अपेक्षा नह्ठीं है। तथा प्रदेशान्तर में उनकी दृष्टि न रहने के कारण प्रदेशान्तर के आलोकः 
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ज्ञान भो उनके लिए सम्भव नहीं है। उन स्थलों के अन्धकारज्ञान आलोकनिरपेक्ष होने 
से उसे आऴोकाभाव का ज्ञान कभी कहा नहीं जा सकता है। अतः उठ स्थल के अन्धकार 
को अवश्य ही दश्ञमद्रब्य स्वीकार करना होगा । 


इसका उत्तर यह है कि गिरिगह्नर के अभ्यन्तर के पुरुष यदि वस्तुतः योगी हैं तब 
आत्मचिन्तत में लीन रहने के कारण उनके लिए अन्धकार का प्रत्यक्ष सम्भव नहीं है ।* 


यदि मान भी लिया जाए कि. उन्हें अन्धकार का प्रत्यक्ष हुआ है तब भी यह 
o कहना सम्भव है कि प्रदेशान्तर के आलोक का स्मरण भी उन्हें है। इस प्रक्रार संत्र 
अन्धका रज्ञान में आलोकज्ञान की सम्भावना रहने के कारण अन्धकार को आलोकाभाव 
में अन्तर्भाव करने में बाधा नहीं है | 


अधिकरणमपि इष्टमनुमितं cad वा । इहेदानीमन्धकार इति 
्रस्ययात्‌ । 


[ (अन्धकार के प्रत्यक्ष में उसके) अधिकरण के भी प्रत्यक्ष, अनुमान अथवा 
स्मरण होगा । 'यहां अब अन्धकार ( विद्यमान हे )' इस आकार से ही (अन्धकार 
का) प्रत्यक्ष होगा । ( अतः अधिकरण के ज्ञान न रहने के कारण अन्धकार का 
ज्ञान नहीं हो सकता यह आपत्ति ठोक नहीं है । ) | 


qqa तृतीय शङ्क करते हैं कि अभाव के चा्षुषप्रत्यक्ष के समय उस अभाव के 
अधिकरण का भी प्रत्यक्षं पहले ही होता है। अधिकरण के चाक्षुषप्रत्यक्ष के विना 
अभाव का चाक्षुषप्रत्यक्ष होते देखा नहीं जाता है। जिस अधिकरण में आलोकाभाव है 
उसका चाक्षुषप्रस्यक्ष कभी नहीं होता है। द्रव्यादिखूप अधिकरण के चाक्षुषप्रत्यक्ष में 
आलोक की अपेक्षा है यह सर्वव!दिसम्मत है । अतः अधिकरण के चाक्षुषप्रत्यक्ष न 
होते से आळोकाभाव का चाक्षुषप्रत्यक्ष हो नहीं सकता है। इसका उत्तर है कि--यद्यपि 
घटाभावादि क चाक्षुषप्रत्यक्ष में भूतलादिरूप अधिकरण का .चाक्षुषप्रत्यक्ष प्रायः अपेक्षित 
होता हे, तथापि aaa अभाव की चाक्षुषप्रतीति में ही अधिकरण का चाक्षुषज्ञान अपेक्षित 
नहीं है । क्योकि वायु मं रूपाभाव की चाक्षुषप्रतीति शास्त्र मे स्वीकृत है । वहाँ रूप रहित 
वायु की चाक्षुषप्रतीति अपेक्षित नहीं है । क्योंकि वायु की चाक्षुषप्रतीति को सम्भावना 
नहीं है । अत्यन्ताभाव के प्रत्यक्ष म॑ प्रतियोगी की प्रत्यक्ष योग्यता अपेक्षित हे अधिकरण की 
्रत्पक्षयोग्यता अपेक्षित नहीं है । अतोन्द्रिय अधिकरण में भो ततदूइन्द्रिययोग्य वस्तु के 


१, यदि योगिनो योगासक्ताः कथं तिमिराबलोकितः । तेषां योग एवासक्ततथा वाह्याना- 
` सङ्कात्‌ । यदि योगिनो मिथ्याज्ञानशुन्याः कथं तिमिरावलोकिनः तिभिरज्ञानस्य भ्रम- 
` ट्बादित्यपव्यार्यानमु | प्रकाश, Jo १०४-५ 
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अभाव के तत्तद्इन्द्रियजन्यं प्रत्यक्षज्ञान स्वीकृत है । adia आकाश में शब्दाभाव 
क! भ्रावणप्रत्यक्ष होता है। अतः अत्यन्ताभावभ्रत्यक्ष मे अधिकरण को प्रतीति मात्र 
ही अपेक्षित हूँ प्रत्यक्ष नहीं | अन्धकार को चाश्रुषश्रतीति में उसके आश्रयीभुत मूतलादि 
देश के स्मरण के कारण वहाँ अन्धकार की चाक्षुपप्रतीति में कोई बाधा नहीं है । इस 
प्रकार के अभावों के प्रत्यक्ष में भुतलादि अधिकरण अभाव के विशेषण होकर ही प्रतीत 
होता हे विशेष्यरूप से नहीं। क्योंकि चाक्षुषादि प्रत्यक्ष में जो विषय स्मरणादिरूप 
ज्ञानछक्षणासम्निकषं द्वारा भासमान होता है वह ळीकिकप्रत्यक्ष के विषयीभुत पदार्थ 
म॑ विशेषण्रूप से ही प्रकाशित होता हुँ । चन्दन के चाक्षुषप्रत्यक्ष म॑ ega सौरभ 
aaia में विशेषण होकर ही “चन्दनं सुरभि” इस आकार से प्रकाश प्राप्त होता g | उसी 
प्रकार 'अब इस देश में अन्धकार है” इसी आकार से ही अन्धकार का ज्ञान होता हे 
समझना पड़ेगा | अवतमस अथवा छायादिरूप अन्धकार के प्रत्यक्ष में अधिकरण की 
चाक्षुपप्रतीति भी असम्भव नहीं हुँ। अत: अधिकरण के ज्ञान की सम्भावना न रहने के 
कारण अन्धकार का चाक्षुषत्रत्यक्ष नहीं होता है यह कहना युक्ति सिद्ध नहीं है* । 


` विधिम्नुखग्रत्ययोइसिद्ध! । नहि ननोडप्रयोग इत्येव विधिः | 
प्रलथ-विनाश-अवसानादिषु व्यभिचारात्‌ | नभर्थान्तर्भावेन TAIT पद- 
प्रयोग इति तु समं समाधानमन्यत्राभिनिवेशात्‌ | 


[ ( यदि कहा जाए कि) अन्धकार विधिमुख से प्रतीत होता है ( अत: 
वह अभावात्मक नहीं है ), (उस स्थिति में हम कहेंगे कि) वह असिद्ध (ही) 
( है ) ( अर्थात्‌ अन्धकारप्रतीति का विधिमुखत्व किसी प्रमाण से सिद्ध नहों 
होता है )। ( यह कहना भी aga) नहीं कि, जब a पद का प्रयोग नहीं 
है तब वह विधिमुख होगा । क्योंकि प्रलथ, दिनाश, अवसान आदि ( पदों ) 
में वह (‘aa का अप्रयोग ) ( विधिमुखत्व का ) व्यभिचारी है। ( यदि कहा 
जाए कि ) ( प्रलयादि) पदों के प्रयोगस्थल में वाक्यार्थ में नज अथे का 

अन्तर्भाव हे ( अतः प्रलयादि को प्रतीति विधिमुख न होगी ), तथापि ( प्रन्थकार 
कहेंगे कि ) समाधान तुल्य ही होगा ( अर्थात्‌ हम अन्धकारपद के प्रयोग में भो 
वाक्याथं में Tord का अन्तर्भाव है कहेंगे ) । क्योंकि अन्यत्र अभिनिवेश ( अर्थात्‌ 


१. मूल ग्रन्थ में अन्धकार के प्रत्यक्ष में अधिकरण के ज्ञान को प्रत्यक्ष, अनुमिति तथा 
स्मृत्यात्मक कहा गया हे । भवतमस के अधिकरण का प्रत्यक्षात्मक ज्ञान हो सकता 
है । . मनुमित्यात्मक अधिकरणज्ञान सहजलभ्य नहीं है । इसी कारण से अनास्था व्यक्त 
करने के लिए ‘a’ शब्द से अन्तिम कल्प में अधिकरणज्ञान को स्तक 
गहै स्मृत्य कहा 
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सीमांसकों हारा वंशेषिकसत में मनोनिबेश ) करने से ही उनको यह समझ में आ 
जाएगा । | 

चतुथं आश हा करते हुए गूर्वपक्षी कहते हैं कि यहाँ अन्धकार है” इसी प्रकार से 
अन्धकार का प्रत्यक्ष होता हे | वह प्रत्यक्षप्रतीति fafaga होने के कारण उसके 
विषयी भूत अन्धकार को अभाउ पदार्थ में अन्तर्भाव करना उचित न होगा । जो निथेधमुख 
से प्रतीत न होकर विधिमुख से प्रतीत होता हो उसे कोई अभाव नहीं कहता है! उत्तर 
में ग्रन्थकार कहते हैं कि यद्यपि 'थहाँ अन्धकार है! gdt प्रकार में ही अन्धकार की 
प्रतीति होती है तथापि उसका faigata सिद्ध नहीं होता है। “विधिमुखत्व” हेतु के 
अन्धकार में असिद्ध होने के कारण उस हेतु से अन्धकार का अभावभिन्नस्व अर्थात्‌ भाव- 
रूपता सिद्ध नहीं हो सकता है। यदि कहा जाए कि “अन्धकारप्रतीति के व्यवहार ( शब्द- 
प्रयोग ) में. ‘aq’ आदि पदके न रहने से उसे विधिमुखप्रतीति कहना उचित होगा | 
निषेघमुखप्रतीति के व्यत्रहार मे सर्वत्र अभावबोधक नजादि पदां का प्रयोग होता है। यह 
कहना भो उचित नहीं है | क्योंकि प्रतीति के व्यवहार (शब्दप्रयोग) में नजादि पदों के 
प्रयोग न रहने से safga प्रतीति fafaga हो ऐसा नियम न रहने के कारण उस 
युक्तिवश अन्धकारप्रतीति का विधिमुखत्व सिद्ध नहीं हो सकता है । sea, विनाश, 
अवसान आदि पदों द्वारा अभावबोधक प्रतीति का व्यवहार होता Fi उन व्यवहारों में 
‘ao आदि पदों का प्रयोग न रहने पर भी उन प्रतीतियों को सभी निषधमुख कहते है । 
प्रलय, विनाश आदि पद ध्वंसात्मक अभाव को उपस्थापित करते हैं यह सवंवादिसिद्ध है। 
अतः ननादिपदों के व्यवहार न रहना विधिमुखत्व के व्यभिचारी होने से उससे अन्धकार- 
प्रतीति का विधिमुखस्व सिद्ध नहीं होता | 

यदि कहा जाए कि प्रल्यादि पदों में नन्‌? पद का प्रवेश न रहने पर भी उन पदों 
के अथं में नवथं का अन्तर्भाव है । अतः उन प्रतीतियों के विधिमुख न होने पर भी 
अन्धकारश्रतीति विधिमुख ही होगी । क्योंकि अन्धक)र पद के अथे में ave अन्तर्भावित 
नहीं है । इसके उत्तर में कहना है कि अन्धकार पद के अथ में भी प्रलय़ादि पदों के 
तुल्य ही aad अन्तर्भावित हे । अतः इस प्रकार से भी अन्धकारप्रतीति की विधिमुखता 
सिद्ध नहीं हो सकती है | 

अन्धकार के विधिमुखत्वखण्डन के अवसर में प्रकाशकार ने सम्भाव्य तीन प्रकार 
से विधिमुखत्व का निवंचन करते हुए ऊनका निरास किया है | उनका बक्तव्य है कि fafa- 
goed को भावत्व, निषध्रतियोगिकतव अथवा निषेधा विषयकधी विषयत्व (अर्थात्‌ जिसका निषेध 
विषय नहीं इस प्रकार ज्ञान के विषयत्व) होगा।* अन्य प्रकार निवंचन सम्भव नहीं है। यदि 
TET TO पक जन 
१. fafaga भावत्वं वा निष्प्रतियोगित्वं वा निषेधादिषयधीविषयत्वं बा | प्रकाश, 

Jo १०६ 
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प्रथम पक्ष को आश्रय करते हुए भावत्व को ही विधिमुखत्व कहा जाए तो वह अन्धकार में 
सिद्ध न होगा । क्योंकि 'अन्धक्रारो भावः' इस प्रकार से अन्धकार में भावत्व की प्रतीति 
स्वीकार करने पर भी इस प्रतीति की यथार्थता या प्रमात्त मिद्धान्त में स्वीकृत न होने से 
उसके द्वारा अन्धकार का भावत्वछप त्रि धिमुखत्व सिद्ध होगा | सिद्धान्त में अन्धकार 
को आलोकाभाव में अन्तभूक्त किया गया है। इस लिए बैशेषिकसम्प्रदाय उस प्रतीति की 
प्रमात्व स्वीकार नहीं करेगे । 

द्वितीय प्रकार से निष्प्रतियोगिकत्व को विधिमुखत्व कहने पर भी अन्धकार में 
उसकी सिद्धि न होगो । ऐसी कोई अबाधित प्रतीति नहीं हे जिससे अन्धकार को निष्प्रति 
योगिक सिद्ध किया जा सके | 


तृतीयपक्ष में भी निषेधाविषयकधी विषयत्वरूप fafaga की सिद्धि अन्धकार में 
न होगी । क्योंकि सिद्धान्त में अन्धकार को आलोकाभावस्वरूप ही कहा गया है। अभाव 
अभावाविषयकप्रतोति का विषय नहीं हो सकता है । अतः पूर्वपक्षो वेशेषिकों के समक्ष 
अन्धकार का विधिमुखत्व सिद्ध करते हुए उसको दशमनद्रव्यरूप से व्यवस्थापित नहीं, कर 
सकते | 


गतेः का गतिरिति चेद्‌, area: । स्वाभाविक्यां गतौ आवरक- 

द्रव्यानुविधानाचुपपत्तः | प्रभातुल्यत्वे तेजःप्रभाश्रयेषु रत्नविशेषेषु छाया 
दिवसे न स्यात्‌ | छायया एव तदभिभवे बहलतमे तमसि तेषामालोको 
न स्यात्‌ | आछोकान्तरेण च अभिमवे छायाया NAZAN न स्यात्‌ | 

[ अन्धकार यदि आलोक का अभाव ही हो तब) गति को कया गति 
होगी ( अर्थात्‌ अन्धकार की गमनप्रतीति अनुपपन्न हो जाएगी ) (उत्तर में 
कहा जा सकता है कि अगति का कोई आशङ्का नहीं-क्योंकि गति न रहने 
पर भी अन्धकार में गति का भ्रम होने में कोई बाधा नहीं ) ( प्रत्युत अन्धकार 
को गति, स्वाभाविक होने से हो आवरक द्रव्य att अनुविधान अनुपपन्न 
हो जाएगा । प्रभा से तुलना करने पर तेजसप्रभायुक्त रत्नविश्ञेष में दिन सें (दृष्ट) 
छाया सम्भव न होगी | छाया से रत्नप्रभाओं के अभिभव होने पर घनान्धकार 
में उनके आलोक दृष्ट न होगा । अन्य आलोक से ( छाया के ) अभिभव पक्ष सें 
भी छाया का उद्धव सम्भव न होगा | | 

अन्धकार Be aega: आलोकाभाव ही हे तो हम अन्धकार को गतिश्ोल- 
रूप से जो प्रत्यक्ष करते हैं इसकी व्याख्या सम्भव नहीं होता | मूत्तदरव्य ही सचल होते 
हैं। वेशेषिकमत में अन्धकार अद्रव्य होने से उसको गति रहती नहीं है | 


१, घटादि को प्रदीप (आलोक) का ावरकब्रव्य कहा जाता है | 
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वस्तुतः WAIT मनुष्य सचल आलोक के स्थलों में अन्धकार को सचल समझता 
है। चाक्षुषद्रव्य में वस्तुतः गति रहने पर उस द्रव्य में अवश्य ही कोई न कोई स्पशं 
रहेगा । घट, पट आदि गतियुक्त चाक्षुषद्रव्यों के. प्रत्येक में हो कोई न कोई स्पशं रहता है 
यह प्रत्यक्ष सिद्ध ही है। अतः स्पशं गति का व्यापक होने के कारण अन्धकार में 
व्यापकीभूत स्पशं के न रहने से वस्तुतः कोई गति कभी रह नहीं सकती है । इसीलिए 
अन्धकार की गतिप्रतोति को भ्रान्ति कहना छोड़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। 


यह भी है कि वास्तविक गति के लिए आवरक द्रव्य के नियमतः अनुसरण को 
आवश्यकता नहीं होती है। अन्धकार की गति के लिए आवरक की गति की आवः 
इथकता होती है। अतः अन्धकार की गति स्वाभाविक नहीं है। यदि वह स्वभाविक 
होती तो अवश्य ही भावरक घटादि की गति के विना भी अन्धकार की गति 
प्रतीत होती | 


“स्वाभादिक गति के प्रत्यक्ष में दूसरे किसी द्रव्य की गति अपेक्षित नहीं हीती” यह 
पूर्वोक्त सिद्धान्त भी स्वीकार योग्य नहीं है । क्योंकि रत्नों की प्रभाओं को स्वाभाविक 
गति हम सभी लोग स्वीकार करते हैं। उस गति के प्रत्यक्ष होने में रत्नों की गति को 
आवश्यकता होती हैँ यह भी हम सभौ लोग स्वीकार करते हैं। इसीलिए स्वाभाविक 
गति के प्रत्यक्ष में प्रव्यान्तर को गति की आबश्यकता नहीं है यह नियम स्वीकार का 
अयोग्य है । अतः रत्नप्रभा की गति के प्रत्यक्ष होने के लिए जिस प्रकार रत्न की गति 
आवश्यक होता है उसी प्रकार अन्धकार की गति के प्रत्यक्ष में भी आलोक अथवा 
आवरक की सति की आवश्यकता होगी। अतः रत्नप्रभा के तुल्य ही छाया की 
अपनी गति स्वीकृत हो सकती हे ।* 

उल्लिखित युक्ति के अनुसार छाया आदि अन्धकार की भी स्वाभाविक गति स्वीकार 
करना उचित नहीं होगा | क्योंकि उस स्थिति में षभा से छाया अभिश्वुत होगी अथवा 
छाया से प्रभा अभिभ्ुत होगी | प्रभा द्वारा छाया के अभिभव होने पर दिन में छाया देखी 
नहीं जा सकेगी । तथा छाया से प्रभा के अभिभव होने पर अन्धकाररात्रि में भी प्रभा 
की उपलब्धि सम्भव न होगी। वस्तुतः दिन में भी छाया तथा रात्रि में भौ प्रभा 


देखी जाती है | अतः रत्नों की प्रभा तथा छाया को तुल्यरूप से स्वाभाविक गतियुक्त कहना 
सम्भव नही है । 


पहले ही कहा जा चुका है कि रत्नप्रभा के तुल्य छाया मूर्ततद्रव्य होने पर दिन में 
रत्नविशेष पर जो छाया देखी जाती है वह अतुपपन्न होगी । इस अनुपपत्ति को व्याख्या 


१. ननु यथा रत्नप्रभा स्वाभाविकगतिशालिनी तेजस्त्वाद, अथच स्वाभयगत्यनुविधाथिनी 
तथा छायास्त्विति | प्रकाश, १० १०७ 
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में किसी किसी ने कहा है कि रत्तप्रभा के तुल्य छाया की भी यदि स्वाभाविक गति हो 
तो वह भी gef होगा। दो मुर्ततद्रव्यो की एक ही काल में एक देश में स्थिति 
देखी नहीं जाती है। अतः अभा के रहते उसके आश्रयभूत रत्न में उसी समय छाया देखी 
F गवी हू qeg यह व्याख्या समीचीन नहीं है| दो मूर्त्तद्रव्य एक ही काल में 
भाय: न रहने पर भी 'मुर्स॑द्रव्य होने से ही वे समानकाल में समान देश में 
हेंगे नहीं) गह सामान्य तियम स्त्रीकारयोग्य नहीं है । क्योकि वंशेषिकसिद्धान्त में 
आलोक तया चश्ुरिन्द्रिय यह दो मूर्तदव्य के एक ही काल में एक देश में अवस्थान स्वीकृत 
किसी वस्तु का चाक्षुपप्रत्यक्ष होने के लिए उस वस्तु में प्रत्यक्षकाल में आळोकसंयोग 


2 


नहीं होता है | अन्धक्रार में अवस्थित मणिक ( जल्पात्र-कुण्डा ) के अभ्यन्तरदेशावच्छेदेन 
aida रहने पर भी उसका चारक्षुषप्रत्यक्ष नहीं होता है | क्योंकि उप्तके बहिदंशावच्छेदेन 
च 


ही ATA का कारण होगा। उस मणिक के सम्मुखवर्ती agait में आलोकसंयोग होने 
al उसका aiga होता हैं फलतः चक्षुरिन्द्रिय तथा आलोक यह a geldi के 
समानकाल में समानदेश में स्थिति स्वीकृत है | सिद्धान्क में दो द्रब्य विरलावयव अर्थात्‌ 
उनके अवयव घन सन्निविष्ट न होने से ही वे एक ही समय में एक देश में अवस्थान कर 
सकते हैं । अतः विरलावयवत्व के कारण छाया तथा प्रभा की एकत्र अवस्थिति में कोई 
वाधा नही है। * 


तरमादावरकद्रव्ये गच्छति यत्र थत्र तेजसोऽसन्निघिस्तत्र तत्र छाया- 
ग्रहणाद्‌ अन्यदेशतानिबन्धनो गतिभ्रम इति । कर्थं आावधर्माच्यारोपोऽ- 


[ इसी कारण (आलोक के) आवरकद्रव्य गतिशील होने पर जिस-जिस 
देश सें आलोक का असन्निधान हो उन देशों में छाया दृष्ट होने से उसको 
देश भेद होने के कारण ही ( अन्धकार में ) गति का भ्रम होता है । यदि झड्का 
हो फि अभाव में भावश्रमं का आरोप किस प्रकार से होगा. उसपर वक्तब्य है कि 


१. शकाश, Jo १०७ 
२. सारावतारे; ARITA यह पाठान्तर हे । 
२१ 
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यह आपत्ति अकिच्चित्कर है (अर्थात्‌ समीचीन नहीं है) । सारूप्य तथा तत्त्व के 
अज्ञान ही यहाँ कारण हे अन्य कुछ नहीं ( अर्थात्‌ अन्य स्थलों को तुल्य यहाँ 
भी अधिष्ठानगत तत्त्व का अज्ञान तथा सादृश्यज्ञान के कारण ही अभावात्मक 

अन्धकार में आलोकरूप भाव के धर्म गति का आरोप होगा )। और ( saa: ) 
बुःखाभाव में सुखत्व का आरोप होते देखा जाता है। ( अनेक व्यक्ति ही ) जैसा 
दुःख के अपगत होने पर अपने को हम सुखी हुए हैं! समझते हैं। संयोग के 
अभाव में भी (अनेक स्थल सें) विभागत्व का अभिमान होते देखा जाता 
है। ( अतः अभाव में भावधस का आरोप होने में कोई बाधा नहीं है ) ] 


अन्धकार की गति की प्रतीति को भ्रान्ति कही गयी हैं। उस भ्रम की उत्पत्ति 
किस प्रकार से होती है इसके प्रतिपादन के लिए ग्रन्थकार ने 'तस्मादावरक द्रव्य? आदि 
ग्रन्थ की अवत्तारणा किया है। इसका तात्पर्यं यह है कि राक्ति में जब हम अन्धकार को 
चलते हुए समझते हैं तब अवश्य ही आवरक की उपस्थिति तथा उसकी गति 
के हेतु प्रदीप के आलोक आगे या पीछे की दिशा में चलता रहता है ag आलोक जहाँ 
से हट जाता है वहाँ हम अन्धकार को अग्रसर होते देखते हैं। आलोक की निश्‍चलता 
होने पर अन्धकार को at गतिरहित स्थिर ही देखा जाता है । अतः यह स्पष्ट है कि 
आलोक अथवा आवरकद्रव्य के स्थानान्तरगमनरूप उपाधि अथवा दोषवश गतिरहित 
अनस्वकार में भी गति का भ्रम होता है | 

यहां शङ्का हो सकती है कि आलोक भावपदार्थ हे तथा सिद्धान्ती अन्धकार को 
अभावपदार्थ मानते =| Ad: आलोकरूप भाषपदार्थ का घमं गति अन्धकाररूप AATA- 
पदार्थ में किस प्रकार आरोपित होगी । आरोपों के स्थलों में अधिष्ठान तथा आरोप्य का 
सादृश्य अपेक्षित रहता हे । adasa रज्जु मैं ही सपंत्व का आरोप होता हुँ। चाक- 
चिक्यादि से रौप्य के संदश होने से शुक्ति में रजतत्व का आरोप होता हे । इस स्थिति में 
अभावास्मक अन्धकार पदार्थ मे भावधर्म गति का आरोप कभी नहीं हो सकता है। क्यों 
कि भाव तथा अभाव में aeaa के बजाय fada ही है। अतः अन्धकार आछोकाभाव है 
उसमें आलोक को गति आरोपित होती है कहना समर्थन योग्य नहीं है । 


इसके उत्तर में कहना है कि यदि यह स्वीकार भी किया जाए कि भ्रममात्र 
में ही आरोपनीय तथा अधिष्ठान इन दोनों में परस्पर का सादृश्य होना आवश्यक 
हैं तब भो आलोकाभावरूप अन्धकार में गतिञ्जम अनुपपन्न न होगा । क्योंकि वहां भी 
आरोपणीय तथा अधिष्ठान में प्रमेयतवरूप साचश्य है । श्रान्त पुरुषको ज्ञान नहीं है कि 
अन्धकार आलोकाभाव के अन्तरगत है। इसी कारण अधिष्ठान का तत्त्व अर्थात्‌ स्वरूप भी 
वहां अज्ञात ही है | अततः गति के भ्रम होने में कोई बाधा नहीं है । 


भ्रमकाल में आरोपणीय वस्तु को हम थनुभूयमान तथा स्मयमान यह दो भागों में 
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विभक्त कर सकते हैं। स्मयंमाण आरोप्यो के भ्रम में यद्यपि सादृश्य अपेक्षित है 
परन्तु अनुभूयमान आरोप्य के भ्रम में aea की अपेक्षा प्रतीत नहीं होता है। 
अन्धकार कौ गतिप्रतीति अनुभूयमान गतिरूप आरोप्य का हो भ्रम है । इसीलिए 
वहां साह्य की अपेक्षा स्वीकृत न होने पर भी सिद्धान्त हानिन होगी । अनुभुयमान 
आरोप्य के भ्रम में aea अपेक्षित नहीं है यह थोड़ा विचार करने से ही प्रतीत 
होता है । पित्तरोगग्रस्त व्यक्ति को Ve आदि ga वस्तुओं को पीत तथा गुड़ आदि 
मधुर द्रव्य को 'तिक्त भ्रम होता है। इन भ्रमों में आरोपनीय पोतत्व अथवा तिक्तत्व 
अनुभूयमान अर्थात्‌ साक्षातुरूप से इन्द्रिय के साथ सम्बन्धयुक्त हे । प्रथम स्थल में रोगवश 
चक्षु की स्वभावतः स्वच्छ रङ्मियां पीतवर्ण पार्थिव द्रव्य से मिश्रित हो जाता है । चक्षु- 
रश्मि से संसृष्ट पीतद्रव्यगत पीतिमा ही शङ्क में आरोपित होता है। वह पीतिमा 
स्वसंयुक्तसमव/यसम्बन्ध से साक्षातुरूप से चक्षु से सम्बद्ध होने के कारण वह अनुभूयमान 
आरोष्य का भ्रम है। वहां आरोप्य पीतिमा से अधिष्ठानोभूत शङ्क का विशेष कोई 
aea नहीं है। तथापि भ्रम वास्तविके हे । डितीय स्थल में रोगवश ही रसनेन्द्रिय में 
तिक्त पाथिव अंश के मिश्रित होने से उस पार्थिव द्रव्य की तिक्तता ही गुड़ आदि मधुर द्रव्य 
मं आरोपित होता है । वहां आरोपणीय तिक्तता अनुभूयमान ही हूँ | स्वसंयुक्त॑ंसमवाय- 
सम्बन्ध से रसनेन्द्रिय से वह साक्षातृरूप से सन्निक्कष्ड है | गुड़ तथा तिक्तता में कोई 
सादृश्य प्रतीत नहीं होता èl इसी कारण अनुभूयमान आरोप्य के भ्रम मे साह्य 
अपेक्षित नहीं होता है | उसी प्रकार अनुभूयमान आररोष्य के भ्रम होने से भन्धकारगत 
गतिश्रम में भी साइश्‍्य की अपेक्षा नहीं है | यह भ्रम अनुभूयमान आरोप्य सम्बन्धो हूँ 
क्योंकि चक्षुःसन्निकृष्ट आलोक की गति ही अन्धकार मे आरोपित होती है | वह गाति चक्षु 
के साथ स्वसंथुक्तसमवाग्रसम्बन्ध से सन्निकृष्ट भी हूँ । 

स्मर्यमाण आरोप्य के भ्रम में साइश्‍्य अपेक्षित है। af भादि वस्तु में रजत 
आदि का भ्रम स्मर्यमाण आरोप्य का भ्रम है। वहां आरोप्य रजत भादि बिषय चक्षुरादि 
इन्द्रियों से afas नही है परन्तु wa ही है। प्रथम दुरत्वादि दोषवश्ष शुक्तिरूप 
अघिष्ठान के विशेषधमं थ्ुक्तित्व का ata नहीं होता है, परन्तु चाकचिक्यादिर्वि[शष्ट 
सम्मुखस्थ वस्तुरूप से ही उसका ज्ञान होता है । यह चाकाचिकथ हो शुक्ति तथ! रजत 
में साइश्य है। इसके ज्ञान के फलस्वरूप ggf अन्य देशस्थ रजत का पुर्वानुभवजन्य 
संस्कार Baga होता हे । उस saga संस्कार से ही देशान्तर के रजत का हमें 
स्मरण होता हे । उस स्मरण में रजतांश में देशान्तरस्थत्व आदि विशेषण प्रतिभात नहीं 
होते है, केवल रजतत्वरूप छे ही ag प्रतिभात होता हे । इस प्रकार रजतस्मरण का 
डी ज्ञानलक्षणसन्निकर्ष कहा जाता हे | इसी के कारण सम्मुखवर्त्ता वस्तुरूप से चाक्षुष 
प्रत्यक्ष का विषय शुक्तिरूप अधिष्ठान में स्मरण का विषय रजत ।वशेषणरूप से प्रकाशित 
होता हे । फळतः हम सम्मुखस्थ शुक्तिको रजत समझते हैं तथा तदनुकूळ व्यवहार करते 
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हैं। इस प्रकार स्मर्यमाण आरोप्य के भ्रम स्थल में आरोप्य तथा अधिष्ठान का areca 
ज्ञान अपेक्षित होता है | 


अभाव में भावधमं का आरोप होते देखा नहीं जाता है यह कहना झी उचित नहीं 
है | भार के हटने से हम अपने को सुखी मानते हैं यह भारके हटने अर्थात्‌ निदा तल्प अभाव 
में ही सुखत्व का भ्रम है । इसी प्रकार अन्यत्र भी अभाव में भावधर्म का आरोप हम करते हैं | 


अआलोकः!भावरूप अन्धकार में झपाभाव वास्तव है। वह छूपाभाव तथा Fleet दोनों 


ल्यरूप से आलोक के शुक्रलभाल्वररूप का बिरोधी हैं । इसी सादृश्य के रहने स ही विरोधी 
तु ट्‌ 
होते हुए अन्धकार में नीळरूप का ही भ्रम होता है ।* 


एतेन नीलिमाध्यारोपो व्याख्यात? । शझुक्लमाइवरAिराथित्वस 


` N Ne x > ¢ ~~ ~ 
SY तदारोपोपपत्त:। न A तदन्यारोपग्रसङ्गाऽपि | आरोपे we. 


निसित्तानुसरणांतू, न g निमित्तमस्तीत्यारोपः । अ६६॥दिळखात्र 


नियामकमध्यबसेयस्‌। स्मयमानज्चेतदू रूपमारोप्यते रजतत्वबऱ्‌, न तु 
प्रिणि निर 


yanagi अतो न सहकायपेक्षाचाद्यमाशड्भानीय धर्मिणि निरपेक्षत्वातू । 

[ इससे नीलिमा का अध्यारोप । अर्थात्‌ अन्धकार में Tey का 
आरोप ) व्याख्यात हुआ (अर्थात्‌ गति के आरोप को व्याख्या के agai हो 
उसमें नीलगुण का आरोप की व्याख्या समझना होगा ) । झुदलभास्वरयुण के 
विरोधात्मक सादृश्यवश ( अन्धकार में) उका ( अर्थात्‌ बीलगुण का ) आरोप 
sqa होगा (aula आलोक के शुदलभास्वररूपविरोधित्व Hava तथा 
अन्धकारगत ख्पाभाव में रहने से उसके स्मरण के पश्चात्‌ हो अन्धकार में 
उसका आरोप होगा ) | यह कहना भो सङ्गत agi कि-इस प्रणाली से 
अन्य बस्तु का आरोपका भी प्रसङ्ग है ( अर्थात्‌ नीलिमा जंता अन्य बस्छु 
सें भी शुक्लभास्वरत्व का विरोधरूप सादृश्य सम्भावित होने से उन वस्ठुओं 
का भी आरोप अन्धकार में हो यह आपत्ति भी युक्तिसिड़ नहों है ) । ails 
आरोप के होने पर ( हो ) कारण का अनुसन्धान आवइयक होता है । 'किष्ठु 
कोई विशेष हेतु के रहने से ही आरोप हो यह बात नहीं है। इस fasai 
अदुष्ट आदि को ही नियामक स्वीकार करना पड़ेगा (अर्थात्‌ किसका आरोप होगा 
या न होगा इसका नियामक जीव का भोगादृष्ट ही हे) । रजतत्व जेता यह भी 
(अर्थात्‌ नोल गुण भी) स्मर्यमाण का आरोप है गृह्यमाण का नहीं । अतः सह- 
कारिविशेष को अपेक्षारूप दोष की आशङ्का नहीं है (अर्थात्‌ आलोकरूप सहकारी 


१° वि रोघेऽप्यारोपहेतो रक्षतेरित्यथं। | प्रकाश To ११० | 
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के न रहने से नोलगुण का आरोप अन्धकार में हो नहीं सकता ऐसी शड्का का हेतु 
नहीं है; क्योंकि उस स्थल में स्मृत नोलगण का हो आरोप होता है अनुभूयमान 
का नहीं) । धर्मो tala अन्वकारङ्प वर्मी के ज्ञान, में भो आलोक की 
अपेक्षा नहीं हे (अतः आलोकनिरपेक्ष होकर अन्धक्ार सें नीलगुण का आरोप 
होने सं कोई बाधा न रही) । | 


अन्धक्रार में गति के आरोप की व्याख्या की जा चुकी है। गति के तुल्य ही 
अन्धकार में नीलरूप भी प्रतीत होता है । गतिप्रतोति के तुल्य ही यह प्रतीति भी 
आरोपात्मक ही होगी | नीलरूप के आरोप को व्याख्या भी यति के आरोप की व्याख्या के 
तुल्य ही होगी । अर्थात्‌ gets आरोप में जेत; स्वानान्तरताल्प सारूप्ववश आलोक 
कौ गति का अन्धकार में झारोप होता है तैसा प्रस्तुतस्यल में भी अन्धकार के वास्तव 
हपाभाव तथा नीलरूप में आलोकगत शु्लभास्वरझूप के {वरोध रहने से 
स्वविरोधि-विरोधित्वरूप area के हेतु पुथिवी में आश्रित नीलरूप का अन्धकार 
के रूपामाव के स्थान में आरोप होता है! इती से हम भव्वकार को तीळरूपविशिष्ट 
जैसा प्रत्यक्ष करते हैं । 


हां यह प्रश्‍न हो सकता है कि यदि स्वत्रिरोधिविरोधित्वरुप areca भी आरोप 
में सहायक हो तो इस प्रकार सारुप्य अन्य अनेक धर्म अथवा वस्तु में रहने के कारण 
उसका भी अन्धकार में आरोप होना उचित हूँ | उत्तर में कहना हे कि वस्तुतः अच्धकार 
को नीलरुपविशिष्ट रूप से ही देखा जाता हे इसोलिए उपकी उपपत्ति के लिए पूर्वोक्त 
araa की सहायता ली जाती हे | यदि नीलरूप के जैस! अन्य धर्मों का आरोप वस्तुतः 
होता तब उन्‌ आरोपों की उपपत्ति के लिए उक्त प्रकार सरूप्य को सहायता लो जाती | 
जब उ प्रकार कोई आरोप नहीं हे. तब उस साइश्य के कारण उन धर्मों के आरोप को 
आपत्ति युक्तिसिद्ध नहीं है । इसीलिए ग्रन्यकार ने कहा है “आरोपे मति निमित्तानुसरणं 
ag निमित्तमस्तौत्या रोपः” | 
यह भौ प्रश्‍न हो सकता है कि अनेक धर्मो में उक्त प्रकार सारूप्य रहते पर भी 
उनका आरोप न होकर केवल नीळरूप का हो आरोप क्यों हुआ | उसके उत्तर मं कहा जा 
सकता है कि जीव के warega ही उस प्रकार आरोप gar El इष्ट किसी कारण से उस 
प्रशन का समाधान सम्भव नहीं होता हे । साइइय रहने पर भी अन्य किसी का आरोप 
न होकर केवल नीलरूप का आरोप हुआ है इसोलिए eg के अतिरिक्त किती अष्ट कारण 
को उसका नियामक कहा गया है । यदि कोई इष्ट कारण से उसको उपपत्ति हो सके तो 
उसे हम अवश्य स्वीकार करेगे | 


यदि यह प्रश्‍न हो कि रूप को चाक्षषप्रतीति भ्रम हो या प्रमा उसे आलोकरूप 
सहकारी के बिना होते देखी नहीं जाती S| अतः आलोकाभावरूप अन्धकार में नोलगुण 
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की प्रतीति को उक्त प्रकार की व्याख्या नहीं हो सकती है। उसके उत्तर में कहा जा 
सकता है कि वह नोलरूप को प्रतीति चाक्षुष होने पर भी लौकिक नहीं है । 
ज्ञानलक्षणसच्निकषं के कारण अन्धकार में नोछरूप का आरोप हुआ है | नीलरूप वस्तुतः 
अनुभूयमान नहीं परन्तु वह स्मर्थमाण है । , पूर्वोक्त साच्ट्य के कारण संस्कार उद्बुद्ध होकर 
नीलरूप का स्मरण HU देता है। इस स्मरणात्मक ज्ञात के कारण नीलरूप अन्धकार 
मे त्रिशेषणरूप से आरोपित हुआ है। यह पहले ही कहा गया है कि अनुभूयमान के चाक्षुष 
आरोप में आलोकादि की सहायता अपेक्षित होने पर भी स्मर्यमाण के आरोप में 
उसको आवश्यकता नहीं है । अतः अन्धकाररूप धर्मी के चाक्षुषध्रत्यक्ष में अथवा उसमें 
स्मर्यमाण नीलरूप के आरोप में आलोक की अपेक्षा न रहने से उसके बिना भी अन्धकार 
में नीळरूप का आरोप होने में कोई वाधा नहीं है । 


यद्येबसारोपितं रुपं न तमो भाभावस्तु तदिति विनिगमनायां 

को हेतुरिति चेद्‌, उच्यते--एषा ताबदनुभवस्थितिः तमो नीलं ag 
नीलिमा तम इति | न चारोपे तेन वाश्तवेन नी लिम्ना तमो बुद्विच्य पदेशौ 
समानाथी सहभ्रयोगाइुपपत्तेः | नीलीद्र्व्योपरत्तेषु वस्त्रचर्सादिषु तमो- 
बुद्धिव्यपदेशम्रसज्ञाच | अवश्यम्भावी च भाभावानुभवो निरालम्बनस्य भ्रमर 
स्याजुपपत्तः । न च तमभ्प्रत्ययो बाध्यते नीलम्रत्ययस्तु बाध्यत इहे 
अत्ययवत्‌ | तस्माद्‌ यत्र गणक्रियारोपस्तदन्घक्षार ति Ost 
J स्तदन्धकार नतु नीलिमेति सुष्ठ्क्त 
[ यदि ऐसा ही हो तो--आरोपित ( चील ) रूप अन्धकार नहीं है, किन्तु 
आलोकाभाव ही अन्धकार है, इस विषय में विनिगमक हेतु क्या है? उसके 


उत्तर में कहा जा सकता है कि 'अन्धकार नोलरूपविशिष्ट है, किन्तु नीलिमा 
स्वयं अन्धकार नहीं है' इस प्रकार के अनुभव को यह स्थिति ही उसका fafa- 


“गमक होगा । नीलिमा आरोपित हो हो अथवा वास्तव ( अथात्‌ अनारोपित ) 


ae “तमः यह बुद्धि अथवा AR: यह संज्ञा समानार्थक (अर्थात्‌ पर्यायात्मक) 
नहीं है। क्योंकि उस स्थिति में नील तथा तम: इन दो का सहप्रयोग अर्थात्‌ 


| ससानाधिकरण प्रयोग) अनुपपन्न होगा _अर्थात्‌ घट तथा कलसबुद्धि तथा उन दो 


संज्ञाओं के समानाथंक होने सेजिस प्रकार “वट: कलसः इस प्रकार समानाधिकरण 
प्रयोग नहीं होता हे उसी प्रकार नील तथा तम: इन दोनों का ज्ञान तथा उनकी 
संज्ञा याद एकाथक होता तो नोलं तस:' यह समानाधिकरण प्रयोग न होता । और 
(ऐसा होने पर) नोलरूपबिशिष्ट द्रव्य से उपरऽ्जित वस्त्र, चर्म आदि में अन्धः 
कार को (तादात्म्य) प्रतीति तथा aa.’ संज्ञा का भी san की प्रसक्ति होती | 
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( अन्धकार में नीलरूप की प्रतीति के स्थलों में) आलोकाभाव का अनुभव 
अवश्यमेव होता है ( अर्थात्‌ हम अन्धकार को नीलिमा की प्रतीति के स्थलों में 
आलोकाभाव का अनुभव करते हैं क्योंकि आलम्बन ( विषय) रहित oa 
अनुपपन्न है। इसलिए आलोकाभाव को ही अन्धकार कहना युक्तियुक्त है )। 
( आरोपित नीलरूप को भी अन्धकार नहीं कहा जा सकता है ) क्योंकि 
अधिष्ठान के न रहने के कारण नीलरूप का आरोप सम्भव नहीं है। 
( यह ,कहना भी सम्भव नहीं कि अनारोपित नील रूप में ही अन्धकार का 
तादात्म्य प्रतीत होता है। ) क्योंकि जिस प्रकार ge’ प्रतीति सें अर्थात्‌ इह 
नीलं रूपम्‌' इस प्रकार आरोप के स्थल में अधिष्ठानीभूत 'इदम्‌' अंश की बाघा 
नहीं होती है, किन्तु नीलिमा की बाधा होती हे get प्रकार प्रस्तुत स्थल में 
भो नीलिमा अंश ही बाधाप्राप्त होती हे तमः अंश नहीं ( अतः नीलरूपात्मक 
अधिष्ठान में अन्धकार को आरोपित नहीं कहा जा सकता है ) अतः जहां (नील) 
गुण तथा क्रिया ( गति ) का आरोप हो वही अस्धकार होगा नीलिमा नहीं | 
इसलिए “नौ ही द्रव्य है” यह कथन (अर्थात्‌ बिभाग) समीचीन ही हुआ हे । ] 


अब आचार्य कन्दछीकार के मत को उद्धत करते हुए उसका खण्डन करते हैं। 
भ्रीधर ने कहा है कि नीलिमा ही अन्धकार है आलोकाभाव नहीं | क्योंकि आलोकाभाव 
ही अन्धकार है नीळिमा नहीं इस कथन का विनिगमक प्राप्त नहीं हे | इसके उत्तर में 
ग्रन्थकार ने कहा है कि इस विषय में अनुभव ही विनिगमक् है 'अन्जकार नीलरूपविशिष्ट 
दै? इसी प्रकार का अनुभव होता है, 'नीरिमा अन्धकार है? इस प्रकार अनुभव किसी 
को नहीं होता है। अतः प्रतोति के अनुसार नीलिमा को अन्धकार नहीं कहा जा 
सकता है । 


यह भौ कहना है कि नीलिमा यदि अन्धकार होता तो नीलबुद्धि तथा अन्धकार 
बुद्धि, और नीलसंज्ञा तथा अन्धकारसंज्ञा एक विषयक तथा पर्यायात्मक होने के कारण 
“नील तमः' इस प्रकार नील तथा अन्धकार का समानाधिकरण प्रतीति तथा प्रयोग सवंथा 


अनुपपन्न होता। र 

आंरोपित हो या वास्तव किसी प्रकार से भी नीलिमा को अन्धकार कहा नहीं जा 
सकता है | क्योंकि यदि आरोपित नीलिमा हो अन्धकार होता तो जब नोलवणे के वस्तु 
द्वारा वस्त्रादि का शवेतवणं को अभिभूत कर उसे नीलवर्ण से रञ्जित किया जाता है तब 
वहां हमें अन्धकार की बुद्धि होनी चाहिए । क्योंकि वह नोलिमा वस्त्रादि्प देश में 


१. न्यायकन्दली, Jo ९-१० | 
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समारोपित ही है। परन्तु उस नीलिमा को कोई भी व्यक्ति अन्धकार नहीं समझता R | 
अतः आरोपित नीलिमा अन्धकार नहीं हो सकता है । 

अन्धकार की प्रतीति के प्रत्येक स्थल में नियमित रूप से आलोकाभाव को 
प्रतीति होती है इम स्थिति में लाघव के कारण आलोकाभाव को अन्धकार कहना समीचीन 
होगा | तथा रीलिमा को अन्धकार कहने से ‘नीळ तमः? इस प्रतीति में नीलिमा में anea’ 
का आरोप करना होगा! ऐसा करने से उस भ्रम में नीलिमा अधिष्ठान होगा तथा 
ध्तमस्त्व' उसमें आरोपित होगा । श्रम में अधिष्ठान की बाधा नहीं होती । परन्तु 
मारोप्य की बाधा होती है | “इह नीलं रूपम्‌! इस प्रकार आरोप में 'इदम्‌' पद द्वारा 
उपस्थित अधिष्ठान की वाधा नहीं होती है । परन्लु उसमें समवायसम्बन्ध से 
नीलिमा की ही बाधा होते देखी जाती है | नीलिमा का समवाय उसमें नहीं ft 
कारण से नीलिमा का समवांय अथवा समवायसम्बन्ध से नीलिमा ही उसमें बाधा प्राप्त होती 
है | अतः जो व्यक्ति नीछिमा में तमस्त्व का आरोप स्वीकार करेगा उसको आरोप्य होने के 
कारण 'तमस्त्व' की ही बाधा स्वीकार करनी पड़ेगी | नीलिमा की बाधा वह स्वीकार 
नहीं कर पाएंगे । वस्तुतः तमस्त्व की बाधा नहीं होती है नीलिमा ही बाधित होती है | 
सतः उभयवादिसम्मत आछोकाभाव में नीलिमा का आरोप स्वीकार करना पड़ेगा | 
बाधित होने के कारण नीलिमा अथवा गति जिसमें आरोपित हुई वह आलोकाभाव 
ही अन्धकार होगा नीलिमा नहीं | इन कारणों से आलोकाभाव को अन्धकार कहना ही 


` गुक्तिसिद्ध है। फलतः द्रव्य का नौ प्रकार विभाग समीचोन ही हुआ है | 


गुणान्‌ विभजते गुणा इति !* रूपादयः सप्तदश कण्ठोक्ताः त्रः 

कारेण । अभ्युपगमसिद्भान्तन्यायेनान्येऽपि सस सिद्धयुणभावाः। तत्र 

तत्र तेषां व्युस्पादनात्‌ | अनभ्युपगभे व्युत्पादर्नावरोधात्‌ | तथा च 

farmed न्यूनम्‌ । रूपरसगन्धस्पर्णाः संख्याः परिमाणानि ARA 

संयोगविभागौ परत्वापरस्वे बुद्धयः सुखदुःखे इच्छाद्ेषो प्रयर्नाश्च गुणा 

१. यथेहेति धो: त्तमवायहेतुका तमसि तदभावेऽपि धर्मिस्वरूपे न वाध्यत इत्यर्थः | प्रकाश, 
go ११२ 


२. गुणा; रूपरसगन्धस्पर्ञ्षसंह्यापरिमाणप॒थक्‌त्बसंयोगविभःगपरत्वापरतवबुद्धिसुखदुःखेच्छाः 
हृषश्रयत्नाइचेति कण्ठोक्ताः सप्तदश । प्रशस्तपाद, To ३ 


३. वैः सूत्र UUA; किसी किसो संस्करण में "प्रयत्नश्च? इस प्रकार एकवचनान्त पाठ भी 


प्राप्त है । 
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इति हि तत्‌ । अत आहे 'च' शब्दसश्चुच्चिताः सप्तेति'। aeea 


९ 


घर्साधमयो! संक्षेपेणाभिधानम्‌ । नत्वदृष्टत्व॑ नाम सामान्यमस्ति | कार्य- 
कारणलक्षणानां तदूव्यवस्थापकानामभावात । तेन गुरुत्वद्रवत्वस्नेह- 
संस्कारधर्माधमंशब्दा इत्युक्तं भवति | एवं कण्ठोक्त्या सम्नुच्चयेन च 
एकतया चतुबिंशतिथुणा व्यवहर्ततव्या! | तथाविधबुद्धिविषयतया सारूप्येण. 
न तु संख्यायोगेन | यथा चेतत्‌ तथा गुणे वक्ष्यामः | 


[ “ग॒णाः” इत्यादि वाक्य से (प्रशस्तपाद) गुणों का विभाजन किए हैं। सुन्न- 
कार द्वारा रूप आदि ag (गुण) कण्ठ से कहे गये हैं । अभ्युपगमसिद्धान्त के 
बल पर अन्य सात का (भी) गुणत्व सिद्ध है। क्योंकि (वेशेषिक सुत्र के) विभिन्न 
स्थानों में वे व्युत्पादित (अर्थात्‌ आलोचित) हुए हैं। यदि (बह सात गणपदार्थ 
वेशेषिक के) असम्मत (अर्थात्‌ अनभिप्रेत) होते तो (स्वपक्ष में) उनकी आलोचना. 
करना बिरुद्ध होता (अर्थात्‌ समीचीन न होता) । इस स्थिति में (अर्थात्‌ गुणों की 
संख्या वस्तुतः चौबीस होने से) (शेष सात गुणों के उल्लेख न रहने के कारण) 
विभागसुत्र न्युनतारोबदुष्ट होगा । “रूपरसगन्धस्पर्शा: संख्या: परिमाणाति : 
पृथक्‌त्वं संयोगविभागो परत्वापरत्वे बुद्धयः सुखदुःखे geomet प्रयत्नाइच” 
यही बह सुत्र (अर्थात्‌ गुणविभाजक सूत्र) है। इसी कारण “च शब्दसमुच्चिताः- 
सप्त” (अर्थात्‌ च शब्द से सात गुणों का समुच्चय हुआ है) यह वाक्य (प्रशस्तपाद 
ने) कहा है | “अदृष्ट” शब्द द्वारा संक्षेप में धमं तथा अधमं इन दो का अभिधान 
किया गया हे (अर्थात्‌ प्रशस्तपाद ने धमं तथा अधर्म यह दो शब्दों का प्रयोग न 
करके एक अदृष्ट शब्द का ¡उल्लेख किया है)। कार्य या कारणरूप" व्यवस्थापक न 
रहने के कारण अदृष्टत्व (वर्माधमंसाधारण) जाति नहीँ हो सकता है। इसलिए" 
'गुसत्बद्रवत्वस्नेहसंस्कारधर्माधमंशम्दाः' यहो फलतः कहा गया ` है ` (अर्थात्‌: 
sacana ने अदृष्टत्वरूप जाति किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता यह कहा हे) धर्मेश 
तथा अधस क कारण या कार्य एक प्रकार कं न होने सः कायता'या कारणता*का* 
अवच्छेदक रूप से धर्माधमंसाधारण अदु रत्व जाति प्रमाणसिद्ध नही होता हे । . 
इसी लिए अदृष्ट पद के द्वारा (अनुगत रूप से) धसं तथा अधमं का संक्षेप 
में अभिधान ही किया. गया हे । (इस हेतु गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह,. संस्कार, . धमं,. 
अधम तथा शब्द ही उनका विस्तृत अभिधान होगा) | इस प्रकार साक्षात कण्ठोक्ति 
तथा समुच्चय द्वारा मिलितरूप से चोबीस गुणों का व्यवहार करना होगा १ वह: 


2. प्रशस्तपाद, Jo, 3 
२२ 
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व्यवहार संख्यां के कारण नहीं परन्तु अपेक्षाबुद्धि की विषयता के कारण ही 
होगा । यह जिस प्रकार से होना सम्भव हे उस प्रकार से गुणप्रकरण सें उसकी 


व्याख्या की जाएगी । ] 


गुणविभाजकसुत्र (åo go १।१।६ ) में महषि ने साक्षातृ्‌हूप से केवल सत्रह 
गुणों का ही उल्लेख किया है । सूत्र के अन्त में एक “च” है । सुत्रकारोय रीति के अनुप्तार 
qa में व्यथं शब्द का प्रयोग नहीं होता है | अतः प्रशस्तपाद ने अनुक्तसमुच्चायक “च? कार 
से अन्य सात गुणों का संग्रह हुआ कहा है। परन्तु केवल सात का ही संग्रह क्यों हो? 
इस आशङ्का के उत्तर में आचार्य उदयन ने कहा है कि अभ्युपगमसिद्धान्त के नियमानुसार 
इन्हीं सातों का गुणत्वसिद्ध होने के कारण केवल इन्हीं का समुच्चय सूत्र के अन्तिम "च? 
कार से होगा । शास्त्रीय रीति से विचार ( उद्देश लक्षणादि ) के विना किसी पदार्थ का 
विशेष विवेचन को अभ्युपगमसिद्धान्त कहा जाता है* । आचार्य उदयन के वाक्य की 
व्याख्या करते हुए प्रकाशकार ने कहा है कि साक्षात्‌ रूप से सूत्र में उल्लिखित न होने पर 
भी अपने शास्त्र में इन ( सातों ) का अभिधान रहने से महि का अभ्युपगम अर्थात्‌ 
स्वीकृति प्रमाण है*। अर्थात्‌ मह॒षि के भुत्रो में गृणरूप से इन सातों का उल्लेखरूप 
स्वीकृति के बल पर ही इनका संग्रह ‘a’ कारसे होगा । प्रकावाकार की पंक्ति में 
“समानतन्त्र? शब्द के अर्थ के विषय में कुछ कहना आवश्यक है । कोई इस शब्द से न्याय- 
शास्त्र को समझना चाहते हैं। परन्तु न्यायसूत्र में इन सातों के गुणरूप से उल्लिखित 
होने का प्रसङ्ग ही नहीं आता है । द्रव्य गृणादिरूप से वह शास्त्र पदाथंविभाग करता ही 
नहीं । प्रत्युत न्यायभाष्य में वात्स्यायन ने 'समानतन्त्रः शब्द का अर्थ स्वतन्त्र अर्थात्‌ 
निजश्ञास्त्र या सम्प्रदाय किया है l? 


वैशेषिक सूत्रों के अध्ययन से प्रतीत होगा कि गुणों के नामोल्लेख करते समय इन 
सातों का उल्लेख न करने पर भी आगे चलकर इन्हे गुणरूप से स्वीकार कर इतके विषय में 
अनेक विचार किया गया हैः। इसी स्वीकृति ( अभ्युपगम ) तथा उद्देशसूत्र में अनुल्लेख के 
कारण ही अनुक्तसमुच्चायक “च? कांर से उन सातों का भो संग्रह हुआ है । फलतः गुण के 
विभाजक सुत्र ( वै० go १।१।६ ) न्यूनतादोष दुष्ट नहीं है) 


१. अपरीक्षितान्युपगमात्‌ तद्‌ विशेषपरीक्षणमम्युपगमसिद्धान्तः | न्या To १।१।३१ 

२. साक्षादसुत्रितत्वेऽपि समानतन्त्राभिहितत्वेनास्य्रपगमस्य मानत्बादित्यथंः । प्रकाश, 
_ पृ० ११५ ER 
३. स्याय० Qo भाष्य १।१।२६ Pa 

४. गुदत्व--१।११२६ आदि; द्रवत्व--२।१।२ भादि; स्नेह २।१।२; संस्कार १।१।२० 
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यह शङ्का होगी कि गुरुत्वादि छः नामों के. उल्लेख करते हुए प्रशस्तपाद ने सात 
का समुच्चय किस प्रकार से कहा है ? इसके समाधान में प्रशस्तपाद के समस्त टीकाकारों 
ने एकवाक्य से 'अदृष्ट' शब्द से ही धमं तथा अधमं नामक दो गुणों को संक्षेप से कहा गया 
है कहा है।* यहां विचारणीय है कि यह दो भिन्न-भिन्न गुणों का वाचक अद्ष्टशव्द तभी 
हो सकता है यदि उन दोनों में अदृष्टत्वरूप समान घ्म हो । यदि aega दो गणों का 
समान धमं है तो अगत्या उसे जाति भी कहना पड़ेगा । इस विषय में जगदी ने 
सुक्ति टोका में aega जाति को सिद्ध माना हैं। अन्य टीकाकारों ने aega को जाति 
नहीं माना । 


aega को जाति मानने पर प्रश्वस्तपाद का “सप्तैव? पद की सङ्गति नहीं रहेगी ।' 
क्योंकि अदृष्टत्वजातिविशिष्ट धमं तथा अधम को लेकर यदि सक्ष संख्या की qfa की 
जाएगी तब रूपत्व, रसत्व भ्रादि जातिविशिष्ट शुक्ल, पोत तथा मधुर, कषाय आदि गुण 
ब्यक्तियों को संख्या चतुविशति से अनेक अधिक हो जाएगी । अतः जातिविशिष्ट व्यक्ति को 
संख्या से गुणों को संख्या का अभिधान हुआ है कहना सम्भव नहीं है। इसीलिए आचायं 
उदयन ने निणय किया है कि aeg शब्द से घमं तथां अधमं को संक्षेप से कहा गया हुँ। 
इस विषय में afm तथा सेतु का विचार कोतूहछ जनक है | पाठक स्वयं उन विचार को 
देखें तथा निणंय ati आचायं उदयन ने कहा है कि कार्यता अथवा कारणतारूप व्यव- 
स्थापक न रहने से aega जाति नहीं है। तात्पर्य थह है कि जाति के अनुमान में 
व्यक्तिगत कायंता अथवा कारणता की एकरूपता ही कारण है। प्रकाशकार ने व्याख्या में 
कहां है कि घर्म तथा अधमं के कायं होते F सुख तथा दुःख । उन ( धमाधम ) के कारण 
भी विहित तथा निषिद्ध क्रियाएं होती है । अतः कार्य अथवा कारणगत एकरूपता नहीं है । 
जिस एकरूपता के बल पर जाति को कल्पना ( अनुमान ) होती है।२ किसी किसी के 

` अभिप्राय से प्रतीत होता है कि कायं अथवा कारणगत एकरूपता के तुल्य ही समान . 

ब्यञ्जकव्यङ्गृता भी जाति का व्यवस्थापक है । अतः उन्होंने कायं या कारणगत एक- 
रूपता न रहने पर भो धमं तथा अधमं A तुल्य ब्यञ्जकव्पङ्गता सिद्ध करने के लिए धर्मा: 
धमंसाधा रण Egea का अनुगम निम्नरूप से किया है । 


१. बहष्टशब्देन घर्माघमंयोरभिघानात्‌ सप्त अवन्तीति | व्योमवती, yo ५० 
गुरुत्वादिशब्दानुक्त्वा सप्तेति कथयतो भाष्यकारस्य अञ्छश्ञब्दस्य नानार्थश्वेऽ | 
भिप्रायः। gaa सैन्यपदेन घोटकक्रमेलकयोरिव अहष्ठपदेन घर्माघमंयोरुपस्थितो सप्त 
प्राप्यन्ते । सेतु, Jo ४८; 
सक्ति, Jo ४७-८; न्यायकन्दली Jo ११ 
२, सुखदुःखे घर्माधमंयोः कार्य बिहितनिषिद्धक्रिये च कारणे इति न फार्यकारणयोरैकरूप्यं 
बदनुरोधाज जातिः कल्प्यते । प्रकाश, To ११५-६ 
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१७२ . किरणावली 


उनके मन में “अती रिद्रियात्मविशेषगुणमा त्रवृत्तिगुणत्वसाक्षादुव्याप्यजातिमत्त्व* 


ही-वह-अनुगत रूप है जिससे ध्म तथा अधम संगृहीत होते हैं। परन्तु यथास्थित. इस : 


अनुगम से हमें “अच्छृत्व” की प्राप्ति नहीं होती है । क्यों कि अतीन्द्रियात्मविशेषगण धर्म, 
अघम तथा भावना है । इनमें भावनात्व गुणत्वताक्षादव्याप्यजाति नहीं वह “सरका र? रूप 
गुण का ही एक विभाग मात्र है) अतः केवल घमंत्व तथा अधमंत्व ही उक्त अनुगम द्वारा 
संगृहीत .हो सकता है। किन्तु धमंत्व तथा अधमंत्व के लाभ होने पर भी arepa 
असंगृहीत ही रहा ।* 


किसी किसी के अनुसार कायं से अन्वय (सम्बन्ध) हेतुक, कारण से अनुमेय, तथा 
निहिष्टव्यञ्जक से ब्यक्त होना यह तीन जाति का व्यवस्थापक g | परन्तु प्रकृतस्थल में 
कार्य अथवा कारणों को एकरूपता नहीं है कहा गया है | व्यञ्जकरूप लक्षण से जाति 
तमी. सिद्ध हो सकता है यदि वह जाति प्रत्यक्षसिद्ध हो । वस्तुतः अनुगत लक्षण जाति 
व्यवस्थापक ( अनुमापक ) नहीं होता है ।* हम कह चुके हैं धमंत्व तथा अधमंत्व यदि 
तथाकथित गुणत्वसाक्षाद्व्याप्य जाति हो तव 'अदृष्टत्व' का अपलाप ही होगा | यदि 
aega को गुणत्वसाक्षाद्व्याप्य जातिरूपसे लेकर लक्षणसमन्वय करना हो तो प्रथमतः 
अदृष्ट के गुणरूपसे सिद्ध होनेसे उक्त लक्षण की सिद्धि हो सकेगी । पश्चात्‌ aena को जाति 
सिद्ध किया जा सकता है । २ इससे अन्योत्याश्रय दोष स्पष्ट है । 


e ¢ e ~ 
आचाय उदयन ने “कायकारणलक्षणानां व्यवस्थापकानामभावात्‌” भदष्ठत्व 


जाति को अस्वीकार किया है। परन्तु प्रकाशविवृतिकार ने विस्तृत विचार के अन्त में ` 


कहा है कि कार्य अथवा कारणों की एकरूपतादि न रहने से यदि aega जाति सिद्ध 
नहीं हो सकती हैं तब बेगादिसाधारण संस्कारत्व जाति भी सिद्ध न होगी | क्योंकि वेग 
भावना तथा स्थितिस्थापक संस्कारों में भी कार्य या कारणगत एकरूपता नहीं है । 
संस्कारत्व जाति के व्यवस्थापक संस्कार का लक्षण ही है। aega को उन्होंने “भोगत्वा- 


१. तडि धमंत्वादिपुरस्कारेण प्राह्ममदष्टत्वपुरस्कारेण वा नाद्यः | गुणत्वसाक्षा दृव्याप्यत्वेन 
गृहीते धमंत्वादाबुपजीव्यविरोधात्‌ तेनेवाषृष्टत्वजास्यपवादात्‌ । प्रकाशविवृत्ति, 
पृ० ११६ 

२, केचितु कार्यान्वयतया कारणानुमेया व्यञ्जकव्यद्भा च जातिरिति त्रयमेव व्यवस्थाप- 
कसु | तत्‌ त्रयमपि नास्तीति फक्किकार्थः । लक्षणस्य व्यञ्जकस्य तदो सम्भवो यदि 
सा जातिः प्रत्यक्षां स्यादिति| वस्तुतस्तु अनुगतं लक्षणं न जातिग्यबस्थापकसु | अतएव 
न जातावनुगतव्यञ्जकनियस इति aag । प्रकाथयिवृति पृ० ११६ 

१... 'नात्त्योःन्योन्याभयात्‌ | अहस्य सिद्धो उक्तलक्षणसिद्धो च जातिव्यवस्थितिरिति 
भावः | प्रकाद्विवृति, ge ११६ 
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वच्छिन्नकायंतानिरूपितकारणता के अवच्छेदकरूप से अनुगत किया जा सकता है कहा है | 
अत; उनका प्रइन है कि अदृष्ठत्व के जातित्व में बाधक qar ? २ प्रशस्तपादभाष्यकी सूक्ति 
टीका में जगदीश तर्कालद्भार ने भी aega जाति को मिथ्याज्ञानवासनादि का जन्यत 
वच्छेदक रूप से सिद्ध ही माना है।* शिवादित्य मिश्र ने सप्तपदार्थी में संस्कारत्व को 
जाति माना है | संस्कार का लक्षण उनके अनुसार द्रव्य में अपनी उत्पत्ति के समथ की 
अवस्था को उत्पन्न करने वाळा गुण है।९ कहना आवश्यक है कि शिवादित्य मिश्र ने 
भदृष्ट शब्द से धमं तथा अधर्म की संक्षेपोक्ति की चर्चा भी नहीं की है । 


हमारे विचार से प्रशस्तपाद ने धम तथा अधमं को अदृष्ट शब्द द्वारा उल्लेख कर 
एक विशेष लाभ की चेष्टा की है। सूत्रकार ने अपने सूत्र में धर्म तथा उसके कार्य तथा 
कारण, अघमे के कार्य तथा उसके कारणों का निर्देश करने के साथ ही aes के कार्यो का 
भी उल्लेख किया है। सूत्र में हमें इष्ट तथा अदृष्ट शब्द का अनेक उल्लेख मिलते हैं ॥ 
वैशेषिकसूत्र की अत्यन्तप्राचीनता के कारण वह्‌ अनेक स्थलों में afer स्थिति में ही आज 
हमें उपलब्ध है | उपलब्ध चन्द्रानन्द रचित वृत्ति ग्रन्थ से हम अदृष्ट के कार्यों का उल्लेख 
कर रहे हैं। मणिगमन, सूची का अभिसपंण (४५११५ ), gaer ( पृथिवी में कम्पना- 
त्मक गति ( ५।२।२ ), वृक्ष के मुळ में fafaa जल का नाडियों द्वारा AMAT तक गमन 
( ५।२।७ ), अग्नि का ऊध्वेज्वलन, वायु का तियंक्‌ गमत, अणुओं तथा मेन का प्रथम 
गति ( ५।२।१३ ) gag के पश्चात्‌ मन का उस दरीर से निर्गम, अन्य शरीर में प्रवेश, 
माता के भोज्य तथा पेय से गर्भस्थ fay के सम्बन्ध ( पुष्टि आदि ), कलल, agafa 
गर्भावस्थाओं में एक से दुसरे का सम्बन्ध ( ५।२।१७ ) को सूत्रकार ने 'अदष्टकारित’ कहा 
है। इन कार्यों को धमं अथवा अधमं कारित नहीं कहा गया है | सूची का अभिसपंण 
वाक्य से अयस्कान्त ( चुम्बक छौड ) के प्रति सामान्य लौह का गमन को समझाया गया 


SS RN Ri) 
१. अन्यथा वेगादिसाघारणगसंस्कारत्वजातिरपि न सिध्येत्‌ । नहि तत्र कार्या्नुगमो 
व्यवस्थापकः किन्तु लक्षणमेव | वस्तुतस्तु भोगत्वावच्छिन्नकारयंतानिरूपितकारणता- 
वच्छेदकतयापि तत्‌ सिद्धिः | तस्माददष्टत्वजा तित्वे कि बाधकमिति | प्रकाश agia, 
Jo ११९ 
२. तत्रानुगतस्पाद 8 स्वस्थ मिथ्याज्ञातवासना दिजन्यतावच्छेदकतया सिद्धस्य avast: | 
सक्ति go ४७ 
३. संस्कारत्वजातिमानु स्वोत्पत्त्यवस्थापादको गुणः संस्कार: | सप्तपदार्थी go ४६ 
संस्कारो हि***'“*स्वोत्पत्तिसमयावस्थां प्रध्यस्य प्रतिपादर्यात | तत्र वेगइचल- 
नावस्थां भावना ज्ञानवत्त्वावस्थां (ज्ञानावस्थासिति वा पाठः) स्थितिस्थापको Agma- 
बस्यां प्रतिपादयतोत्यथं: । सप्तपदार्थी टो० मितभाषिणो, qo ४९ 
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है । फलतः सृत्रकार के अदृष्ट शब्द के प्रयोग से प्रतीत होता है कि उन्होंने wey 
( sata ) इस अर्थ में अज्ञात कारणों को ही अदृष्ट शब्द से समझाने की चेष्टा को है । 


सम्भवतः सूत्रकार की इन उक्तियों को “दुरुक्ति' समझकर प्रशस्तपाद अथवा उनके 
पुर्वाचार्यो ने “अभ्युयगम' के बल पर संग्राह्य गुणों की गणना में धर्म तथा अधमं के जगह 
अदृष्ट शब्द को ही चुना । इस प्रकार चुनने में उन्हें सूत्रकार के एक प्रयोगी ( adata 
उपलब्ध सूत्रों में ) का बल भी प्राप्त हुआ है। इस सूत्र में सूत्रकार ने धर्मोत्पत्ति के कारण 


बताते हुए aep शब्द को ही धमं अथं में प्रयोग किया है। कर्मवाद के सिद्धान्त के | 


अनुसार उत्पन्न वस्तु मात्र ही किती न किसी प्रकार से जीवों का सुख अथवा दुःखजनक 
होता है। अतः जिन सूत्रों में ऋषि ने कुछ वस्तुओं को aegaifta कहा है वे भी फलतः 
जीवों के सुख अथवा दुःख जनक होने से घमं अथवा अधमं जन्य ही हैं । इसी सिद्धान्त को 
दृष्टिगत रखकर धमं तथा अधमं शब्द के स्थान पर egaa को रखा गया होगा | यदि 
हमारा विचार ग्रहण योग्य है तब गुणों का विभाग अदृष्टशाब्द से ही करना उचित है। 
गुणों का 'चतुरविंशतित्व के जगह "त्रयोविशतित्व? स्वीकार करना ही अधिक उचित प्रतीत 

` होता है। इससे अदृष्टत्व जातिद्वारा धमं तथा अधमं का संग्रह होने से सववत्र सामञ्जस्य 
भी ही जाता है गुणों के चतुर्विश्षतिल्व केवल प्रशस्तपाद के वाकय से ही घोषित हे । 
सूत्रकार का कोई निर्देश नहीं है | 


[ यहां प्रसङ्गवश aegea जाति के विषय में कुछ विचार किया जाता है 
कारणतावच्छेदक अथवा कायतावच्छेदक होने के कारण ही जाति सिद्ध होती है यह 
अस्वीकार करने पर कोई दोष नहीं है। क्योंकि अन्य प्रकार से भी जाति की सिद्धि 
हो सकती है । वै० सिद्धान्त में मनस्त्व को जाति स्वीकार किया गया है | परस्तु किसी 
के कारणतावच्छेदक धमं के रूप से मनस्त्व जाति सिद्ध नहीं होती है। और सत्ता 
जाति द्रव्य, गुण, फर्म आदि नानाप्रकार कार्य का उत्पादक होने पर भी उनमें कोई 
अनुगत कार्यता न रहने से उस कार्यतानिरूपित कारणतावच्छेदक के रूप से सत्ता को 
प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। तथापि शास्त्र सें मनस्त्व तथा सत्ता दोनों कको 
जातिख्प से स्वीकार किया गया हे ।२ 


समाधान में कहा जा सकता है कि पपक्ष के दोनों दृष्टान्त समीचीन नहीं हे | 
क्योंकि कायंतावच्छेदक के रूप से मनस्त्व जाति सिद्ध होती हे यह हमारा क्षभिप्राय नहीं 


१. अभिषेचनोपवासब्रह्यचरयगुरकुलचासवानप्रस्थयज्ञदानप्रो क्षणदिङ्नक्षत्र मन्त्रका लनियमाश्चा- 
SEIT । ĝo Fo ६।२।२ 
२. तनु व्यवस्थापक कि कारणमेकजातीयं atest कायं वा! । नाद्यः सनःस्वेतदभावात | 
नान्त्यः सत्तादो तदभावात्‌ । प्रकाश, Jo ११६ , 
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है। कारणतावच्छेदक के रूप में मनस्त्व जाति को सिद्धि होती है । अर्थातु जन्यज्ञानत्वा- 
वच्छिन्नकायंतानिरूपितका रणतावच्छेदक घर्म के रूप से ही मवस्त्वजाति सिद्ध होती है। 
सत्ताबाति प्रत्यक्षसिद्ध होने से तदर्थ अनुमान की आवश्यकता नहीं है । द्रव्य, गुण, कमं 
‘aq रूप से ही गृहीत होते हैं | इसी कारण सत्ताजाति घत्यक्षसिद्ध हो है। उसमें अनुमान 
को भावश्यकता ही नहीं g | परन्तु aega प्रत्यक्ष या अनुमान से सिद्ध नहीं होता है। 
इसी. कारण घर्माधर्मसाधारण sega जोति स्वीकृत नहीं हो सकती है | 


यह भी शड्का हो सकती है कि aega के जाति न होने पर भी धर्माधमंसाघारण 
aera को एक अनुगतधम तो कहा जा सकता हैं । अतो न्द्रियात्मविशेषगुणमात्रवृत्ति 
गुणत्वसाक्षादृव्याप्यजतिमत्त्व ही वह घर्माधमंसाधारण assa होगा |* परन्तु यह 
निवंचन निर्दोष नहीं है aega का उल्लिखित प्रकार निवंचन करने वाले साक्षादृव्याप्य 
शब्द से तदृव्याप्यव्याप्य न होते हुए जो agga हो उसीको साक्षादुव्याप्य कहे जाने के 
कारण कृष्णत्व, शुक्लत्व, famea, मधुरत्व आदि गुणत्व के व्याप्यव्याप्य जातियों में उक्तलक्षण 
की अतिव्याप्तिवारण के लिए गुणत्वसाक्षाद्व्याप्यजाति का ग्रहण किए हैं | तथा गुणत्व- 
साक्षादृव्याप्य रूपत्व, रसत्वादि में उक्त लक्षण की अतिव्याप्तिवाएण के लिए अतीन्द्रियात्म- 
विशेषगुणमात्रवृत्तिगुणत्वसाक्षादृव्याप्यजातिमत्व का ग्रहण किए हैं | लक्षण में इस 
विशेषण के रहने के कारण रूपत्व, रसत्व, आदि में लक्षण अतिव्याप्त न होगा। क्योंकि 
रूपत्वादि गृणत्वसाक्षाद्व्याप्य होने पर भी अतोन्द्रियात्माविषेषगुणमा त्रवृत्ति नहीं हैं । इस 
प्रकार से लक्षण निर्दोष हुआ। परन्तु अतीन्द्रियाध्मविशेषगुणमात्रवृत्ति गणत्व सा क्षाद्‌- 
व्याप्यजाति के रूप में हमें धर्मत्व, अधमंत्व रूप दो जाति प्राप्त होती है । इनमें घमं त्व 
घमं में, अधमंत्व अधम में रहने के कारण धमं तथा अधर्म का संग्रह हो सकेगा | इसी 
कारण लक्षण में अव्याप्ति दोष नहीं होगी । संस्कारत्व के वेग, स्थितिस्थापक तथा भावना 


में रहने के कारण आत्मविशेषगुणमात्रवृत्तिता न रहने से भावनास्यसंस्कार में उक्त लक्षण 
की अतिव्याप्ति न होगी | 


परन्तु उससे भी पूर्वपक्षी का अभिप्राय सिद्ध न होगा। क्योंकि TERT 
जाति है कि नहीं यही विचार का विषय है। aegea जाति पहले सिद्ध न रहने के कारण 
उसी को सिद्ध करना होगा | उल्लिखित लक्षण के द्वारा हमें qia तथा wader का 
लाभ होता है परन्तु धर्माधमंसाधारण sepa का लाभ नहीं gat है। इसी कारण 
प्रश्यकार का कहना है कि अदृष्टत्व जाति की सिद्धि के लिए उसे कारणतावच्छेदक के रूप 
में ही सिद्ध करता होगा। पहले ही प्रदशन किया गया है कि कारणतावच्छेदक या 
कांबंतावच्छेंदक के रूप में धर्माधमंसाधारण अद्ष्टत्वजाति की सिद्धि सम्भव नहीं है । ] 


१६. प्रकाश, Jeteg 
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गुणों के चतुविशतित्व भी संख्या होगा | परन्तु गुणों में गुण नहीं होते हैं । अतः 
गुणों को agafa प्रकार क्रहना कैसे सम्भव होगा इस प्रश्‍न पर कहना है कि यह 
चतुविशतित्व आदि धमं दो प्रकार के हैं। एक प्रकार के धमं पदार्थ के रूप में संख्या हैः 
नो. अपेक्षाबुद्धि का कायं हे । दूसरे प्रकार के धर्म पदार्थ के रूप में संख्या नहीं परन्तु 
अपेक्षाबुद्धिविशेष के विषयत्वरूप है। यह अपेक्षाबुद्धि के कायं नहीं है। इसलिए 
नाम एक होने पर भी पदार्थ के रूप में चतुविशतित्व आदि धर्म भिन्न भिन्न होंगे | 
द्वितीय प्रकार के चतुविशतित्व रूप धर्म अर्थात्‌ अपेक्षाबुद्धिविशेषविषयत्व गुण में भी 
हो सकते हैं | क्योंकि गुण भी अपेक्षाबुद्धि का बिषय होता है। अतः गुणपदार्थों को ag- 
विशति प्रकार कहने में बाधा नहीं है । 


कर्माणि विभजते उत्क्वेपणेति\। तत्रापि पञ्चैवेति स्पष्टार्थं. 
बिभागवचनादेब पञ्चस्वसिद्धेः | आधिक्यमाश्चङ्डाह गमनग्रहणादितिः। 
कमपदाथ चंतद व्युत्पादनीयम्‌ | 


[ “उत्क्षेपण” इत्यादि ग्रन्थ से कर्म का विभाग किया गया हे । सुत्र में eva’. 
पद स्पष्टार्थं हे । क्योंकि विभागवाक्य से ही (अर्थतः) vaa सिद्ध हो गया हे। 
आधिक्य को आशङ्का से (अर्थात्‌ कर्मों को संख्या पाँच से अधिक होना सम्भव हे 
कि नहीं इस आशङ्का के उत्तर में) “गमन ग्रहणात्‌” इत्यादि ग्रन्थ को अवतारणा 
को गई है । (अर्थात्‌ अन्यान्य कमं गमन में अन्तभुक्त होंगे। अतः आधिक्य की 
TSI का कोई हेतु नहीं है)। BAIA की आलोचना के अवसर में इन बातों का 
उपपादन किया जाएगा (अर्थात्‌ अन्यान्य कर्मो का गमन में अन्तर्भाव प्रतिपादितः 


होगा) । ] 


ग्रन्यकारने कर्म का सामान्य लक्षण बिना कहे उसका विभाग किया है। साधारणतया- 
सामान्यलक्षण के पश्चात्‌ विभाग किया जाता है। इसलिए सामान्यलक्षण वणित न होने 
से प्रग्थकार की न्यूनता की आशङ्का हो सकती है। परन्तु secu, अवक्षेपण आदि 
पञ्चबिघ कर्मसाधारण प्रत्यक्षसिद्ध कर्मत्वजाति हो कर्म का सामाग्यलक्षण होगा । प्रत्यक्षः 
सिद्ध होने से उस जाति का वणन अपेक्षित नहीं है तथा वह जाति सवंवादिसम्मत दै | 
इसी कारण ग्रन्थकार कर्म के सामान्यलाध्षण का -वर्णेन करने की आवशयकता अनुभव 
नहीं किये हैं | 


१. उत्पेक्षणावक्षेपणाकुश्चनप्रसारणगमनानि पञ्चेव कर्माणि । प्रवास्त पा. g. ३-४ 
२. गमनग्रहणाद्‌ भ्ञमणरेचनस्यन्दनो्ध्वउबलनतिर्यकपतननमनोज्ञमनादयो गमनविहोषाः 
एव न तु जात्यन्तराणि | प्रशस्त पा. go ४ 
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उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुःन, प्रसारण तथा गमन कमं का यहो पाँच विभाग हे | 
. ऊध्वंदेशसंयोगानुकूल व्यापार को उत्क्षेपण, अधोदेशसंयोगानुकूल व्यापार को अवक्षेपण,” 
स्वीयशरीर के स न्निक्ृष्टदेश में संयोग के अनुकूळ व्यापार को agaa, स्वौयशरीर के 
विप्रकृष्टदेश के साथ संयोगानुकूल व्यापार को प्रसारण तथा इससे भिन्न अन्य उत्तर देश 
के साथ संयोग के अनुकूल . व्यापार को गमन कहा जाता है । उत्क्षेपणत्व, अवक्षेपणत्व,- 
AFATA, प्रसारणस्व तथा. TAAA., यह पाँच प्रयक्षसिद्ध कर्मत्व का व्याप्य जाति हैँ । 
ag उत्क्षेपणत्व आदि जाति हो विभक्त कर्मों के लक्षण है | उध्वंदेशसंयोगातुकूलव्यापारत्व 
आदि उनके परिचायक हैं । कर्म ग्रन्थ में. इन विषयों की विस्तृत आलोचना होगी । 


सामान्यं विभजते सामान्यमिति’ । समांनांनां भावः स्वाभांविकों 

One) है Pe SUE हर | 
नागन्तुको घमः -सामान्यमित्यथः। तथाच धर्मणां बहुत्वे धर्मस्य च. 
अनागन्तुकत्वे fated नित्यमेकमनेकवृत्ति सामान्यमिति सामान्यलक्षणं ` 


. [ -सामाच्य”' इत्यादिःग्रन्थ द्वाराःसामान्य अथवा जाति का विभाग कयां: 
गया है। जो समान [अर्थात्‌ :तुल्य) उनके भाव - अर्थात्‌ स्वाभाविक अर्थात्‌ ` 
अनागन्तुक घमं ही सामान्य पद का अर्थ है। अत: धर्मी अनेक होनेपर (अर्थात्‌ 
'समानानाम्‌' इस बहुवचनान्त प्रयोग से. आश्चग्नीसूत घर्मो का. बहुत्व विवक्षित. 
होने से) तथा धमं के एकत्व. और अनागन्तुकत्वं विवक्षित होन से (फलतः) . 
नित्यत्व, एकत्व तथा, अनेकवृत्तित्व ही. (अर्थात्‌ नित्यत्वे सति अनेकसमवेतत्व , 
ही) सामान्य का लक्षणं सूंचित हुंभा'हे।]  . | a 

`: “समानार्नां भावः, इस भावपद का अथं वर्णन करते हुए ग्रन्थकार ने प्रथम स्वाभा- 
विक घर्म at ही भाव कहा है | स्वाभाविक शब्द की व्युत्पत्ति स्वभावजन्य तथा स्वभाव 
में आश्रित यह दो प्रकार से हो.-सकती.. है | प्रथम प्रकार व्युत्पत्ति स्वीकार करने पर? 
जाति मों यह अथं सिद्ध न होगा । न्यायवैशेषिक मत में सामान्य या जाति नित्य है । 
अतः जाति को स्वभावजन्यरूप स्वाभाविक कहा नहीं जा सकता है। द्वितीय व्युत्पत्ति 
स्वीकार करने पर उपाधियों कीं: व्यावृत्ति नही “ होती है | क्योंकि वे भी किसी न किसी 
प्रकार से. स्वभाव में. आश्रित होते हैं | इसी कारण दवितीय प्रकार से व्याख्या में अनागन्तुक 
घमं को भाव कहा गया है | जो साक्षात्‌ समवाय सम्बन्ध से सम्बद्ध हो उसी को अना- 
गंन्तुकंधमं समझा: STE घटेत्व पटत्व आदिं जातियां समवायसम्बन्ध से साक्षात्‌ घट, 

१, सामात्य fafasi परसपरऱ्द्ानुवृत्तिप्रत्ययकारणमु । प्रशस्त पा. qe ४ 

३१ 
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१,७८ किरणावली. 


qe आदि व्यक्तिओं में आश्रित होते हैं इसीलिए घटत्व qea आदि धम सामान्य 
amq समानों का भाव होगा ।* 


ॐ ` 'नित्यमेकमनेकबृत्ति सामान्यम्‌’ इस पक्ति से ग्रन्थकार सामान्य का लक्षण कहे हैं। 

इसके अनुसार “नित्यत्वे सति एकत्वे सति अनेकवृत्तित्व” ही सामान्य अर्थात्‌ जाति फा 
लक्षण है। परन्तु इस लक्षण में “एकत्वे सति’ अंश की व्यावृत्ति नहीं प्रतीत होती है। 
अंत; उसको परित्याग कर “नित्यत्वे सति अनेकवृत्चित्व” ही साम'न्य का लक्षण हो सकता 
हैं। उक्त पंक्ति की 'एक? पद को स्वरूप कथन मात्र कहना पड़ेगा | नित्य तथा अनेक वृत्ति 
घमं वस्तुतः एक होते हुए बहु अधिकरणों में आश्रित होता हे इसी को प्रदर्शित करने के 
लिये एक पद का प्रयोग किया गया है । यह पद लक्षण का व्यावत्तंक अंश नहीं है । किसी 
किसी ने इस 'एक' पद को पश्चादुक्त “लक्षणम्‌? पद से अन्वित करते हैं । जिससे “नित्यमनेक- 
वृत्ति सामान्य मित्येकं . लक्षणम्‌”? इस प्रकार से वाक्य की योजना होगी । इस व्याख्या में 
पूर्वोक्त “नित्यमनेकवृत्ति सामान्यम्‌” ही सामान्य का लक्षण होता है । इस व्याख्या से. यह 
भी तात्पय प्रकट होता है कि सामान्य का अन्य लक्षण भी हो सकता Fi जैसा aaa- 
वायित्वे सति अनेक समवेतत्वम्‌” भी सामान्य का अपरलक्षण हो सकता है। इस लक्षण से 
यहुःप्रतीत होता है कि जिसमें अन्य कोई वस्तु समवाय सम्बन्ध से नहीं रहता परन्तु जो 
स्वयं अनेक व्यक्ति में समवायसम्बन्ध से रहता है वही जाति है ॥* 


* लक्षण वाकय के एक पद को व्याख्या करते हुए किसी किसी ने कहा हैं कि यहां 
एक पद से सामान्य को असहाय कहा गया है | अर्थात्‌ सामान्य निष्प्रतियोगिक है । अभाव 
तथा समवाय प्रतियोगी के नित्यसम्बन्धी हैं। जाति उस प्रकार नहीं है। अभाव सर्वत्र 
प्रतियोगी द्वारा विशेषित होकर ही प्रतीत होता है। समवाय भी घट, पट आदि का 
समवाय के रूप से ही प्रतीत होता है। जाति इस प्रकार अपने आश्रय की सहायता से 
प्रतीत नहीं होता है। यही समवाय सम्बन्ध तथा अभाव से जाति का वैछक्षण्य है। इस 
वैज्ञक्षण्य को भी लक्षण वाक्य के एक पद से व्यक्त किया गया हे | अतः इस अंश से समवाय 
तश्रा भभाव में सामान्य के लक्षण को अतिव्यापि दूरं हो गयी है ।रे 


१. समानानां भाव उपाघीरपीत्यत उक्तं स्वाभाविक इति | सोऽपि यदि स्वभाव्जन्यस्तहिः 

२. afafa: स्वभाष्राभितश्चोपाधिरपि . इत्यत-उक्तम्‌ अनागन्तुक्क इति । साक्षात्‌ःसम्रवेत 

_„ इत्यथः |. THT Jo ११६ 

९. एकमिति स्वरूपाभिघानमात्रं. ननु. लक्षणमित्येके । एकं क्षक्षणमितिः योल्यम्‌। 

' लक्षणान्तरं वा | असमवायित्वे सति अनेकसमवेतस्वमित्यन्ये | प्रकाश Jo १२० 

३. भनेकवृत्तित्वम्‌ अनेकाघारत्वं तच्च अभावसमवाययोरप्यस्तीत्यत उक्तमेकमसहायम्‌ | 
अभाबसमवाययोश्न प्रतियोगिसम्बभ्षिनो सहापयावित्मपरे । प्रकांश, go १९० 
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हिन्दी-अनुवाद-ध्याएयास हिता zok 


` मूल ग्रन्थ के "नित्यत्वे सति अनेकवृत्तित्व' रूप सामान्य के लक्षण को यथांश्रत 
अथे में ग्रहण करने से जो स्वयं नित्य तंथा अनेकं में आश्रित हो. उसो को सामान्य समझता 
पड़ेगा । इस स्थिति में अत्यन्ताभाव अथवा समवाय भी नित्य तथा अनेकाश्रित होने से 
सामान्य के लक्षण को अतिव्याप्ति अत्यन्ताभाव तथा समवाय में होगी | इसलिए "बृत्ति? 
पद का “समवाय सम्बन्ध से आश्रित” यह अथं ही करना पड़ेगा । इससे “नित्यत्वे सति 
अनेक समवेतत्व” ही सामान्य का लक्षण होगा | अत्यन्ताभाव अथवा समवाय में उक्त लक्षण. 
की अतिव्याप्ति न होगी । क्योंकि अभाव अथवा समवाय कहीं भी समवाय सम्बन्ध.से 
आश्रित नहीं होते हैं । वे अपने आश्रय में स्वरूपसम्बन्ध से ही रहते हैं |. “नित्यत्वे ata’. 
यह अंश लक्षण में रहने के कारण ‘aged’ भादि संख्याओं में सामान्यळक्षण की अतिव्याप्ति 
न होगी । वह संख्या बहु आश्रय में समवायसम्बन्ध से रहती है। परन्तु वह नित्य नहीं 
होते भपेक्षाबुद्धि से वे उत्पन्न होते हैं इससे अतिव्याप्ति नहीं । लक्षण वाकय में “अनेक? पद 
के न रहने से “नित्यत्वे सति समवेतंत्व” ही शेष रहता है। इस प्रकार लक्षण होने से 
विशेष पदार्थ तथा anana एकत्वं संख्यांओं में सामान्य का लक्षण अतिब्याप्त होगा। 
वैशेषिक मत में “विशेष? पदार्थ को नित्य कहा जाता है तथा वह समवाय सम्बन्ध से अन्त्य 
तथा नित्य द्रब्यों में रहता है | इससे नित्यत्व तथा समवेतत्व रहने के कारण सामान्य का 
लक्षण “विशेष? पदार्थ में अतिव्याप्त होगा । इसी प्रकार आत्मगत एकत्व संख्या भी नित्य 
तथा आत्मा (प्रत्येक) में समवेत भी है | अतः सामान्य लक्षण उनमें भी अतिव्याप्त होगा | 
“अनेक समवेतत्व” पद के कारण ही यह अतिव्याप्ति न होगी । क्योंकि विशेष तथा आत्म- 
गत एकत्व संख्या नित्य होने'१र भी अनेक में समवायं सम्बन्ध से नहीं रहते हैं| विशेषं 
तथा नित्य एकत्व एक से अधिक आश्रय में समवेत नहीं होते हैं । ; 
3 किसी किसी ने “अनेके वृत्तित्व” को ' स्वाभयान्योन्याभावसामानाधिकरण्य”? छप 
कहा है ।* सामान्य व्यक्ति में आश्रित है | व्यक्तियों में परस्पर का भेद या अन्योन्याभाव. 
रहता है | एक घट व्यक्ति का अन्योन्याभाव अन्य घट व्यक्ति में रहता है। अतः उभय 
घट व्यक्ति में घटत्व के रहने से ag अपने आश्रय के मेद के साथ समोनाधिकरण 


होता है । 
तद्‌ द्विविधम्‌ । द्वेविष्यं` द्शयति परमपरओ । एकव्यक्तिसमावेशे ` 
सतीति चकारार्थः | र 


[ वह (अर्थात्‌ सामान्य) बो प्रकार है । “परमपरच्च” (So पा० Jo ४) 
प्रन्थ द्वारा वह हेबिध्य प्रदर्शित हुआ हे । (परमपरञ्च' यहाँ 'च” फारद्वारा यह 


१. प्रकाश, Jo १२० 
२. द्विविधे दश्यत ( पाठास्वर ) 
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tao 5४ . क्रिरणावलौः--'? 
कहा गया हे कि एक व्यक्ति में दो जाति समाविष्ट (अर्थात्‌ समानधिकरण) 
होने पर एक 'पर' तथा दूसरी 'अपर' होती हे । ] 

जातियों का परत्वापरत्व आपेक्षिक है| अर्थात्‌ जाति होने पर ही वह अन्य जातियों 
के लिए पर या अपर हो यह स्थिति नहीं है । परन्तु वह जातिं किसी जातिविशेष का ही 
पर अथवा अपर होगा | घटत्व तथा पटत्व दोनों जाति होने पर भो उनमें परापरभाव नहीं 
हैं | घटत्वजाति पटत्वज।ति का पर या अपर नहीं है । जातिद्दय परस्पर विरुद्ध होने से 
उनमें परापरभाव नहीं रहता है जब दो जाति समानाधिकरण हों तब उनमें परापरभाव 
रहता हूँ । द्रव्यत्व से घटत्व अपर हे तथा घटत्व से द्रव्यत्व पर हे। इससे स्पष्ट ह्वै कि 
जातिद्वय का एकत्र समावेश अर्थात्‌ सामानाधिकरण्य रहने पर उनमें परापरभाव होता 
हृ अन्यथा नहीं । 

इस विभाग की व्याख्या में प्रकाशकार कहे हे कि जाति द्विविध हूँ, समानाधिकरण 
तथा असमानाधिकरण । जाति का यह प्राथमिक विभाग हुँ | समानाधिकरण जातियाँ पुनः 
द्विविध हे--पर तथा अपर | यह विभक्त का विभाग हुँ। समानाधिकरण जातियों को 
` द्विविध कहने के लिए ही मूल ग्रन्थ में “च” कार का प्रयोग हुआ है ।* 


नकव्यक्तिक सामान्यमस्तीत्याकाश्चादौ वक्ष्यते । नान्यूनानति 

रिक्तव्यक्तिकमिति बुद्धिरुपलब्धिज्ञानमिति पर्यायाबस्थितो', न मिथो. 
ब्यभिचारोति निष्क्रमणत्वप्रवेशनस्वादो जातिसङ्करापत्तो, न सामान्यादि-. 
व्यक्तिकरमनवस्थानाह्कक्षणव्याघातादसम्बन्धाच्चेति | ` तस्मात्‌ परस्परः 
परिद्दारस्थितिबिरुद्रम्‌। अविरुद्धन्तु परापरभावस्थितीति नियमः । परं 
ब्यापकमपर व्याप्यमित्यर्थः। ` 

[ एकव्यक्तिक अर्थात्‌ एक ही व्यक्ति में आश्रित कोई सामान्य नहीं है,. 
यह आकाशादिनिरूपण में कहा जाएगा। अन्यूनानतिरिक्तव्यक्तिकों (अर्थात्‌ 
जिनके आश्रयीमूत व्यक्तियों को संख्या न्यून अथवा अतिरिक्त नहीं अर्थात्‌ तुल्य 
हों) को प्रथक्‌ पृथक्‌ सामान्य नहीं कहा जाता है, यह भी बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान 
आदि शब्दों को पर्यायत्वव्यवस्था के प्रसङ्गः में कहा . जाएगा ।.जो परस्पर व्यभि- 


१, यद्वा सामान्यं समाविध्दमसमावि«टञ्चेत्येको विभागः | समाबिष्डमपि परमपरञ्चेति - 
विभक्तविभाग इत्समाबिष्ठजात्पपेक्षया सपुख्याथंइचकारः | प्रकाश; qe १२९ 
२. पर्यायस्थिती, पर्यवस्थितो ( पाठान्तर ) 
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चारी होते हुए समानाधिकरण हों वे भी-जाति नहीं, यह निष्कमणत्व, प्रवेशनत्व 
आदि के जातिसाडूःय के प्रसङ्गः में कहा ज|एगा | सामान्यादि व्यक्ति में आश्रित भी 


सामान्य नहीं (अर्थात्‌ सामान्य का आश्रय. सामान्य नहीं होता है), क्योंकि इससे . 


अनवस्थादोष होता है। विशेष में भी सामान्य नहीं रहता है, क्योंकि व्याघात 
दोष होता है (अर्थात्‌ विशेष. का स्वतोब्यावृत्तत्वरूप लक्षण व्याहृत हो जाता हे) । 
समवाय अथवा अभाव में भी जाति नहीं रहती हे क्योंकि समवाय से उनका कोई 
सम्बन्ध नहीं हे । (यह सब विषय भी आगे विचार किया जाएगा) । अतः परस्पर 
परिहार तथा परस्पर स्थिति (अर्थात्‌ परस्परात्यन्ताभावसमानाधिकरणत्व 
विशिष्ट एकाधिकरणत्व) सामान्य के लिए विरुद्ध होगा । अविरुद्ध (अर्थात्‌ 
समानाधिकरण) होने पर वे नियमतः परत्वापरत्वविश्विष्ट होंगे । जो व्यापक हो 
उसे पर तथा जो व्याप्य हो उसे अपर कहा जाता Zl] 


प्रन्थका र कहें हैं ' नैकव्यक्तिकमु” अर्थात्‌ एकमात्र व्यक्ति में ही आधित धर्म जाति 
नहीं होता है | घटत्व, पटत्व.आदि धर्म, जिनको हम जाति कहते हैं अपने आश्रय व्यक्तियों 
के भेद के साथ समानाधिकरण होता हैँ । घटत्व जाति का आश्रय-किसी एक घट व्यक्ति 
का भेद अन्य घट. व्यक्तियों में रहता है तथा उन: घट व्यक्तियों में घटत्व जाति भी रहती 
है | इसी प्रकार किसी भी oils aga आश्रय के भेद के साथ समानाधिकरण होता है | 
इससे जातिमात्र में ही स्वा .यभेदसामानाधिकरण्य रूप घम के रहने से वह जातिश्व का 
व्यापक होता हे | एकव्यक्तिमात्रवृत्ति धमं में जातित्व का व्यापक स्वाश्रयभेदसामानाधि- 
करण्यरूप धर्म के न रहने के कारण उस धमं में जातित्व भी.न रहेगा । व्यापक के अभाव 
रहने से व्याप्य का अभाव की सिद्धि सर्ववादिसम्मत हे । आकाशत्व एक व्यक्तिमात्र 
वृत्ति घमं हे। ag अपने आश्रय के भेद के साथ समानाधिकरण नहीं होता है। क्योंकि 
द्वितीय आकाश व्यक्ति के रहने से ही आकाशत्व अपने आश्रय के भेद के साथ समाना- 
धिकरण हो सकता था | भतः द्वितीय आकाश व्यक्ति के अभाव के कारण आकाशत्व में 
स्वाश्रयभेदसामानाधिकरण्यरूप जातित्व का व्यापक घमं के न रहने से उसमें जातित्व भी. 
न रहेगा | अर्थात्‌ “आकाशत्वं. यदि जातिः स्यात्‌ स्वाभ्रयभेदसमानाधिकरणं स्यात्‌” 
यह्‌ प्रसङ्गनामके तकं से हो आकाशत्व का जातित्व निषिद्ध होता हे | 


दो धमं यदि अन्यूनानतिरिक्तवृत्तिक हों अर्थात्‌ समान अधिकरण में रहते at ay ' 


ag दो जाति नहीं होगी यही 'नॉन्यूनानतिरिक्तव्यक्तिकर्म ka ग्रन्थ का अभिप्राय है। जाति 
रूप से स्वीकृत धर्मों में किसी भी दो जाति के अधिकरण तुल्यं नहीं होते हैं अर्थात एक 
का अधिकरण दुसरे.का. अनधिकरण -होता.है.। घटत्व. पदह्व आदि विरुद्ध जातिओं का 
अधिकरणसास्य नहीं रहता है कहना अनावश्यक हे | समानाधिकरण जातिओं का भी. 
आश्चर्यो का बैषम्य रहता है । सत्ता तथा dame समानधिकरण जाति हैं उसके क्षषिकरणों 
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का वैषम्य भी है | द्रव्यत्व का अनधिकरण गुण तथा कमं सत्ता के अधिकरण है । अंत: 
जातियों के भधिकरणों के वैषम्य हे यह स्वीकार किया जा सकता है | इस स्थिति में 
स्वभिन्नजातित्व का व्यापक आश्रयवैषम्य होगा । बुद्धित्व, ज्ञानत्व तथा उपलब्धित्व ag 
घर्म अन्यूनानतिरिक्तवृत्तिक हैं अर्थात्‌ इनके आश्रय परस्पर के समान है। यह भिन्न भिन्न 
जातियां नहीं है । क्योंकि भिन्न जातित्व का व्यापक आश्रयवैषम्य इनके नहीं हे.। अर्थात्‌ 
'ुद्धित्वं यदि ज्ञानत्वातिरिक्ता जातिः स्यात्‌ बुद्धित्वव्याप्यत्वे सति व्यापकं न स्यातू' इस 
प्रकार प्रसङ्गतामक तक द्वारा इनके विभिन्न जातित्व निषिद्ध होगा | यहां ज्ञानगत एक 
जाति की ही बुद्धित्व आदि भिन्न-भिन्न संज्ञा है समझना चाहिए । 


aga भी जातिबाधक है। हम पहले कह चुके हैं कि समानाधिकरण दो जातियों 
में एक दूसरे का व्याप्य होता है। अतः समानाधिकरण जातित्व का व्यापक व्याप्यव्यापकः 
भाव होता है | द्रव्यत्व तथा सत्ता दोनों समानाधिकरण है तथा द्रव्पत्व जाति सत्ता जाति 
का व्याप्य है तथा सत्ता द्रव्यत्व का व्यापक है। साडूयं के स्थल में दो धमं में सामाना- 
धिकरण्य रहने पर भी व्याप्यव्यापक भाव नहीं रहता है । व्याप्यव्यापकभावरूप व्यापकः 
धमं फे न रहने से उन धर्मों में जातित्व नहीं होता है । gaa तथा मृत्तंत्व दो धर्म 
वावी, जळ, तेज तथा वायु में समानाधिकरण है परन्तु आकाश में gaa है मुत्तत्व नहीं 
है ! तथा मुत्तंत्व भन में है gaca नहीं है । फलतः भूतत्व तथा qefa परस्पर समाना- 
धिंकरण होने पर भी इनमें परस्पर व्याप्यब्यापकभाव नहीं है । दोनों समानाधिकरण तथां 
परस्पर का व्यभिचारी भी हैं । परस्परब्यमिचारित्वे सति सामानाधिकरण्य ही साङ्कयं है। 
Grea के कारण भूतत्व तथा मृत्तत्व कोई भी जाति नहीं है। क्योंकि जातित्व का व्यापक 
परस्पर व्याप्यव्यापकभाव इनमें नहीं है । ग्रन्थ में area के उदाहरण रूप से निष्क्रमणत्व 
त॑था प्रवेशनत्व यह दो धमं को लिया गया है। प्रवेशन रूप क्रिया में निष्क्रमणत्व नहीं तथा 
निष्क्रमण रूप क्रिया में प्रवेशनत्व नहीं है । परन्तु क्रियाविशेष में किसी स्थान की अपेक्षया 
निष्क्रमणत्व तथा किसी स्थान की अपेक्षया प्रवेशनत्व दोनों रहता है । एक गृह (कमरा) 
से दुसरे संलग्न गृह (कमरे) में द्वार पथ से गमन करने वाले एक व्यक्ति के गमन रूप 
क्रिया को दो कमरों में उपस्थित व्यक्तियों में एक कमरे वाले व्यक्ति निष्क्रमण समझते हैं 
तथा दूसरे कमरे वाले व्यक्ति WATT समझते Fi इस प्रकार से एक ही क्रिया में प्रवेशनत्व 
तथा निष्क्रमणत्व एक ही काल में प्रतीत होता है। फलतः यह प्रवेशनत्व तथा तिषक्रमणत्व 
परस्परव्यमिचारित्वे सति सामानाधिकरण्य’ रूप agina होने से इनमें किसी को 
जाति नहीं कही जाती है । 


` (अनवस्था? को भी प्रन्धेकार जातिबाधक कहते हैं। घटत्व-पटत्वादि जातियों कें 
जातित्वरूप घमं को जाति कहने से अनवस्था होती है । इसी कारण जाति में 'आभित 
कोई जाति नहीं होती है । यद्यपि घटत्व, ea आदि जाति में रहने वाला “जातित्व 
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एकमात्र धमं होने से उस एकमात्र जातित्व में रहने के कारण 'जातित्वत्वः रूप घमं जाति 
नहीं हो सकता है। क्योंकि एकमात्रव्यक्तिवृत्ति घर्मं जाति नहीं यह पहले ही कहा जा 
चुका है । इस स्थिति में 'जाति में जाति स्वीकार करने से अनवस्था दोष है? क्रिस प्रकार 
कहा जा सकता है | इसका उत्तर यह है कि अनवस्था दोष का स्वरूप को न समझकर 
यह शङ्का की गई है | अनवस्था निम्नलिखित रूप से होती हैं | घटत्व, पटत्व आदि 
जातियों में रहने वाला जातित्व रूप धर्म को यदि जाति कहा जाए तो घटत्व पटत्व जैसा 
जातित्व भी एक जाति हुई । इन घटत्व पटत्व तथा जातित्व रूप जातियों में पुनः अन्य 
एक 'जातित्व रूप जाति भी स्वीकार करता पडेगा | इस प्रक्रिया का अन्त न होगाः। 
यही अनवस्था के कारण 'जातित्व' को जाति नहीं स्वीकार किया जाता. gi . 


व्याघात को भी जातिबाधक कहा जाता है । ,इसी कारण “विशेष! पदार्थ में रहने 
वाला fada’ रूप ध्म को जाति नहीं कहा जाता है। क्योंकि 'विशेषत्व? विश्षेषगत्‌ 
जाति होने पर 'जांतिजातिमद्भिन्तत्वे सति समवेतह्व? रूप विशेष का- लक्षण विशेषं के 
जातिमान्‌ होने के कारण व्याहत होगा। इसी हेतु विशेष को निःप्तामान्य अर्थात्‌ जाति 
हीन कहा. गया है। इस प्रकार लक्षणव्याघात को हेतु रूप से उपस्थित करना युक्तिसिद्ध 
नहीं है । क्योंकि वस्तु के स्वरूप के अनुसार उसके लक्षण बनाये जाते हैं। लक्षण के अनुसारः 
वस्तु का स्वरूप बनता नहीं है | विशेष में जाति न होने पर उसका अन्य प्रकार लक्षण 
भी बन सकता है। “गुणक्रियाभिन्नत्वे सति एकव्यक्तिमा त्रसमवेतत्व’ ही विशेष का « 
लक्षण कहा जा सकता था। उस प्रकार लक्षण होने से विशेष में “जाति? स्वीकार करने 
पर भी लक्षण का व्याधात न होता*। इसी कारण ग्रन्थ में 'लक्षणव्याघात' पद को 
स्वरूपव्वाघात अर्थ हमने समझा है | लक्षण शब्द 'स्वरूप? ad में भी बहुस्थल में प्रयुक्त होतां 
है । भतः स्वरूप की हानि रूप लक्षणव्याघात के कारण *विशेषत्व! को जोति नहीं कहा 
जाता'है । . “स्वतो व्यावृत्तत्व’ ही विशेष का स्त्ररूप है । विशेष में जाति स्वीकार करने 
पर उस विशेषत्व:जाति द्वारा ही वह अन्य पदार्थो से व्यावृत्त होगा | जाति समानजातीय 
वस्तुओं का भनुगमक तथा विजातीय वस्तुओं का व्यावर्तक होता है यह जातिवादियों द्वारा 
स्वीकृत है । भत; 'स्वतोव्यावृत्तत्व' स्वरूप के व्याघात होने के कारण विश्ेष में कोई नाति 
स्वीकार करंना सम्भव नहीं है | इसी अभिप्राय से प्रस्थ में 'लक्षणव्याघातातः कहा 
गया है | नळ Set nos ete. हल. 
` असंम्बन्ध मो जातिबाघक है। प्रतियोगित्व भयवा अनुयोगित्व सम्बन्ध से समः, 
वाय का अभाव ही 'असम्बत्ध! है। इस असम्घन्ध के कारण awaa तथा समवाय़त्व | 


१. ननु वस्त्वतुरोधेन लक्षणं न तु स्वकृतलक्षणानुरोधेन बस्तवर्वास्थति: | तथा च गुणादि- 
भित्तत्वे सति एकमा त्रसमवेतत्वमित्याच्चनेकलक्षण सम्भवात्‌ कुतो लक्षणव्याघात 
` इति | प्रकाशविवृत्ति; qo १२२ | ; 
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जाति नहीं है। अभाव कहीं भी. समवाय सम्बन्ध से नहीं रहता, अथवा अभाव में. भी 
कोई वस्तु समवाय सम्बन्ध से नहीं रहता इसलिए अभाव समवाय सम्बन्ध का प्रतियोगी 
अथवा अनुयोगी नहीं है । अतः प्रतियोगित्व अथवा अनुयोगित्व रूप सम्बन्ध से समवाय का 
अभाव रूप असम्बन्ध अभाव में रहने से अभावत्व जाति नहीं है। तुल्य युक्ति से समवायत्व 
भी जाति नहीं तथा अन्य कोई जाति भी समवाय में नहीं रहती है । 


प्रमाणं सूचयति असुद्त्तिप्रत्ययकारणमिति। यदि सामान्यं न 
स्याद भिस्नेष्वनुगताकारः प्रत्ययो न स्यात्‌ । द्र॒व्यगुणकर्मणामपि 
सामान्यद्वारेणेवानु शत्तिप्रत्यय हेतुत्वात्‌ | 


['अनुवृत्तिप्रत्ययकारणम्‌' इस ग्रन्थ से ( प्रशस्त पाद ) सामान्य के विषय 
सें प्रमाण की सुचना किये हैं । यदि सामान्य न होता ( अर्थात अस्वीकृत होता ) 
तो विभिन्न व्यक्तियों के विषय में अनुगताकार प्रत्यय सम्भव न होता। द्रव्य 
गण तथा कमं यह भी सामान्य द्वारा ही ( स्थल विशेष में ) अनुगताकार प्रतीति 
के कारण होते हैं |] 


घट के विभिन्न व्यक्तियों के विषय में. यह घट है? इस. प्रकार अनुगत प्रतीति 
हमारी होती है । इसके द्वारा ही सकलघटसाधारण. एक घटत्वजाति faa होती हेः 
क्योंकि यदि उस प्रकार सकलघटसाघारण एक घटत्वजाति न होती तो उक्त. अनुगत 
प्रतीति न होती | स्थछू-विदेष में दण्डादि, द्रव्य, अथवा रूपादि गुणों द्वारा भी सकल 
दण्डियों के भ्रथवा नीलपीतादि सकल रूपवत्‌ वस्तुओं के विषय, में. दण्डवान्‌ अथवा; 
“रूपवान्‌? इस प्रकार अनुगत प्रतीति होती है) इसलिए “जाति के न रहने से अनुगतप्रतीति 


न. होती? यह किस प्रकार कहा जाता. है । इसके समाधान में कहा जाता है कि उन स्थलों, 


में भी सकलदण्ड-साघारण दण्डत्वजाति अथवा. नीलपीतादि साधारण रूपरत्रजाति द्वारा 
यावत्‌ दण्ड. तथा यावत्‌ रूप संगृहीत. होने के कारण.दण्डादि द्रव्य. अथवा ख्पादिगुण द्वारा 


वह अनुगतप्रतीति होती है. ag भी agen है कि.“घटः' इस प्रतीति के स्थळ में सामान्य; 
घमं अर्थात्‌ धटत्त्रजाति साक्षात्‌ सम्वन्ध से यावत्‌ घटों में रहकर प्रतीति की अनुगत”; 


कारता का निर्वाह करती है । और दण्डी आदि प्रतौति स्थलों में दण्डत्वादि सामान्यधम 


साक्षांतृ सम्बन्ध से पुरुष में रहकर प्रतीतिं के अंनुगम न करने परं भी विशेषणीभरुत दण्ड, 


आदि को एकत्रित कर अनुगतंप्रतीति का निर्वाह करता है। इस कारंण से जाति ही 
सांक्षातु अथवा परम्परा से अनुगताकार प्रतीति का व्यवस्थापक होती है ।* i 


१, तत्रापि परस्परासम्बद्धसाम!न्येनैवानुगत प्रत्ययात्‌ ॥ प्रकाश To .१२३ ` 
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` परशुढाइरति तत्र परं सत्तेति' । सत्तासामान्यं परमिति 
व्यवहत्तव्यप्‌ू । कुतः ? महाविषयत्वात्‌ , द्रव्यत्वादितोऽधिकविषयत्वात्‌ | 
एवमन्यत्रापि । यद्‌ यदपेक्षयाधिकविषयंः तत्‌ तदपेक्षया परमिति 

९_ ७ x ९ 
qag यथा QIY | साच सत्ता सामान्यमेव, न तु द्रव्यत्बा- 
Rag विशेषोडपि । कुतः ! 'अनुवृत्तरेवे'ति । 

[ “तत्र परं सत्ता' ' इत्यादि ग्रन्थ द्वारा ( प्रशस्तपाद ) परसाम्तान्य का 
उदाहरण उपस्थित किये हैं। सत्तारूप सामान्य “पर” शब्द द्वारा aaga होगा | 
क्योंकि वह महाविषय ( अर्थात्‌ द्रव्यत्व आदि ( सामान्य ) से ( सत्ता का ) 
आश्रय अधिक ) है। अन्य स्थलों में भी इसी प्रकार ( परापर भाव ) समझना 
होगा । जो ( अर्थात्‌ सामान्य ) जिस ( सामान्य ) की अपेक्षया अधिक विषय 
( अर्थात्‌ जिसका आश्रय की संख्या अधिक . हो उसमें तदपेक्षया परत्व का 
व्यवहार होगा, जिस प्रकार से सत्ता 'पर' व्यवहार का विषय हुआ है यही भावार्थ 
है। वह ( अर्थात्‌ सत्ता ) सामान्य ही है, द्रव्यत्व आदि के तुल्य ag विशेष नहीं 
होगा | क्योंकि उससे अनुवृत्ति ही होती हे ( व्यावृत्ति नहीं होती ) ।] 

उदयन ने कहा है कि मूळ ग्रन्थ के 'पर' पद, परपद द्वारा व्यवहार करना उचित है 
इस अर्थे में प्रयुक्त है । क्यों सत्ता पर पद द्वारा agaga होगी इसके उत्तर में “महाविषयत्व? 
अर्थात्‌ भधिकस्थानवृत्तित्व को उसका हेतु कहा गया है। इससे उक्त ग्रन्थ का अर्थ 
“सत्ता सामान्य पर पद द्वारा व्यवहृत होगा क्योंकि वह अन्य सामान्यों से अधिक स्थान में 
व्याप्त है! होगा | 

इससे यह शङ्क! होगी कि उक्त पद से सरलता से जो अर्थ अर्थात्‌ 'अधिक स्यान 
वृत्तित्व' प्राप्त हो सकता है उसको परित्याग कर पूर्वोक्त अर्थ का ग्रहण आचार्य ने क्यों 
किया ? इसके उत्तर में आचार्य का वक्तव्य है कि प्रस्तुत मूल के 'पर? पद को “अधिकदेश 
afaa’ रूप अर्थ में ग्रहण करने से आगे कहा गया "महाविषयस्वात्‌' यह हेतुवाक्य के साथ 
एकवाक्यता करने पर निम्नोक्त अर्थ प्राप्त होगा -सत्ता सामान्य पर अर्थात्‌ अधिकदेशर्वृत्त 
है क्योंकि उसमें 'महाविषयत्व? अर्थात्‌ अधिकस्थानवृत्तित्व है । इस स्थिति में हेतु तथा 
साध्य अभिन्त हो जाता है। अभिन्न .स्तुओं मे हेतुमाष्यभाव नहीं होता । इसी कारण से 
ग्रन्थकार मूल ग्रन्थ के 'पर पद का सरल अर्थको स्वीकार नहीं किए है | उनके द्वारा 

१ तत्र परं सत्ता * महाविषयत्वात्‌ | सा चानुवृत्तरेव हेतुत्वात्‌ सामास्यमेव | प्रशस्त 
qlo qo ४ : < 
२. यदल्पापेक्षयाधिकविषयम्‌ ( पाठान्तर ) । 
२४ 
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स्वीकृत उस वाक्य का निम्नलिखित अथ होता है-सत्ता सामान्य 'पर? पद द्वारा व्यवहत्तंव्य 
हे क्योंकि उसमें अधिकस्थानवृत्तित्व है । इस प्रयोग में पर-पद-व्यवहत्तव्यत्व के साध्य 
तथा अधिकस्थानवृत्तित्व के हेतु होने से पहले के तुल्य हेतु तथा साध्य का अभेद न रहा | 
अतः आचाय पर पद का सरल अर्थ को त्याग कर पूर्वोक्त अर्थ किए हैं। 
'महाविषयत्त्र' हेतु द्वारा सत्ता का परत्व प्रतिपादन करने के अनन्तर ही आचायं 
'एवमन्यत्रापि कहे हैं अर्थात्‌ अन्य स्थलों में भी इसी प्रकार होगा । इसके पश्चात्‌ ‘ag 
- यदपेक्षया’ आदि ग्रन्थ से एक सामान्य नियम भी उपस्थित किया गधा है जिसमें सत्ता को 
दृष्टान्त रखा गया हू | यहां भी प्रश्‍न होता g कि “एवमन्यत्रापि! कहकर अनन्तर ही 
किस प्रसद्ध में वह उस विषय का उल्लेख किए हैं । इसके उत्तर मं आचार्य का गूढ़ अभि- 
प्राय निम्नलिखित रूप से वर्णन किया जा सकता हैं | 
मुलकारने प्रथमतः सत्ता-सामा*्य क्रो पारिभाषिक संज्ञा 'पर' तथा उस परि- 
भाषा के कारण रूप से महाविषयत्व का उल्लेख किया है! परिभाषा के विषय में प्रत्येक 
ग्रन्थकार की स्वतन्त्रता होती हे | अपने इच्छानुसार कारण प्रदर्शन करते हुए वे परि- 
भाषा कर सकते हैं। उसी रीति के अनुसार मूलकार प्रयमत: सत्ता की पारिभाषिक संज्ञा 
करने के पदचात्‌ उसका कारण का उल्लेख करने पर भी उसके उपयोगी कोई [यम अथवा 
दृष्टान्त का उपन्यास नहीं किया है । 
परन्तु किसी परिभाषा का अन्यत्र प्रयोग किस हेतु किया जा सकता हे यह ज्ञात 
होने के लिए उस परिभाषा प्रयोग का नियम तथा egra अपेक्षित होता हुं। तदथं 
आचाय द्रव्यत्व आदि अन्य सामान्यों मे इस परिभाषा के प्रयोग के नियामक व्याप्ति तथा 
तत्साधक egia का उल्लेख किये है--(१) जो जिसकी अपेक्षा अधिकदेशवृत्ति हो वह 
उसकी अपेक्षा में 'पर' पद द्वारा परिभाषित होगा-यह नियम है, तथा पूर्वोक्त सत्ता जाति 
इसका egia है । क्योंकि मूलकार पहले महाविषयत्व-हेतु सत्ता को 'पर पदके द्वारा 
परिभाषित किए हुं । मुलकार का यह अभिप्राय आचायं की व्याख्यानुसार प्राप्त होता है | 


ननु सामान्यादिभ्पो व्यावत्तमाना सत्ता यदि स्वाश्रयं ततो न 
व्यावत्तयेद्‌ द्रव्यत्वाद्किमपि न व्यावत्तयेद्‌ अविशेषात्‌ | न, सत्ताया 
व्यक्तिमात्रष्यङ्गयतया व्यञ्ञकनियमाभाबात्‌ । बाधकात्त सामान्यादौ 
तर्‍्यागः। सामाम्यान्तरस्य हि संस्थान-गुण-काय-कारणादिव्यङ्गयतया 
तेषाश्च नियतत्वान्न सवंत्राभिब्य क्तिः | 


[यदि यह शङ्का हो कि, सत्ता सामान्य, विशेष तथा समवाय ( यह तीन 
पदाथ ) म॑ न रहने के कारण अपने आश्रयीभूत पदार्थो' ( अर्थात द्रव्य, गुण तथा 
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कर्म यह त्रिविध पदार्थो ) को उन ( अर्थात्‌ सामान्यादि तीन ) से व्यार्वात्तत न 
करे (तब) द्रव्यत्व आदि ( सामान्य) भो ( agafa स्वभाव ही होगा ) व्यावर्तक 
नहीं होगा; क्योंकि ( सत्ता तथा द्रव्यत्व आद में ) कोई वेलक्षण्य नहीं है ( दोनों 
अनुवृत्त तथा व्यावृत्त स्वभाव हैं )। उत्तर में कहा जाता हे कि, ( उक्त शड 
यथार्थं } नहीं। सत्ता के व्यक्तिमात्र द्वारा अभिव्यक्त होने के कारण ( सत्ता की 
अभिब्यक्ति में ) asan का ( कोई नियम नहीं है। (सत्ता प्रत्येक ब्यक्ति 
द्वारा अ.भव्यक्त होने पर भी ) बाधक के रहने से सामान्य आदि ( सामान्य विशेष 
तथा समवाय यह तीन पदार्थ ; से वह परित्यक्त हुआ है | अन्य ( अर्थात्‌ सत्ता 
भिन्न ) सामान्य संस्थान, गुण, कार्यकारणभाद आदि से अभिव्यक्त होता हे तथा 
अभिव्यञजकों ( अर्थात संस्थान आदि ) के नियम के कारण (द्रव्यत्वादि सामान्य) 
सर्वत्र ( अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति में ) अभिव्यक्त नहीं होता है । | 


तहिं वस्तुस्वरूपमेष सत्तास्तु। न च गोत्त्ाद्यमावेऽपि यदि 

गौरितिप्रत्ययाजुइत्तिः स्वरूपतः स्यात्‌, - तदा अश्वादाबपि स्याद्‌ 
इत्यनिष्टापत्तिरिति वाच्यस्‌ | तदतुदृत्तेस्तदभावेऽपि इष्टर्बादिति | 

[सत्ता यदि व्यक्तिमात्र द्वारा अभिव्यक्त हो ) तब सत्ता चस्तुस्वरूप ही 
हो ( अर्थात बस्तु से भिन्न तथा वस्तु में आश्रित सत्तारूप जाति अथवा उपाधि 
स्वीकार करने को आवश्यकता नहीं हे ) | गोत्वादि के अभाव में भी यदि ait’ 
इस प्रकार अनुवृत्तप्रतीति वस्तु के स्वरूप के कारण होता हो तो अश्व आदि सें 
भी वेसो अनुवृत्तप्रतीति हो सकती थो, तुल्यरूप से यदि सत्ता के अभाव में भो 
'सत' ‘aq’ इत्याकार अनुवृत्त गतीति वस्तु के स्वरूपवश हो होने लगे तो सवंत्र 
ही बेह प्रतीति हो सकती हूँ इस प्रकार अनिष्टजनक आपत्ति हो सकती है, यह 
नहीं कहा जा सकता हे | क्योंकि जहां सत्ता का अभाव | ऐसे सामान्यादि में भी 
AT इत्याकार अनुवृत्तप्रत्यव इष्ट ( अर्थात्‌ होता है |] | 

“तहि वस्तु स्वरूपमेव सत्ता? इस ग्रन्थ से यह शङ्का की गई है कि सत्ता कोई 
अनुगत जाति अथवा उपाधि नहीं है । वस्तु अपने स्वरूप अथवा स्वभाव के कारण समान 
रूप से ‘aq’ रूप से प्रतीत होता हे । अतः इस अनुगतप्रतीति के लिए सत्ता नाम का कोई 
अनुगत धमे स्वीकार करने को आवश्यकता नहीं है । 
; इस शङ्का के समाधान में कोई कोई कहते हैं कि गोत्वादि जातियों को अस्वीकार 
कर यदि वस्तुस्वरूप को हो महु गो हूँ' इस प्रकार अतुगतप्रतोति का निर्वाहक कहा 
जाएगा तो गोत्वजाति जहां नहीं ऐसे aaa आदि में भी उक्त प्रतीति की अनुबृत्ति हो 
सकती है। क्योंकि अश्‍व का भी अपना स्वरूप है। गोत्व के अनाश्नय अश्‍व आदि में ‘ag 
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गो है! प्रतीति की अनुवृत्ति नहीं देखी जाती है | इसी कारण गोव्वजाति स्घीकार करने की 
आत्रशयकता ह । तुल्ययुक्ति से सत्ता जातिको अस्वीकार कर वस्तुओं के स्वभाववश ही 
aq प्रतीति को अनुवृत्ति होती है मान लिया जाए तो सर्वत्र वस्तुमात्र में ‘aq’ इस प्रकार 
अतुगतप्रतीति की आपत्ति दुनिवार होती है। aq प्रत्ययानुवृत्ति के हेतु अर्थात्‌ वस्तु का 
स्वभाव अथवा स्वरूप वस्तुमात्र में ही वर्त्तमान है । वस्तुत: वस्तुमात्र में सत्‌ प्रतीति नहीं 
होती है । अतः उक्त प्रत्ययानुवृत्ति के नियामकरूप से गोत्व के तुल्य सत्ता जातिको 
स्वीकार करना आवश्यक है। अतः सत्तारूप अनुगत धर्म न रहने पर भी वस्तुओं के 
स्वभादवश हो ‘aq’ इस प्रकार अनुगतप्रतीति होती रहती है यह कहा नहीं जा सकता है | 


यह समाधान हम युक्तियुक्त नहीं समझते gl क्योंकि उल्लिखित दृष्टान्त तथा 
दाष्टांन्तिक में तुल्यता नहीं है । गो' यह प्रतीति agaa में अनुवृत्त नहीं होती है; परन्तु 
‘aq’ यह प्रतीति वस्तुमात्र में ही agaa होती है | भतः गोत्व जाति को स्वीकार न कर 
वस्तु के स्वरूपमात्र के बल पर गो? यह प्रतोति का अनुगभ स्वीकार कर aaa ‘AY यह 
प्रतीति होने की आपत्ति अनभिप्रेत है । सत्ता जाति का अस्वीकार करने से सवंत्र 
सत्‌? यह प्रत्यय की agafa पूर्वपक्षी का aalaga नहीं है | ag वस्तुमात्र में ही ‘aq’ 
इस प्रकार प्रत्यय की अनुवृत्ति होती है स्वीकार करते हैं | अत: उत्तर में उत्थापित आपत्ति 
यथार्थं नहीं है | 


न । प्रत्ययाबुृत्तेनिंमित्तमन्तरेणाचुपपत्तः। न च विशेषा ख 
तन्निमित्तं लक्षणमात्रं बा; सामान्यमात्रोच्छेदप्रसङ्गात्‌ । न हि विशेषान्‌ 
लक्षणं वा विहाय कचित्‌--सामान्याभिव्य क्तिरस्ति । 


[ नहीं (अर्थात्‌ पुबंपक्ष की युक्ति विचारसह नहीं है) । क्योंकि निमित्त के 
विना प्रत्यय को अनुवृत्त नहीं हो सकती है । विशेष अथवा लक्षण भी प्रत्ययानु 
वृत्ति का निमित्त हो नहीं सकता हे । क्योंकि उस स्थिति में marama का ही 
उच्छेद की आपत्ति होगी । सामान्य की अभिव्यक्ति का इस प्रकार कोई स्थल नहीं 
जहां कोई विशेष अथवा कोई लक्षण न रहेगा | | 


पूर्वपक्षी क वस्तु के castan ही 'सत्‌? यह अनुगत प्रनीत की उपपत्ति हो सकती 
है तदर्थ सत्ता जाति स्वीकार अनावश्यक है इस आपत्ति के उत्तार में ग्रन्धकार न, प्रत्य- 
यानुवृत्तेनिमित्त मन्तरेणा नुपपत्तेःः भादि कहे हैं। तात्पयं यह है कि वस्तु के स्वरूप द्वारा 
किसी प्रतीति का अनुगम सम्भव नहीं होता है। भिन्न भिन्न व्यक्ति का स्वरूप भी भिन्न 


भिन्न ही है । इसत कारण किसी एक वस्तु का स्वरूप अन्यवस्तु में नहीं होता है। इसी 


कारण प्रतिव्यक्ति के भिन्न भिन्न स्वरूप किस प्रकार से अनुगत प्रतीति का नियामक होगा | 
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ag नियामक सवं-व्पक्ति-्पाधारण होना आवश्यक है। इम स्थिति में ‘aq? इस प्रकार 
प्रतीति की वस्तुमात्र में अनुगति के नियामकरूप से सत्ता जाति अवश्य ही सिद्ध होता हे । 
वह जाति साक्षात्‌ अथवा परम्परया भावपदाथमात्र में वर्तमान है। अतः वह ‘aq’ इस 
प्रकार प्रताति के अतुगभ का नियामक हो सकेगा। यही ग्रन्थ का तात्पर्य है । ग्रन्थं का 
आक्षरिक अथं स्वीकार करने पर--प्रत्ययानुवृत्ति कारण के बिना नहीं हो सकती है” यही 
वक्तव्य होने से पूर्वपक्ष का निर स नहीं सम्भव होगा । क्योंकि पूर्वपक्षी ‘aq’ इस प्रकार 
प्रतीति को अनुवृत्ति विना कारण का होता है यह नहीं कहते हैं। वह वस्तुस्वरूप को 
उक्त अनुवृत्त प्रतीति का कारण कहे हैं | 


यदि यह शङ्का हो कि- प्रत्यय के अनुगमक घमं न होने से प्रत्ययानुगम सम्भव 
नहीं होता है स्वीकृत होने पर भी उसके फलस्वरूप मत्ता जाति सिद्ध नहीं होती है। सत्ता 
जाति के विना भी gaea आदि सामान्य-विशेषों अथवा द्रव्यत्व आदि के अभिव्यञ्जक 
लक्षणों के द्वारा ‘aq’ इस प्रतीति का aqua यदि हो सके तब उस अनुगतप्रतीति की 
अन्यथानुपपत्ति के कारण सत्ता जाति सिद्ध नहीं हो सकती है । 


gah समाधान में कहा जा सकता है कि पूर्वपक्षी के अनुसार प्रत्ययों के अनुगमन 
adsa होने पर सामान्यमात्र का ही उच्छेद हो जाएगा। अर्थात्‌ पूर्वपक्षी द्वारा स्वोकृत 
द्रव्यत्व आदि सामान्यविशेषों का भी खण्डन हो जाएगा | क्योंकि उन्होंने “यह द्रव्य है? 
इस प्रकार अनुगतप्रतोति के कारण सवेद्रव्यसाधारण द्रव्यत्वरूप सामान्य-विशेष स्वीकार 
किया है । परन्तु उन स्थलों में भी द्रव्य का सामान्य ळक्षण--गुणाश्रयत्व अथवा समवायि- 
कारणत्य द्वारा ही 'द्रव्य' इस प्रकार प्रतोति का अनुःम हो सकेगा | अतः उक्तरूप अनुगत 
प्रतौति को अन्यथानुपपत्ति के कारण द्रव्यत्वजाति भी सिद्ध न होगी | इसी रीति से घटत्व, 
पटत्व आदि जातिओं का भी खण्डन हो जाएगा | क्योंकि घटत्जाति के मभिव्यंजक 
कम्बुग्रीवादिमत्त्वरूप लक्षणद्वारा ही अनुगतप्रतीति की उपपत्ति होगी । जहां कोई विशेष 
अथवा लक्षण नही होते वहां जाति की अभिव्णक्त नहीं होती | अतः पूवपक्षी का कथन 
उनके सिद्धान्त का विरोधी हैं | 

qiqat के खण्डन के छिए जो कुछ कहा गया उससे यह प्रतीत होतः है कि 
पूर्वंपक्षी ने tat कहा उससे ‘aq’ इस प्रतीति का अनुगम सम्भव नहीं है। क्योंकि उनके 
कथनानसार सामान्यविशेष अथवा उसके अभिव्यञ्जक लक्षण “सत्‌? इस प्रतीति का नियामक 
होगा | यदि ag सामान्य-विशेष या लक्षण द्रव्यादि-समवायान्त्‌ भावपदार्थो के साधारण- 
धमं होते तभी उनके द्वारा: भनुगत प्रत्ययों का निर्वाह होना सम्भव था । परन्तु वे ad- 
साधारण घमं ही नहीं है । अतः वे ‘aq’ प्रतीति का अनुगम कर नहीं सकते । इसलिए 
पर्वेपक्षी ar वक्तव्य युक्तिसिद्ध नहीं दै । इस रीति से पूर्वपक्ष का खण्डन करना सम्भव था 
परन्तु ग्रथकार इस प्रणाली से खण्डन न करके अन्यरीति से खण्डेन क्यों किये हैं। इस 
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जिज्ञासा के उत्तर में कहना है कि साक्षात्‌ अथवा एकार्थसमवायरूप परम्परासम्वन्ध से ag 
सामान्य-विशेष अथवा लक्षण सवंभावसाधारण हो सकते हैं । सिद्धान्त में भी सत्ता को इसी 
"रीति से सवंसाधारण किया गया है | अन्यथा सत्ता भी सववसाधारण नहीं है । दातः ग्रन्थकार 
को पूवंलिखित प्रणाली से qaqa का खण्डन करना पड़ा है | 


` कथं तहिं सामान्पादौ ‘aq सदिति’ प्रस्ययः ? सत्तेकार्थसमवा- 
यात्‌ | गुणादिषु संख्यादिप्रत्ययनत्‌ | अम्रावेऽपि तहिं स्यादिति चेन्न । 
तस्य सदूविरुद्धतयैव प्रतीतेरिति । 


[ इस स्थिति में (अर्थात्‌ सत्ता जाति स्वीकृत होने पर) सासान्यादि में किस 
प्रकार से “यह सत्‌ है' यह प्रतीति हो सकेगी । (यह शङ्का ठोक नहीं है) क्योंकि 
गुणादि में संख्या आदि को प्रतीति के निर्वाहक गुणादि के साथ संख्यादि के एकार्थ- 
समवाय के तुल्य सामान्य आदि में भी सत्ता का एकार्थसमवाय है । (यदि ga: 
TSI हो कि) इस स्थिति में अभाव में भी aa’ इस प्रकार प्रतीति हो । उत्तर में 
कहना है कि (उस प्रकार होगा ) नहीं । (क्योंकि) अभाव सद्बिरोधो रूप से हो 
प्रतीत होता हे । ] 


गुणादि fago पदाथं हैं | उनमें संख्या नद्दीं है । परन्तु उनमें संख्या प्रतीत होती 
है । एक रूप, चतुविशति गुण इस प्रकार प्रतिनियतरूप से लोक अथवा शास्त्रों में गुणादि 
में संख्या का प्रयोग होता है । इस कारण उक्त प्रतीति की उपपत्ति निम्नोक्तरूप से करना 
चाहिए, यद्यपि रूपादि गुणों में साक्षात्‌ सम्बन्ध से सख्या नहीं है तथापि एकार्थसमवाय 
सम्बन्ध से रूपादि गुण एकत्वादि संख्या के सम्बन्धी होते हैं | स्वाभ्रयाश्रितत्वरूप एकार्थः 
समवाय सम्बन्ध के कारण ही 'एक रूप? अथवा “चतुविद्यति qo’ आदि प्रतीति होती है। 
इसी इष्टान्त के बळ पर ग्रन्थकार सामान्य आदि में ‘war’ प्रतीत्ति का उपपादन किए हैं । 
सामान्य आदि से सत्ता का समवायरूप साक्षात्‌ सम्बन्ध न रहने पर भी उनका एकार्थ- 
समवाय अर्थात्‌ स्वाश्रयाभितत्वरूप परम्परातम्वन्ध सत्ता से रहता हे | इसी सम्बन्ध के 
कारण सामान्य आदि में aq इस प्रकार प्रतीति की अनुवृत्ति होगी। रूपादि गुणों के 
आश्रय घट, पट आदि द्रब्य में एकत्वादि संख्या तथा नीलपोतादिरूप दोनों समवाय 
सम्यन्ध से वर्त्तमान हैं इसलिए उन्हें एकार्थशमवेत अर्थात्‌ एक अधिकरण में समवेत कहा 
जाता है । संख्या के तुल्य सत्ता जाति भी घटत्वादि जाति के साथ एकारं में समवेत होती 
है । क्योकि सत्ता तथा धटत्व यह दोनों घट में समवाय सम्बन्ध से विद्यमान é | 


Rea, ,सत्तापेक्षया अल्पबिषयस्वात्‌ । TVR 
x: ~ 
चस्त्वथः। अपिः agl असुवृत्तददेतुत्वादिति हेतुमनुकर्षति । 
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सत्तायामन्त्येषु च एकेकनिमित्तवशाद्‌ एकेका संज्ञा | इह तु निमित्तद्य- 
समावेशांत्‌ संज्ञाइयसमावेश इत्यथः | तदुव्युत्पादनप्रयोजनं साधर्म्यादौ 
भविष्यतीति | 


[ द्रव्यत्व आदि अपर ( अर्थात्‌ अपर सामान्य समझना होगा ); क्योंकि 
सत्ता (नाम का पर सामान्य) से यह अल्पस्थान में रहता है । (परममूल में) 'तच्च' 
यह “च' कार 'तु' कारके अर्थ में प्रयुक्त है (समुच्चय अर्थ में नहीं)। (तथा 
व्यावृत्तरपि' पंक्ति में) 'अपि' शब्द समुच्चय अर्थ में प्रयुक्त है। 'अनुवृत्तहेतुत्वात्‌' 
इस पंक्ति द्वारा agafa का हेतुत्व कहा गया है। ( अभिप्राय यह है कि 
अपर सामान्य व्यावृत्ति तथा अनुवृत्ति दोनों के हेतु है) | सत्ता तथा अन्त्यो में एक 
एक कारणवश केवल एक हो संज्ञा प्राप्त है (अर्थात्‌ केवल agaia È कारण 
है इसलिए सत्ता का परसामान्य संज्ञा है तथा केवल व्यावृत्ति के कारण होने से 
अन्त्यो का विशेष संज्ञा है) । परन्तु प्रस्तुत स्थल में (अर्थात्‌ द्रव्यत्व आदि में) 
दो कारणों के रहने से दो संज्ञा का समावेश है यह अर्थ है (अर्थात्‌ सामान्य तथा 
विशेष यह दो संज्ञा हो होगो)। उनके व्युत्पादन को आवश्यकता साधम्यं 
आदि के प्रसङ्ग में विवेचित होगी । ] 


विशेषानाह-नित्येति । बहुबचनेनानन्त्यं लक्षयति। ते के? 
अन्त्याः । अन्ते अवसाने भवन्ति सन्तीति यावत्‌ । येभ्यो5परे विशेषा 
न सन्तीत्यर्थः । 

सामान्यरुपेभ्यो विशेषेभ्योऽपरे गुणादयो विशेषाः सन्ति | 
` एभ्यस्तु नापरे किन्तु एष्वेव वैशिष्ठ्यं समाप्यते | कतर ते वत्तन्ते इत्यत 
उक्त ‘fae’ fa" । 

अयमर्थः | अनित्यद्रव्येषु तावद्‌ आश्रयादिभिरेवर विशिष्टबुद्धि- 
रुपपन्नेति ततोऽघिकत्रिशेषेषु प्रमाणाभावः । नित्येषु तु द्रव्येषु आश्रय- 
रहितेषु समानजातीयेषु समानगुणकमसु च भवितव्यं व्यावत्तकेन केनचिद्‌ 
TAT व्यावृत्तत्वात्‌ | 


१. नित्यद्गव्यवृत्तयोऽ्त्या विशेषाः । ते खल्वत्यन्तव्यावृत्तिहेतुत्वाद्‌ विशेषा एव । 
प्रशस्तपा० To ४ ` 
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न चैवं गुणादिष्वापि तत्कल्पनावकाशः । आश्रयविशेषेणेष ag 
व्यावृत्त्युपत्तेरिति AATTAAAT | तथा च बक्ष्यते | 

q3 सामान्यान्येष कानिचित्‌ तथा भविष्यन्ति शुणा वा, कि 
पदार्थान्तरकल्पनयेत्यत आह---ते चेति । AKAs | 

अयमथः | ते JaA एकैकव्यक्तिवृत्तय! कर्थं सामान्यरूपा; १ 


~ 


अनेकव्यक्तिवृत्तित्वे च कथम्‌ अत्यन्तव्याइत्तिवुद्धिहेतवः १ 


गुणा अपि भवन्तः यदि सामान्यवल्त! श्युस्तथापि अत्यन्त- 
व्यावृत्तिहेतुत्वं व्याहन्येत | ततो निःसामान्या। । तथा च शुणत्वब्याघातः | 


तस्माद्‌ अन्त्यव्यपदेशादू व्याइत्तिबुद्धेरेद हेतुत्वाद्‌ विशेषा एव 
विशषा नास्यत्रान्तभू ता इति । 


एतेन एकद्रव्याः स्वरूपसन्त इति लक्षणं दूचितसिति। एवश्च 
सति निःसामान्पस्वेऽपि विशेषोऽयं ATSI :इत्यसुगतव्यवहार 
उपाघेलश्षणञ्चोपाधिरध्यवस्तेय इति | 


[ नित्य आदि ग्रन्थ हारा विशेषों का स्वरूप कहा गया है । 'विशेष' इस पद 
के उत्तर बहुवचन विभक्ति का तात्पर्यं यह है कि विशेष अनन्त (अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड में 
जितने नित्पद्रव्य हें विशेष उतने) हैं। यह विशेष कौन हैं? (इसके उत्तर में 
कहते हैं) (वे, अन्त्य । (जो) अन्त में (अर्थात्‌) शेष में रहते (बह अन्त्य हैं । 
जिनसे अन्य विशेष नहीं होते (ag ही अन्त्य) है-यही अर्थ हे । 

जो सामान्यरूप विशेष हैं उनसे अन्य गुणादिरूप विशेष है (अर्थात्‌ वे 
अन्त्य अर्थात्‌ चरम विशेष नहीं होते) । परन्तु इन (अर्थात्‌ अन्त्यविशेष) से अन्य 
कोई (गुणादिरूप) विशेष नहीं है; उन्हीं में विशेष विश्रान्त हुआ है fra 
` अधिकरण में वह (विशेष) आशित है ? (इस जिज्ञासा पर ) 'नित्य' आदि ग्रन्थ 


कहे गए हैं। : 


अनित्य द्रव्य (अर्थात्‌ ग्रणुकादि) में उनके आश्रयों (अर्थात्‌ परमाणु आदि) 
द्वारा विशिष्टबुद्धि को उपपत्ति होतो है। उन आश्रयादि से अधिकतर कोई 
विशेष वहां प्रमाणसिद्ध नहीं है। परन्तु आश्रयरहित, समानजातीय तथा समान- 
गुणकर्म विशिष्ट नित्यद्रव्यों के भेदक कोई घ अवश्य ही होगा ( क्योकि वे 
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भी परस्पर में व्यावृत्त हैं।) गुणादि में भी विशेष कल्पना का अवकाश है कहा 
नहीं जा सकता है। (अर्थात्‌ नित्य द्रव्यों में जिस प्रकार विशेषों की कल्पना को 
आवश्यकता है उसी प्रकार गुणादि में भी विशेष कल्पना का अवकादा है यह 
कहा नहीं जा सकता है) । क्योंकि आश्रयविशेष के द्वारा हो उन (अर्थात गुणादि) 
की व्यावृत्ति (अर्थात्‌ व्यक्तिगत भेद) उपपन्न है। इसके द्वारा विदेष के विषय 
में प्रमाण भी सुचित हुआ (अर्थात्‌ नित्य द्रव्यो के व्यक्तिगत भेद की अनुपपत्ति 
के कारण ही विशेष की सिद्धि होती है समझना होगा) | यह आगे कहा जाएगा | 


(यदि कहा जाए कि) कुछ सामान्य अथवा गुण इस प्रकार के होंगे (अर्थात्‌ 
नित्य द्रव्यों के व्यक्तिगत भेद का उपपादन करेगे); इस हेतु (विशेष रूप) 
पदार्थान्तर कल्पना की आवइयकता नहीं है। इसी आशङ्का के कारण 'ते च! 
इत्यादि ग्रन्थ का उपन्यास किया गया है। 'च' कार 'तु' के अथ में (अर्थात्‌ 
'किन्तु' इस अथं में) प्रयुक्त हे । 

भावार्थ यह है कि यह विशेष यदि प्रत्येकव्यक्तिविधान्त हो तब वे किस 
प्रकार से सामान्यात्मक होंगे। तथा यदि वे अनेक व्यक्ति में वर्तमान हों तब किस 
प्रकार से अत्यन्तव्यावृत्तबुद्धि का जनक होंगे । 

गुण होते हुए सामान्यविशिष्ट होने पर अत्यन्तव्यावृत्ति के हेतुत्व व्याहत 
ही होगा। इसलिए बे (अत्यन्तब्यावृत्ति के हेतु) सामान्यरहित होंगे तथा उस 
प्रकार के होने से उनका गुणत्व व्याहत होगा ( क्योंकि सामान्यरहितपदार्थ गुण 
में अन्तभुक्त नहीं हो सकता) | अतः 'अन्त्य' यह व्यपदेश (अर्थात्‌ 'अन्त्य' इस 
पद द्वारा aaga होने ) के कारण (वे) व्यावृत्तिबुद्धि का हो कारण होंगे । 
अतः विशेष (अर्थात्‌ विशेषक) ही होंगे तथा विशेष अन्य किसो में अन्तर्भुक्त 
न होगा | 


इससे (विशेष) एकद्रव्य-(मात्र-) वृत्ति तथा स्वरूपतः सत्‌ (अर्थात्‌ सत्ता 
जाति के आध्रयरूप से सत्‌ नहीं ) इस प्रकार ( विशेष का ) लक्षण सुचित 
हुआ। इस प्रकार से सामान्यवजित होने पर भो विशेषों के विषय Fag 
विशेष है, “यह विशेष है” इस प्रकार अनुगतव्यवहार उपाधिवश हो होता है; 
तथा (विशेष के) लक्षण को ही (वह) उपाधि समझना होगा । 


मूल में विशेष के छक्षण की सूचना को गई Fl अतः प्रकाशकार ने व्याख्या में निम्न- 
लिखित रूप से लक्षण को उपस्थित किया हैं 'निःसामान्यत्वे सति एकद्रव्यमात्रवृत्ति त्वम्‌? 
अर्थात्‌ निःसामान्य होते हुए जो एकमात्रद्रव्य में रहता हो वही विशेष पदार्थ है। लक्षण 
में “एकद्रव्यमात्रवृत्तित्वसु' का अथं एकद्रव्यमात्रसमवेततत्वम्‌ है । इस कारण ‘fa: 
सामान्यत्वे सति एकड्रव्यमात्रसमवेतत्वम्‌’ यह विशेष का निष्कृष्ट लक्षण होगा; अर्थात्‌ 
२५ 
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जो सामान्यवर्जित होते हुए केवळ एकद्रव्य में समत्रमयसम्बन्ध से वर्तमान हो वही विशेष 
पदार्थ है । अब विशेषळक्षण की सङ्गति किस प्रकार हो देखा जाए | 


नित्यद्रव्यों को अर्थात्‌ पाथिव आदि चार प्रकार के परमाणु, आकाश, काळ, दिक्‌, 
आत्मा तथा सत इन weal को विशेष पदार्थ का आश्रय कहा गया है। अतः अनित्यद्रव्य 
अथवा गुणादि में विशेष नहीं रहता है agada: प्राप्त होता है । अभिप्राय यह है कि 
विशेष पदार्थ प्रत्यक्षसिद्ध नहीं वह अनुमान द्वारा सिद्ध होता है। अन्य प्रकार से अर्थात्‌ 
बिशेष के बिना अन्य पदार्थे द्वारा निश्यद्रव्यों में परस्पर व्यक्तिगत भेद की उपपत्ति नहीं 
हो सकती है। इसलिए उस भेर अथवा व्यावृत्ति की अनुपपत्ति के कारण ही प्रत्येक 
नित्यद्रव्य में आश्रित भिन्न भिन्न विशेष नाम का पदार्थान्तर स्वीकार करना पड़ता है। 
जाति से व्यक्तिगत भेद का उपपादन नहीं हो सकता है। क्योंकि जाति अवश्य ही 
एक से अधिक आश्रय में वर्तमान होगी | भिन्न भिन्न परमाणुओं के नीळ पीत भादि रूप 
अथवा मधुर, तिक्त भादि रस कोई भी एकसे अधिक व्यक्ति में नहीं रहता है । अतः 
एक परमाणु के नौलरूप अन्य परमाणु में न रहने से उस रूप व्यक्ति से उसके आश्रय 
परमाणु व्यक्ति अवश्य ही शेष पदार्थो से ब्यावत्तित हो सकता है। इसी प्रकार मधुरादिरस 
झथवा स्पशं gra पार्थिवादि परमाणुओं के व्यक्तिगत भेद की उपपत्ति हो सकती है। 
सिद्धान्त में आकाश को सजातीय-द्वितीयरहित कहा गया है । अतः उसके शब्दगुण पदार्थान्तर 
में न रहने के कारण वह अवश्य ही आकाश को शेष पदार्थों से व्यावृत्ता कर सकता है। 
यद्यपि काल के तुल्य आकाशादि द्रव्यो में भी परममहत्‌ परिमाण है तथापि वह परिमाण 
ब्यक्तिओं के कोई भी एक से अधिक स्थान में नहीं रहता इस कारण A एक-एक परम- 
महत्‌ परिमाण को ग्रहण करके उससे काल अथवा दिक्‌ को पदार्थान्तरों से aafaa 
किया जा सकता है | आत्मा शरीरभेद से भिन्न-भिन्न है तथा प्रत्येक आश्मा ही चेतन है 
तथापि एक आत्मा के चैतन्यगुण अन्य किसी आत्मा में रहने से वह ज्ञान व्यक्तियो के 
द्वारा एकएक आत्मव्यक्ति को शेष पदार्थों से व्याबृत्त किया जा सकता है। उन नित्य 
रव्यों के परस्परव्यावृत्ति पूर्वोक्त प्रकार से गुणों के द्वारा ही उपपन्न हो सकता है | अत 
नित्य द्रव्यों की व्यक्तिगत व्यावृत्ति अन्य प्रकार से उपपन्न नहीं होता इस कारण से विशेष 
नाम का पदार्थान्तर स्वीकार किया जाता है कैसे कहा जायेगा ? 


इसके उत्तर में ग्रन्थकार कहते हैं कि उक्त रीति से रूप रस आदि गुणों से प्रदर्शित 
व्यावृत्ति को उपपत्ति नही होती है । क्योंकि नीलप्रीतादि गुणव्यक्ति के प्रत्येक यद्यपि एक 
से अधिक स्थान मे नहीं रहता तथापिं नीलत्व आदि जाति द्वारा उनका संग्रह होता है। 
संगृहीत नीलरूप से एक से अधिक स्थान में नीलरूपवत्ता प्रतीत होती है । अतः रूपादि 
से परमाणु-आदि नित्यद्रव्यों के व्यक्तिगत व्यावृत्ति उपपन्न न होगी । परममहत्‌ परिमाण 
अथवा ज्ञानादि के विषय में भी यही युक्ति प्रयुक्त होगी । इसलिए वे भी अपने अपने 
आश्रयो के व्यक्तिगत भेद का उपपादन न कर सकंगे। अतः नित्यद्रव्यों की व्यक्तिगत 
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व्यावृत्ति अन्य प्रकार से उपपन्न नहीं होता है । विशेषपदार्थ निःसामान्य होने से किसी 
सामान्यधमं से वे अनुगत या संगृहीत न होंगे । तथा वे प्रत्येक ही नित्यद्रव्यों में भिन्न- 
भिन्न होने के कारण carga fer के उपपादन में समर्थ होंगे | 


TARA एक स्वतन्त्र गुण वैशेषिक सिद्धान्त में स्वीकृत है जो एक पदार्थ को अन्य 
पदार्थो से पृथक्‌ करता है। यदि किसी की शङ्का हो कि उक्त qama द्वारा ही प्रस्तुत 
व्यावृत्ति को उपपत्ति हो संकती है aad विशेष नाम का पदार्थान्तर किस प्रकार सिद्ध हो 
सकता है ? इसका उत्तर में कहा जा सकता है कि एक परमाणु की अपेक्षया जो पृथकत्व 
है वह उस परमाणु के विना अन्य समुदाय पदार्थो में तुल्यरूप से वर्तमान रहने के कारण 
अपने AAT परमाणु से अपर परमाणुओं के भेद का उपपादन करने में समर्थ होने पर भो 
उस परमाणु को छोड़कर शेष परमाणुओं के व्यक्तिगत भेद उससे उपपन्न नहीं हो सकता 
है | विशेषतया “पुयकूस्व’ द्वारा समस्त ganei के अनुगम होने से वह भौ पूवेकथित युक्ति 
से ही भत्यन्तव्यावृत्तबुद्ध का नियामक न होगा | 


'निश्सामान्यत्व? रूप विशेषण न रहने पर 'एकड्रव्यमात्रसमवेतत्व'ङुप विशेष 
का लक्षण ख्परसादिगुण तथा क्रियाओं में अतिव्याप्त होता है। क्योंकि एक घट का रूप 
रसादि व्यक्ति दुसरे घट व्यक्ति में नहीं रहता है | अन्य घट का रूप रसादि व्यक्ति भी 
उस घट में नहीं रहता है । फलतः घटादि के व्यक्तिगत रूप रसादि केवल उसी घटब्यक्ति 
में रहने के कारण वे 'एकद्रव्यमात्रसमवेत? होते हैं । इसी प्रकार क्रिया भी एक व्यक्ति में 
ही आश्रित होती हे | एक ही क्रिया दो व्यक्ति में नहीं होती | अतः क्रिया में एकद्रव्य- 
समवेतत्व होने के कारण विशेषलक्षण की अतिव्याप्ति होगी । उस अतिव्याप्ति के वारण के 
लिए निःसामान्यत्व रूप विशेषण की आवश्यकता है | रूपरसादि गुणों तथा क्रियायों में 
निःसामान्यत्व नहीं है उनमें रूपत्व रसत्व कर्मत्व आदि जाति अर्थात्‌ सामान्य ही है। 


यदि केवल निःसामान्यत्व ही विशेष का लक्षण हो तव घटस्व आदि जाति, समवाय 
तथा अभाव में विशेषलक्षण की मतिब्याप्ति होगी । क्योंकि सामान्य आदि अभावान्त 
पदार्थो में सामान्य न रहने से वे निःसामान्य होते हैं। एकद्रव्यमात्रसमवेतत्व विशेषण के 
रहने के कारण जाति, जो अनेक द्रव्य में ही समवेत होती है, में लक्षण की अतिव्याप्ति न 
होगी । कोई भी जाति एक व्यक्ति में समवेत नहीं होती है | समवाय तथा अभाव कहीं भी 
समवेत अर्थात्‌ समवाय सम्बन्ध से नहीं रहता है। अतः उनमें भी एकद्रव्यमात्रसमवेतत्व 
न रहने के कारण लक्षण अतिव्याप्त न होगा | 


यदि एकद्रव्यमात्रसमवेतत्व के जगह एकद्रव्यमात्रवृत्तित्व लक्षण में हो तो 
amaa आदि में लक्षण की अतिव्यांप्त होगी। आकाशत्व के जाति न होने से वह 
निःसामान्य तथा एकद्रव्यमात्रवृत्ति है। वृत्तित के स्थान पर समवेतत्व रहने के कारण 
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आकाशत्व में अतिव्याप्ति न होगी | क्योंकि आकाशत्व निःसामान्य होने पर भी एकद्रब्यमांत्रः 
समवेत नहीं है | वह आकाश में स्वरूपसम्बन्ध से रहता है समवाय सम्बन्ध से नहीं | 

यदि ‘ara’ पद का परित्याग कर एकद्रव्यसमवेतत्व लक्षण में हो तो घटत्व qea 
आदि जातियों में पुनः लक्षण की अतिव्याप्ति होगी । क्योंकि घटत्व आदि जाति एक-एक 
द्रव्य में भी समवाय सम्बन्ध से रहता है। 'मांत्र' पद के रहने से घटत्व आदि जाति एक-एक 
घट में रहने पर भी एक ही घट में नहीं प्रत्युत समस्त घटों में रहने के-कारण एकद्रब्य- 
aranga नहीं अतः अतिव्याप्ति भी न होगी | 

यहाँ द्रष्टव्य है कि लक्षण में द्रव्य! पद के स्थान में व्यक्ति! पद देने पर किसी 
प्रकार अनुपपत्ति नहीं होती है। यहां द्रव्यत्वरूप से द्रव्य का प्रवेश नहीं है। अतः 'नि!- 
सीमान्यत्वे सति एकव्यक्तिमांत्रसमवेतत्वम्‌ः यही विशेष का लक्षण है । परन्तु विशेष केवल 
द्रव्य में ही रहता है इसी कारण द्रव्य पद का प्रयोग स्पष्टतामात्र के लिए ही है समझना 
चाहिए | 

यह कहना आवश्यक है कि प्रकाशकार के पूर्वोक्त लक्षण से भी संक्षिप्त लक्षण जाति- 
जातिमदृभिन्नत्वे सति समवेतत्वम्‌’ है | 


यदि यह शङ्का हो कि विशेषों के निःसामान्य होने के कारण उनके अनुगत व्यवहार 
किस प्रकार से हो सकेगा। प्रत्येक सालादियुक्तपदार्थ में 'यह गो है! यह गो है इस 
प्रकार अनुगतव्यवहार होने के कारण उस अतुगतब्पवह।र की उपपत्ति के लिये प्रत्येक 
सास्नादिथुक्त पदार्थ में गोत्व नाम का एक सामान्य स्वीकृत है । उसी युक्ति से यह विशेष 
है' “यह विशेष है? इस प्रकार के अनुगत व्यवहार के अनुरोध से सवं-विशेष-साघारण विशेषत्व 
नामका एक धमं स्वीकार करना भी gate होता है | अतः विशेष के लक्षण में 'निःसामा" 
न्यत्वे सति’ यह अंश समीचीन नहीं प्रतीत होता है | 

इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि 'यह विशेष है? यह विशेष है. इस 
प्रकार AGT व्यवहार स्वीकार करने पर भी उस व्यव्रह्ार के अनुरोध से अन्यथानुपपत्ति 
के कारण विशेषत्व-रूप सामान्य स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है । वह व्यवह 
विशेषत्व-सामान्य के कारण नहीं होता है | परन्तु विशेष के लक्षणरूप उपाधि के कारण ह 
ag व्यवहार होता है | वह लक्षण होने के कारण समस्त विशेषों में रहता है | उडी लक्षण 
के समस्त विशेषों में वत्तमान रहने से ही अनुगतव्यवहार होता है। तदर्थं विशेषत्व 
रूप सामान्य को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है | 

उक्त अनुगतव्यवहार के नियामक विशेष के लक्षण अथवा उपाधि स्वीकार करते 
पर फळत: वह एक सामान्य अथवा साधारण धर्म ही तो हुआ ga स्थिति में जातिख्प 
सामान्य न रहने पर भी उक्त उपाधिरूप सामान्य रहने के कारण विद्येषों को तिःसामात्य 
कैसे कहा जाएगा ? इस शङ्का पर उत्तर यह है कि प्रस्तुत अनुगतब्यवहार की सिद्धि 
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लिए लक्षणात्मक एक अनुगतधर्म स्वीकार आवश्यक होने पर भी वह घर्म सामान्य नहीं 
है। क्योंकि पर तथा अपर यह दो प्रकार सामान्य में किसी में भी उसका अन्तर्भाव नहीं 
किया जा सकेगा। क्योंकि परसामान्य व्यक्तिमात्रव्यंग्य होता है। तथा मपरसामान्य 
आकृति आदि से अभिव्यक्त होता है। आकृति आदि से व्यक्त होने के कारण वह अपने 
आश्रय को विजातीय वस्तुओं से व्यावृत्त करता है । पदार्थ होने से ही वह सत्‌ होता है । 
यही ब्यक्तिमात्रब्यङ्ग'थता हे । परन्तु उसी प्रकार पदार्थ होने से ही वह 'विशेष! रूप से 
प्रतीत नहीं होता है । अतः fads का लक्षण में व्यक्तिमात्रव्यज्भथत्व के न रहने से वह 
परसामान्य न होगा । इसी प्रकार अपरसामान्य के तुल्य इतरव्यावत्तंकत्व न होने के 
कारण विशेष का लक्षण अपरसाभान्य भी नहीं होगा । विशेष पदार्थ यदि अपने लक्षण के 
हेतु अपर पदार्थों से व्यावृत्त हो तो उनका 'स्ततोग्यावर्सकत्व” स्वभाव की हानि हो 
जाएगी । अतः पूर्वोक्त अनुगतव्यवहार के नियामक जो अनुगतघम है वह अपरसामान्य 
भी नहीं है । तृतीय प्रकार का कोई सामान्य नहीं है। इसी कारण घमंविशेष से अनुगत 
होने पर भो विशेष निःसामान्य ही हैं | 


समवायस्यैकत्वाद्‌ विभागो नास्तीति लक्षणमाइ--'अयुत- 
सिद्धानाम्‌? इति । अयुताः प्राप्ताश्व॒ सिद्धां इति अयुतसिद्धाः । प्राप्ता एव 
सन्ति नाग्राप्ता इति याबत्‌ | तेषां सम्बन्धः MASIN समवायः । तेन 
संयोगो व्यवच्छिन्नः, तस्य अप्राप्िपूवकत्वात । तथाच नित्यप्राप्ति 
समवाय इति लक्षणं सूचितम्‌ | 
[समवाय के एक होने से उसका विभाग नहीं है-इसी कारण “अयुतसिद्धा- 
नाम्‌” आदि ग्रन्थ से उसका लक्षण कहते हैं-जो अयुत अर्थात्‌ प्राप्त होकर ही 
सिद्ध है वह अयुतसिद्ध है । (अर्थात्‌) जो प्राप्त होकर ही रहते हैं। अप्राप्त नहीं 
रहते चे हो अयुतसिद्ध हैं-पही अर्थ है। इस प्रकार पदार्थों के सम्बन्ध (अर्थात्‌) 
प्राप्ति को ही (वक्षेषिक दशंन में) समवाय कहा गया है। इसी हेतु संयोग निषिद्ध 
हुआ है । क्योंकि संयोग ( प्राप्ति-रूप होने पर भी वह ) अप्राप्ति-पुर्वंक होता है। 
फलतः नित्य प्राप्ति (ही; समवाय का लक्षण सुचित हुआ ।] 
धातु पाठ में 'यु' घातु मिश्रण तथा अमिश्रण दोनों अथं में प्रयुक्त होता है | afaa- 
mis g घातु के उत्तर निष्ठाप्रत्यय द्वारा ‘ga’ पद सिद्ध है। उसका अर्थ ganga 
है। जो पृथगृभृत नहीं है उन्हें वैशेषिक दशन में ‘aga कहा जाता है। 'अयुतसिद्ध' पद 


१, भयुतसिद्धानामाधार्याधारभूतानां यः सम्बन्ध इह प्रत्यय हेतुः स समवाय | To पाद० 
भाष्य Jo ५। 
२. यु मिभणाभि्षणयोः | 
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के अर्थ बताते हुए उदयनाचायं ने कहा है कि जो अयुत अर्थात्‌ प्राप्त होकर ही सिद्ध हैं वे 
अयुतसिद्ध हैं। इसी को स्पष्ट करते हुए उन्होंने और भी कहा कि जो प्राप्त होकर ही रहते 
हैं भर्थात्‌ अप्राप्त होकर नहीं रहते उन्हीं को अयुतसिद्ध कहा जाता है । 


प्रकोशकारने 'अयुतसिद्ध' पद का अभिप्राय की व्याख्या करते हुए बहा है कि जो 
पृथग्‌ रूप से सिद्ध नहीं उनकी प्राप्ति को समवाय नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि दो 
घर्मी अथवा वस्तु पृथग्‌ रूप से सिद्ध न रहने पर किन दो धर्मी की प्राप्ति को समवाय फहा 
गया यह निश्‍चय करना सम्भव न होगा। सम्बन्ध द्विष्ठ है अर्थात्‌ सम्बन्ध कहते ही दो 
वस्तु को आकांक्षा होती है । यदि दो वस्तु न हो तो सम्बन्ध का प्रश्‍न ही नहीं उठता है^ । 
यदि जो अयुत (agarga) होकर सिद्ध है उनकी प्राप्तिको समबाय कहा जाए तब जो 
agarga हैं उनकी प्राप्ति नहीं हो सकती है । क्योंकि ganya वस्तुद्वय में ही प्राप्ति होती 
है" | यदि 'अपृथकूसिद्ध’ पद का 'अभिन्नरूप से सिद्ध' यह अथ हो तो उस स्थिति मे प्राप्ति 
अथवा सम्बन्ध कल्पित नहीं होगा। क्योंकि प्रतियोगी तथा अनुयोगी यदि अभिन्न 
हों तो उनमें सम्बन्ध है यह कोई स्वीकार नहीं करता है। इसी कारण प्रन्थ के 'अयुतसिद्ध' 
पद का "पृथक्‌ रूप से सिद्ध नहीं! ngar “अपृथकरूप से fag’ यह ad नहीं किया जा 
सकेगा | अतः जो पृथकूरूप से सिद्ध हैं परन्तु उनमें से एक के दुसरे को परिहारकर पृथक्‌ 


आश्रय में स्थिति प्रमाण सिद्ध नहीं है, वे ही प्रस्तुत स्थल में 'अयुतसिद्ध होंगेर । इस प्रकार - 


अर्थ होने से पूर्वोक्त दोषों की सम्भावना न रहेगी । क्योंकि प्रतियोगी और अनुयोगी इन 
दोनों के gama अर्थात्‌ भेद के अप्रमाणित न रहने के कारण उनमें प्राप्ति की कल्पना हो 
सकेगी । संयोगरूप प्राप्ति के स्थलों में दोनों वस्तु जिस प्रकार पृथक्रूप से सिद्ध रहते हैं, 
उसी प्रकार उनमें के एक दूसरे को छोड़कर अन्यत्र भी आश्रित होता है। इस लिए 
परस्पर के परिहार से पृथक्‌ आश्रय में आश्रितत्व रहने के कारण उन दो वस्तुओं की 
प्राप्ति या संयोग को अयुतसिद्धों की प्राप्ति कही नहीं जा सकती है | गुण तथा गुणी में एक 
गुण पदार्थ है तथा अपर द्रव्य पदार्थ है | प्रतियोगी या भनुयोगी रूप से इन दोनों के भेद 
अथवा gama प्रमाणित है । परन्तु उनमें एक को परिहार पुवक दूसरे का प्रथगाश्रया- 
faca नहीं है। यह कभी देखा नहीं जाता है कि गुणी को छोड़ कर गुण अन्यत्र विद्यमान 
है | अतः उक्त स्थ में इनकी प्राप्ति अयुतनिद्धो का है । अवयव तथा अवयवी के भी इसी 
रीति से अयुतसिद्धि समझना है| 
Rl E 
१, ननु चायुततिद्धो यदि gat न सिद्धो तदा कयोः सम्बन्धो धर्मिणोरेवाभावात्‌ | प्रकाश, 
Jo १३३ । 
२, amga सिद्धौ तथापि कयोः सम्बन्धः सम्बन्धिनोरपृथग्‌भूतत्बात्‌ । पृथगृभूतयोरेव 
सम्बन्धात्‌ | प्रकाश, Jo १३३ | 


है. अन्योन्यपरिहारेण पृथगाश्रयानाभिता इत्यर्थः । प्रकाश, qe १३३। 
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संयोग के स्थलों में यह प्राप्ति अप्राप्तिपूवंक होती है तथा समवाय के स्थलों में वह्‌ 
amfa नहीं रहती है--इस स्थिति के कारण समवाय सम्बन्ध फलत: नित्य हो जाता है | 
यह अप्राप्ति के न रहते हुए प्राप्ति फलतः किस प्रकार से नित्य हो जाता है इसके विचार 
करने से प्रतीत. होगा कि-संयोगरूप प्राप्ति के पूर्व अप्राप्ति रहती है। पूवं काल में 
अप्राप्ति के स्थान मे उत्तर काळ में प्राप्ति ही संयोग होता है | qå में जिसका प्रागभाव था 
इस प्रकार प्राप्ति का नाम संयोग है। फलतः प्रागभाव के प्रतियोगी प्राप्ति ही संयोग है । 
अप्राप्ति का भर्थं है प्राप्ति का प्रागभाव । उक्त रूप अध्राप्ति जिसकी नहीं वह प्राप्ति 
अर्थात्‌ प्रागभाव के अ्रतियोगी प्राप्ति ही समवाय है। इससे समवाय को प्रागभावं के 
अप्रतियोगी कहा गया है* | वह भावपदार्थ होते हुए प्रागभाव के अप्रतियोगी होने से 
विनाशी नहीं हो सकता है । अतः अप्राप्तिरहित स्थलों में जो प्राप्ति उसकी नित्यता सिद्ध 
हो जाता है | 


अजसंयोगाभावो वक्ष्यते, समवायस्य नित्यत्वश्च । प्राप्तिपदेनेव 
वाच्यवाचकादिभावलक्षणसम्बन्धो न प्रसज्यते | एतदेव स्पष्टयति 
आघधार्याधारभूतानामिति। स्वभावादाधार्याधारणं न तु आगन्तुक्रेन धमंणे- 
त्यर्थः । तत्र प्रमाणमाह--ह ६ प्रत्ययद्वेतुरिति | इह तन्तुषु पटः, इह पटे 
शुक्लत्वम्‌, इह गवि गोत्व इत्यादयः (प्रत्ययाः) सम्बन्धमन्तरेण 
अनुपपद्यमानाः त॑ व्यवस्थापयन्तीत्पर्थः | 
[ अज ( अर्थात्‌ नित्य अथवा विभु ) द्रव्यद्दय का संयोग नहीं होता है यह 
आगे कहा जाएगा तथ। समवाय का नित्यत्व भी ( आगे कहा जाएगा ) । प्राप्ति 
पद के कारण वाच्यवाचकभावादि रूप सस्त्रन्ध में समवाय लक्षण को अति- 
व्याप्ति निरस्त हुई यही 'आधार्याधारभूतानाम्‌' आदि ग्रन्थ से स्पष्ट किया गया 
है । स्वभावतः अर्थात्‌ आगन्तुक-घमं-निरपेक्ष रूप से आधायं ( अर्थात्‌ आधेय ) के 
आधारण ही समवाय का बीज है। “इह प्रत्ययहेतुः ' इत्यादि ग्रन्थ से उक्त 
आधाराधेयभाव में प्रमाण उपस्थित किया गया है। 'इस तन्तु में पट है” 'इस 
पट में शुक्ल गुण है' 'इस गो में गोत्व है' यह प्रतीति सम्बन्ध के बिना sata 
नहीं होता है इसी कारण से सम्बन्ध को व्यवस्थापित करतो है यही ग्रन्थ का 
तात्पर्य है । ] 


१, सा च प्रामिप्रागशावः । प्रकाश, १० १३३। 
२. तथा च तदप्रतियोगी सम्बन्धः । प्रकाश, पृ० १३३ | 
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धिभुद्रव्यों में परस्पर की अप्राप्ति नहीं होती इस कारण उनकी प्राप्ति अप्राप्तिपूवक 
न होने से उनके संयोगों में समवाय का लक्षण अतिव्याप्त होगा यह शङ्का नहीं होती । 
क्योंकि विभुद्रव्यो का संयोग स्वीकृत नहीं है | भतः वहां समवाय का लक्षण को अतिव्याप्ति 
भी नहीं हो सकती है । 

पहले नित्यप्राप्ति को समवाय कहा गया है। पद तथा पदार्थ का सम्बन्ध नित्य 
है। 'पदविशेष से पदार्थविशेष का प्रतिपादन हो' इस प्रकार ईइवरेच्छा ही पदपदार्थ का 
सम्बन्ध है । ईश्वर की इच्छा नित्य है। इस स्थिति में पदपदाथंसम्बन्ध में समवाय का 
लक्षण की अतिव्याप्ति की wer हो सकती है* | इसका उत्तर यह है कि पदपदार्थ का 
सम्बन्ध प्राध्तिरूप न होने से समवायलक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होगी। आधार्याधार- 
भाव के नियामक सम्बन्ध को प्राप्ति कही जाती है। अन्य सम्बन्ध को नहीं । वाच्यवाचक- 
भावादि सम्बन्धों के नित्य होने पर भी वे आधार्याधारभाव के नियामक न होने से वह 
प्राप्ति नहीं है। थह भी जानना आवश्यक है कि जहां आधाराधेयभाव आगन्तुक कारण 
से नहीं परन्तु स्वाभाविक है वहां आधाराधेयभाव का नियामकसम्बन्ध समवाय होता 
है। समवायरूप प्राप्ति के स्थलों में 'यहां यह है' इश प्रकार प्रतीति होती है । यह 
अनुभव ही आधाराधेयभाव को प्रमाणित करता है। “इन तन्तुओं में पट है! “इस पट में 
शुक्छगुण है! “इस गौ में गोत्व है! इन प्रतीतियों से तन्तु से पटका, पट से शुक्लगुण का, 
गो ब्यक्ति से mea जाति का आधाराधेयभाव सिद्ध होता है। समवाय के स्थळों में 
आघधाराघेयभाव प्रतीत होता है यह सवंवादिसम्मत है | 


वैशेषिकदर्शन में समवाय का प्रत्यक्ष स्वीकृत नहीं है। अनुमान से ही समवाय 
सिद्ध होता है । “इह प्रत्यय हेतुः इस ग्रन्थ से समवाय के विषय में अनुमान प्रयोग की 
सूचना की गई है | तात्पयं यह है कि “इन तन्तुओों में पट है! भादि प्रयोग से तन्तु तथा 
पट के आधाराधेयभाव की प्रतीति होती है । आधाराधेयभाव सम्बन्ध के बिना नहीं होता 
हैं। अतः उक्त आधाराधेयभाव-प्रतीति के नियामक के रूप से तन्तु तथा पट में सम्बन्ध 
स्वीकार करना आवश्णक है। यह सम्बन्ध ही समवाय है। इस विषय में निम्नलिखित 
अनुमान का प्रयोग होगा-- 

zg तन्तुषु पट इत्यादि प्रत्यया आधाराधेययोः सम्बन्धनिमित्ता यथार्थाधाराषेयः 
भावप्रकाशकत्वात्‌, इह्‌ कुण्डे बदरमित्यादिप्रती तिवत्‌ › (प्रकाश Jo १३५) 

कुण्ड बदरमु' प्रतीति कुण्डानुयोगिक बदरप्रतियोगिक प्रत्यक्षसिद्ध संयोग सम्बन्ध 
के कारण होता है । इस दृष्टान्त के बल पर जो भी यथार्थ आधाराधेयभाव की प्रतीति 
होगी वे सब भी सम्बन्धसापेक्ष होगी ag नियम हो सकता है। उस नियमाघीन “इह 


१. अस्पेइवरेर्छारूपतया नित्यत्वात्‌ | प्रकाश, To ११४ I 
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तन्तुषु पट; आदि प्रतीति में आधाराधेयभाव का प्रकाश रहने से वह प्रतीति भी 
सम्वन्धमापेक्ष है स्त्रीकार करना होगा | क्योंकि पहले कहा गया है कि arma 
आधाराधेयभाव का नियामक होता है। 


पूर्वोक्त अनुमान के qaga आधाराधेयभाव को प्रत्रीतियों के परिचायक रूप से | 
‘ag तन्तुषु पटः’ यह अंश को दिया गया है। इससे सामान्यतया आधाराधेयभाव के 
नियामक प्रतीति-मान्र हो पक्ष नहीं है यह स्पष्ट है। ऐसा कहने का अभिप्राय यह है कि 
"इह gas घटः' आदि आधाराघेय्रभाव की ध्रतीतियों के पक्ष में अन्तर्भाव रहने से वह” 
अनुमान में अंशतः सिद्धसाधन दोष होगा । क्योंकि घट तथा भूतल के आधाराधेयभाव- 
saifa के नियामक रूप से उपस्थित उन दोनों के संयोगरूप सम्बन्ध के प्रत्यक्षसिद्ध 
होने से वहां संथोगसम्बन्धसापेक्षता का अनुमान सिद्धसाधन दोषग्रस्त होता है। इस 
प्रकार सिद्धसाधन दोष के वारणार्थं “इह तन्तुषु पटः? यह अंश का उल्लेख किया 
गया है | 


इसी प्रकार आनुमानिक भाधाराधेयभाव की प्रतीतियों को भी पक्ष वहिभूंत ही 
समझना है । वहां उक्त अनुमान में बाध दोष होगा | आनुमानिक थाधाराधेयभाव के 
स्थलों में पक्ष से साध्य का सम्वन्ध है इसलिए हो 'पक्षः साध्यवान्‌? इत्याकार आधाराधेय- 
भाव प्रतीत होता नहीं है। क्योंकि अनुमान के पक्ष में पूर्व से ही साध्य ज्ञात नहीं रहता है । 
व्याप्ति तथा qaad विशिष्ट हेतु को पक्ष में ज्ञात होकर 'पक्षः साष्यवान्‌? अनुमिति होती 
है । अतः उन आनुमानिक आधघाराधेयभाव-प्रतीति में सम्बन्धसापेक्षत्व-छ्प साध्य न 
रहने से अतुमान आंशिक रूप से बाध दोषग्रस्त होगा । एतदथ उन प्रतीतियों को पक्ष में 
अन्तभू त नहीं किया गया है । 


‘eg भूतले घटाभात्रः' इस प्रतीति में भी घटाभाव तथा भूतल का आधाराधेय- , 
भाव स्पष्ट है । प्रभाकर के मत में अमाव को अपने अधिकरण से अतिरिक्त पदार्थे नहीं 
स्वीकार किया जाता है | इर लिए वह प्रतीति में सम्वन्धसापेक्षता रह नहीं सकती | परन्तु 
अघाराधेयभावप्रतीतित्व रूप हेतु रहने के कारण वह हेतु साध्यव्यभिचारी होता है । 
अतः पूर्वोक्तानुमान द्वारा समवाय प्रमाणित नहीं हो सकेगा | इसके उत्तर में कहना है 
कि आगे अभाव को अधिकरण से पृथक पदार्थ सिद्ध किया जाएगा | इससे वह प्रतीति भी 
सम्बन्धसापेक्ष ही होगी | व्यभिचार का प्रश्‍न उठेगा ही नहीं | 


‘gg भूतले घटाभावः’ प्रतीति में जो व्यभिचार की आशङ्का प्रकाशकारने को है 
उसकी व्याख्या में विवृतिकोर ने कहा है कि उक्त अनुमान में साध्यभूत 'सम्बन्घसा पेक्षत्व 
का अर्थं यदि 'सम्बन्धिभिन्न-सम्बभ्धसापेक्षत्वः हो तो इह भूतले घटाभावः प्रतीति 
में उक्त प्रकार सम्बन्धसापेक्षत्व न रहते हुए भाधाराधेयभावप्रतीतित्वरूप हेतु के 

२६ 
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रहते से वह हेतु साघ्यव्यभिचारी है। अतः उक्त अनुमान द्वारा समवाय ' प्रमाणित 
न होगा * | 


परन्तु हमारे विचार से पूर्वोक्त व्यभिचारशङ्का प्रदर्शन के मूल में यह अभिप्राय 
प्रकाशकार का नहीं था, क्योंकि उन्होंने उक्त व्यभिचार के उद्धार के लिये उस प्रतीति 
में भी स्वरूप सम्बन्ध की अपेक्षा होती है यह कहा है* | अतः स्वरूप-सम्वन्ध-सा पेक्षत्व 
रहते हुएं उस हेतु को व्यभिचारी कहना पूतंपक्षी के लिए कैसे सम्भव होता | अतः यह 
व्यभिचार शङ्क प्रभाकर मत में ही है समझना होगा | 


पुर्वोक्त अनुमान में यह शङ्का पुनः होगी कि (इह तन्तुषु पटः? प्रतीति में सम्बन्ध- 
सापेक्षस्व सिद्ध होने पर भी समवाय की सिद्धि नहीं होती है। "इह भुतले घटाभावः 
प्रतीति के तुल्य यह प्रतीति भी अवयव तथा अवयवी के ( अर्थात्‌ तन्तु तथा पट के ) 
मथ्यस्थलीय स्त्ररूप-सम्बन्ध-सापेक्ष हो सकती है । अतः उक्त अनुमान को समवाय का 
साधक कहना सम्भव नहीं है । इसके उत्तर में हम कह सकते हैं कि लाववज्ञान-सहकृत 
वह agaia स्तरूपातिरिक्त सम्बन्ध को ही प्रमाणित किग है। कहने का तात्पर्यं यह 
है कि अनुयोगी तथा प्रतियोगियों के भेद के कारण स्वरूपसम्बन्ध भिन्न-भिन्न है यह 
सवंवादिसिद्ध है | उससे एक समवाय की कल्पना लघुतर होतौ है। वैशेषिक 
दर्शन्‌ में अनुदरी गिप्रतियोगिभेद रहते हुए भी एक ही नित्यसम्बन्ध के कारण उनके 
अाधाराधेयभाव स्वीकृत है । अतः वह अनुमान छाघत्रज्ञान की सहायता से जिस सम्बन्ध 
को सिद्ध करता है ag स्वरूप हो नहीं सकता g? । 


उपयुक्त सिद्धान्त में यह ज्ञङ्का होगी कि तन्तुपटादि में यदि छाघववश एक तथा 
नित्य सम्बन्ध सिद्ध हो तब उसी युक्ति से घटाभाव-भुतलादि में भी वित्य तथा एक 
सम्बन्ध सिद्ध होना चाहिए | वैशेषिक सम्प्रदाय यह आपत्ति को स्वोकार नहीं कर सकता 
है । क्योंकि उनके मत में अवयव-अवयवी, गुण-गुणी, क्रिया-क्रियावान्‌, जाति-व्यक्ति तथा 
नित्यष्रव्य-विशेष का सम्बन्ध को ही समवाय अर्थात्‌ एक तथा नित्य स्वीकार किया 
जाता है। इसी कारण अभाव तथा भुतल का सम्बन्ध को वह लोग नित्य तथा एक, 
अर्थात्‌ समवाय कह नहीं सकते हैं। इसके उत्तर में हमारा वक्तव्य है कि बाधक न रहने 
पर अवश्य ही घटाभाव तथा भूतलादि का सम्बन्ध भी नित्य तथा एक प्रमाणित हो 


१, ननु सम्बन्धिभिन्न-सम्बन्धनिमित्तकत्व॑ साध्यं, सम्बन्धमात्रनिमितकत्वं वा। आडे 
दोषमाह इह घटे इति । प्रकाशविवृति, go १३५ | 

२. तत्रापि स्वरूप सम्बन्धस्प सत्त्वात्‌ | प्रकाश, पृ० १३५। 

R. न तेनेदार्थान्तरं लाघवादेकस्येव सम्बन्धस्य सिद्धेः | स्वरूपसम्बन्धस्य च तत्तत्स्व 
रूपात्मकत्वेनानन्तत्वात्‌ | प्रकाश, To १४५-६ | 
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जाएगा । वैशेषिक सम्प्रदाय स्वीकार नहीं करते इसी कारण प्रमाण अपने प्रमेय को सिद्ध 
न करेगा यह सम्भव नहीं । अतः हमें विचार करना होगा कि घटाभाव तथा मुतळादि 
के सम्बन्ध को नित्य तथा एक स्वीकार करने में वस्तुतः बाधक क्या हो सकता है । वहां 
बाधक यह है कि--घटात्यन्ताभाव नित्य है इस स्थिति में यदि उसके सुतलानुयोगिक 
सम्बन्ध को नित्य कहा जाए तो घट के आने के कारण पश्चात्‌ काळ में भी 'घटामाववद्‌- 
भूतलम्‌’ इत्याकार आधाराधेयभाव की प्रतीति की आपत्ति होगी । क्योंकि घट की 
उपस्थिति से नित्य अत्यन्ताभाव की अथवा उसका भुतल से नित्य सम्वन्ध की हानि 
नहीं होतो है । अतः घट की उपस्थिति काल में भी भूतल घटाभाव तथा उसके सम्बन्ध 
के रहने के कारण वहां आधाराधेयभाव-प्रतीति न होने का कारण नहीं है। वास्तवं में 
घट की उपस्थिति के पश्चात्‌ ‘gad घटाभाववत्‌! इस प्रकार आधाराधेय-भाव प्रतीत 
नहीं होता है। इसलिए भुतलादि के साथ घटाभावादि का आधाराधेयभाव का नियामक 
सम्वन्ध भनित्य है। घट की उपस्थिति से नित्य अत्यन्ताभाव अथवा भूतल को किसी 
प्रकार हानि न होने पर भी उनके सम्बन्ध की हानि होती है | सम्बन्ध न रहने पर उस 
काल में आधाराधेयभाव की प्रतीति नहीं होती | फलतः शङ्का का कारण नहीं है। इसी 
कारण से लाघव रहते हुए बाधक कौ उपस्थिति के कारण घटाभाव-भूतलादि के सम्बन्ध 
को समवाय कहना सम्भव नहीं है । 

वैशेषिक सम्प्रदाय छाघव के कारण समवाय को नित्य तथा अभिन्न (अर्थात्‌ एक) 
कहता है । इस स्थिति में पट अपने अवयव तन्तु म॑ जिस सम्बन्ध से है उसी सम्बन्ध से 
( एक जातीय सम्बन्ध से नहीं ) घट भी अपने अवयव में रहता है, उसी सम्बन्ध से 
पटत्व पट मे, घटत्व घट में, रूप भपने अधिकरण में, रसादि अपने समवायिदेश् में तथा 
आत्मत्व, द्रव्यत्व आदि जाति आत्मा आदि मे रहती है । आत्मा तथा आत्मत्वादि जाति 
दोनों नित्य हैं । इस हेतु उनके आधाराधेयभाव भी नित्य ही होगा। आधाराघेयभाव 
जहां नित्य होता है वहां उसके नियामक सम्बन्ध भी नित्य ही होगा। आधाराधेयभाव 
नित्य होने पर उसके नियामक सम्बन्ध कभी अनित्य नहीं होता हे । अतः वैशेषिक सम्प्रदाय 
का "समवाय नित्य हे' यह सिद्धान्त निश्चित हुआ । 

परन्तु उक्त सम्प्रदाय द्वारा स्वीकृत समवाय के एकत्व के विषय में शङ्का होगी 
कि घट का समवाय कपाल में जिस प्रकार है उसी प्रकार तन्तु में भी होगा । क्योंकि 
तन्तु में पट का समवाय है। और इस सम्बन्ध को अभिन्न कहा गया है। अतः 
तन्तु में पट का समवाय रहने से उसमें घट का भी समवाय रहेगा | इसी युक्ति से पट में 
घटत्व का तथा घट में पटत्व का समवाय भी रहेग।। वायु में स्पर्श का समवाय रहने के 
कारण उसमें रूप का समवाय भी रहेगा । इस स्थिति में तन्तु तथा पटके तुल्य तन्तु तथा 
घट का, कपाल तथा घट के तुल्य कपाल तथा पट का भाधाराधेयभाव की प्रतीति दुर्वार 
हो जाएगी | सम्बन्ध ही सम्बन्धिता का नियामक है। घटका सम्वन्ध यदि तन्तु में द्वो 
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अथवा पट का सम्बन्ध कपाल में रहने से उनमें आधाराधेयभाव की प्रतीति न होने का 
कारण नहीं है । 


` 


इस शङ्का पर प्रचलित साम्प्रदायिक युक्ति का उल्लेख के पश्चात्‌ हम अपना 
विचार प्रस्तुत करेंगे | वस्तुतः कपाल के तुल्य ही तन्तु में भी घट का समवाय हैं । परन्तु 
ऐसा होने पर भी तन्तु तथा धट के आधाराधेयभाव की प्रतीति नहीं होती है | क्योंकि 
शुद्ध समवायत्व-रूप से समवाय घटाधारता का नियामक नहीं | परन्तु घट प्रतियोगिक- 
समवायत्व अर्थात्‌ तादशविशिष्ट्समवायत्व रूप से ही वह घटाधारता का नियामक g | 
घट के तन्तु में न रहने के कारण घट-प्रतियोगिकत्ब-विशिष्ट-समवाय तन्तु में नहीं रहता 
है। fafaafrefar अधिकरणता gafef अघिकरणता से विलक्षण होती है। 
शुद्धसमवायत्वावच्छिन्न-आधेयतानिरूपित-अधिकरणता द्रव्यादिपदार्थंत्रय-साधारण होने पर 
भी धटप्रतियोगिकत्व तथा समवायत्व रूप धर्मेद्वय!वच्छिन्न आधेयतानिरूपित अधिकरणता 
केवळ कपाल में रहती है तन्तु आदि द्रव्यान्तर में नहीं | अतः धटाधा रतानियामक विशिष्ट 
समवाय तन्तु में न रहने से "इह तन्तुषु घटः? इस प्रकार तन्तु-घटके अ।वाराधेयभाव 
प्रतीत न होगा | इसी प्रकार अन्यत्र समझना होगा | 


इस उत्तर को हम पर्याप्त नहीं समझते हैं । क्योंकि पूर्वपक्षी तन्तु में घटका 
समवाय है इस हेतु वहां घट की विद्यमानता की भी शङ्का किए हैं। अतः वहां घट नहीं 
हे इस उत्तर से पुवंपक्ष निरस्त नहीं होता है । अतः घटप्रतियोगिकत्वविशिष्ट॒-समवाय तन्तु 
में नहीं रहता यह पूर्वपक्षी क्यों स्पौकार करना चाहेंगे। अतः हम प्रकारान्तर से शङ्का का 
समाधान कर रहे हैं। यद्यपि कपाल के तुल्य ही तन्तु में भी घटका समवाय है 
तथापि घटत्वावच्छिन्नाषेयतानिरूपित भधिकरणता का अभिव्यञ्जन का सामर्थ्ये कपाल 
का ही है पट का नहीं यह वस्तु का स्वभाव है | इसी कारण “इह तन्तुषु घट; इस प्रकार 
आधाराधेयभाव प्रतीत नहीं होता है । नानादेशस्थ gel में रहने के कारण घटस्व जाति 
का सम्बन्ध पटादि में भो स्वीकार करना पड़ता है। उस स्थिति में पटादि का घटस्वाभि- 
व्यञ्जन का सामर्थ्यं न रहने के कारण पटादि में घउत्ववत्ता प्रतीत नहीं होता है। 
प्रस्तुत स्थल में भीतन्तु में घट का समवाय रहने पर भी घटाधिकरणता की अभि" 
व्यज्रजकता न रहने के कारण तम्वु-घट का आधाराधेयभाव प्रतौत न होगा | 


समवाय में प्रमाण के विषय में भी स्याय तथा वैशेषिक मतों में भेद है । तेयायिक 
तन्तुःपट तथा कपाल-घट प्रभृति में उनके सम्बन्ध का प्रत्यक्ष स्वीकार करते हैं। उनके मत 
से किसी सम्बन्ध के प्रतियोगी तथा अनुयोगीछूप सम्बन्धियों के प्रत्यक्ष होने पर सम्बन्ध 
का भी प्रत्यक्ष स्वीकार करना है | दो सम्बन्धी के प्रत्यक्ष न होने पर उस स्थळ में सम्बन्ध 
का प्रत्यक्ष न्याय अथवा वैशेषिक किसी मत में स्वीकृत नहीं है। तन्तु-पट, कपाल-धट 
आदि स्थलों में दोनों सम्बन्धियों के प्रत्यक्ष होने से उनके अन्तराल में स्थित सम्बन्ध की 
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भी प्रत्यक्ष होगा । इसी लिए ‘gg तन्तुषु पटः' “इह कपाले घटः” इस प्रकार आधाराघेयन 
भाव को प्रत्यक्षप्रतीति सम्भव होगी । नेयायिक समवायत्व रूप से अर्थात्‌ नित्यसम्बन्धत्व 
रूप से समवाय का प्रत्यक्ष स्वीकार करते हैं समझना ठीक नहीं है ' क्योंकि नित्यसम्बन्ध- 
रूप समवाय का प्रात्यक्षिक ज्ञान सम्भव नहीं है। जो वस्तु प्रागभाव तथा ध्वंस का 
प्रतियोगी नहीं है उसका प्रत्यक्ष द्वारा ज्ञान नहीं हो सकता है। हम जिस वस्तु को देख 
रहे हैं वह कभी विनष्ट न होगा यह प्रत्यक्ष से ज्ञात होना सम्भव नहीं है। इसी लिए 
तन्तु-पटादि के स्थल में सम्वन्धत्व अथवा अयृतमिद्धत्व प्रकार से हो सम्बन्ध को प्रात्यक्षिक 
प्रतीति स्त्रीकृत हुई हैँ समवायत्व प्रकार से नहीं । इस हेतु न्यायमत में भी उन स्थलों में 
सम्बन्ध का समवायत्व रूप से प्रतीति अनुमान से ही सिद्ध होती है | विशेषतया अनन्त 
सम्बन्धियों के सम्बन्ध को अभिन्न कहा गया है। इसी लिए समवाय का (itt अथवा 
अभिन्नत्व भी प्रत्यक्षरूप से ज्ञात हो नहीं सकता हे । इस स्थिति में भी तन्तु-पटादि मे 
सम्बन्ध के युतसिद्धत्व का अभाव प्रत्यक्षरूप से ज्ञात हो सकता है | इम्र अयुतसिद्धत्व 
को लेकर ही तन्तु पटादि में सम्बन्ध का प्रत्यक्ष होता है। इसीलिए नेयायिक उन स्थलों में 
समवाय का प्रत्यक्ष होना स्वीकार करते हैं | 


वैशेषिक शास्त्र पें समवाय का प्रत्यक्ष होना स्वीकृत न होने पर भी अवयव में 
अवयवी के आधाराधेयभाव की प्रत्यक्षप्रतीत द्रव्य में गुण, कमं तथा जाति के आधारा- 
घेयभाव को प्रत्यक्षप्रतीति स्वीकृत है। “इह तन्तुषु पटः' आदि प्रात्यक्षिक आधाराधेय- 
भाव के बल पर युक्ति द्वारा वैशेषिक मत में समवाय को सिद्ध किया गया है ॥ 'इह तन्तुषु 
qa: प्रतीति में समवाय का भान होने पर भी तम्तुत्वावच्छिन्नाधिकरणता--निरूपित- 
समवाय-सम्बन्धावच्छिन्नाघेयता ही पटरूप विशेष्य में विशेषण रूप से प्रतिसासित हुआ है | 
शुक्लो घटः' आदि प्रात .क्षिकप्रतीति में घट में शुक्ल रूप के समवाय का भान न होने 
पर भी शक्लरूपगत प्रकारता वस्तुतः समवायसम्बन्धावच्छिन्न है समझना होगा। व्यव- 
सायात्मक ज्ञान में प्रकारता विशेष्यता आदि ज्ञानसम्बन्धी धर्मों का भान नहीं होता है। 
इसी लिए व्यवसाय में समवाय के भान न होने पर भी तद्गत प्रकारता का समवाय 
सम्बन्धावच्छिन्न होने में कोई बाधा रह नहीं सकती है। प्रकारांश में सम्बन्ध के भान न 
होने से ही प्रक्रारता सम्बन्धावच्छिन्न नहीं होगी इसके अनुकूल कोई युक्ति नहीं है। इसी 
लिए वैशेषिक मत में समवाय के भान न होने पर भी “इह तन्तुषु Yer’ अयं घटः शुक्लः? 
आहि प्रात्यक्षिक प्रतीति की विपरीतबुद्धि के प्रति प्रतिबध्यप्रतिबन्धकभाव कल्पना का 
ब्याधात न होगा | प्रकारांश में भांन न होने पर भी प्रकारता वस्तुतः समवायसम्बन्धा- 
वच्छिन्न होने से अनायास ही प्रतिवध्यप्रतिबन्धकभाव की कल्पना हो सकती है। विशेष्य- 
बिशेषणभाव अथवा आधाराधेयभावप्रतीति में सम्बन्धज्ञान को आवश्यकता नहीं, स्व- 
रूपसतु सम्वन्ध की ही आवश्यकता है- इसी अभिप्राय से वेशेषिक सम्प्रदाय समवाय के 
अप्रत्यक्ष होने पर भी आधाराधेयभाव की प्रात्यक्षिक प्रतीति स्वीकार करपे हैं । प्रतिवध्यः 
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घ्रतिवन्धकभाव की कल्पना में भी स्वछूपसत्‌ प्रकारता तथा विशेष्यता की ही आवश्यकता 
है उनके ज्ञात की आवश्थकता नहीं होती है। इसीलिए सम्बन्ध का uta न होने पर भी 
"शुक्लो घटः? आदि प्रात्यक्षिक प्रतीति की बिपरीतबुद्धिप्रतिबन्धकता अव्याहत रहेगो | 


वेशेषिक मठ में समवाय का छौकिक प्रत्यक्ष निम्नोक्त कारण से स्वीकृत नहीं है । 
गुण गुणी आदि के समवाय प्रम्बन्ध स्वीकार करने पर ag समवाय किस सम्बन्ध से रहेगा, 
पुनः उस समवाय का सम्वन्ध .भी कि सम्बन्ध से रहेगा, इरा प्रकार समवाय उसका 
सम्बन्ध, पुनः उस सम्वन्ध का सम्वन्ध निरवधि यह प्रश्‍न उठता रहेगा । इसी कारण 
वेशेषिक मत में समवाय को स्वात्मस्थितिक अर्थात्‌ सम्बन्धान्तरनिरपेक्षस्थितिक कहा 
जाता है। इस स्थिति में समवाय के साथ किसी का भी सम्बन्धान्तर नहीं रहता है | अतः 
समवाय के साथ इन्द्रियों की किसी प्रकार बृत्ति अर्थात्‌ संयोग, संयुक्त समवाय संथुक्तविशे- 
षणता आदि सम्बन्ध न होगा | इनमें से कोई सम्बन्ध न रहने से लौकिकप्रत्यक्ष नहीं होता 
है | इसीलिए समवाय का प्रत्यक्ष स्वीकृत नहीं हुआ है | तथा पूर्वोक्त अनुमान द्वारा समवाय 
की सिद्धि को गयी है । 

“गुण क्रियादिविशिष्टबुद्धिः विशेपणविशेष्यसम्बन्धविषया विशिष्टबुद्धित्वात्‌ दण्डिपुरुष 
इति fafaggfaay इस अनुमान के बळ पर “शुक्कोधट:? भादि प्रात्यक्षिक प्रतीति में 
समवाय का भान सिद्ध करने का नेयायिकों की चेष्टा सङ्गत नहीं हैं । पूर्वोक्त इन्द्रियवृत्ति . 


के न रहने से उक्त अनुमान द्वारा समवाय का प्रात्यक्षिक भान सिद्ध न होगां। अतः 
नेयाथिकों के विरोधी अनुमान से वेशेषिक सिद्धान्त की किसी प्रकार हानि न होगी । 


अथ अन्येऽपि शक्तिसंख्यासाइ्श्यादयः कि नोद्दिष्टा इत्यत्र 
आह--“एवप्र्‌”' इति | एवमुक्तेन क्रमेण धर्मिणाञ्चुदेशः कृतो धमे विना, 
धर्मा एब परं नोदिष्टाः । शक्त्यादीनाम्‌ एष्वेवान्तर्भावात्‌ | तथा च 
बक्ष्यामः। यद्यपि च सामान्यविशेषसमबायानां लक्षणमप्युक्तं तथापि 
तस्येह अब्युत्पादनात्‌ अनुक्तकल्पतया “उद्देशः कृत!” इत्याहृ | 
[ शक्ति, संख्या, सादृश्य आदि अन्य पदार्थ भी हैं, उनका उद्देश क्यों नहीं 
है, इस जिज्ञासा के उत्तर में “एवम्‌” अर्थात्‌ उल्लिखित क्रम से धर्मो को छोड़कर 
धर्मियों का उद्देश किया गया । जो केवल धम ही हैं वे उद्दिष्ट नहीं हुए । क्योंकि 
( te उस प्रकार ) शक्ति आदि (धर्म) इनमें ही ( अर्थात्‌ धर्मियों में ही ) अन्तर्भक्त 
होंगे। वह ( अर्थात्‌ अन्तर्भाव ) आगे कहा जाएगा। यद्यपि सामान्य विशेष तथा 


१, एवं धर्मविना धमिणामुद्े m कृत: | प्रश्न स्तपाद पू० ५ ॥ 
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समवाय का लक्षण भी कहा गया है, तथापि बह यहां प्रतिपादित न होने से अनुक्त 
सदृश ही हुआ है | इसीलिए ही “उद्देशः कृतः? कहा गया । ] 


“एवं धर्मेविना धमिणामुद्देवा: कृतः? इस प्रशस्तपाद के ग्रन्थ का aaraa अर्थ स्वी- 
कार करने पर प्रस्तुत ग्रन्थ वृत्तानुकीर्सनमात्र हो जाता है। अर्थात्‌ पहले ग्रन्थकार जो कुछ 
कहे हैं उसी की पुनरावृत्ति होती है | इससे पूवं की पंक्तियों द्वारा ग्रन्थकारने धर्मों का 
उद्देश नहीं किया है । पुनः इसे कहने की आवश्यकता नहीं थी । इसलिए यह ग्रन्थ किसी 
आशङ्का के उत्तर में कहा गया है उदयनने इसी की पुष्टि के लिये प्रस्तूत ग्रन्थ के अवतरण 
में कहा है कि प्रभाकर मत में शक्ति, dear तथा mea को पदार्थान्तर के रूप से स्वीकार 
किया गया है । परन्तु वेशेषिक मत के अनुसार पदार्थों के उद्देश करते हुए प्रशस्तपाद के उन 
पदार्थो के उद्देश न करने से अर्थात्‌ उन पदार्थो के विषय में मौन धारण करने के कारण. यह 
शङ्का होती है कि शक्ति, संख्या तथा साइश्य का खण्डन अथवा उद्देश न रहने के कारण यह 
पदार्थ विभाग या उद्देश न्यूनतादोषयुक्त है । इस आशङ्का के उत्तर में भ्रशस्तपाद के ग्रन्थ 
का अततरण समझना होगा | यह त्रिचारणोय है कि उक्त शङ्क का प्रस्तुत ग्रन्थ से समा- 
घान किस प्रकार से हो सकता है | प्रशस्तपाद ने कहा है कि पूर्व पंक्तियों द्वारा घर्मो को छोड 
कर केवल धर्मियों का उद्देश किया गया है । पदार्थों के धर्म के विषय में उद्देशग्रस्थ में कुछ 
भी नहीं कहा गया है। वहां घर्मो को आलोचना अप्रासक्धिक भी होता । इसके आगे 
साधम्यंवेघम्यंप्रकरण में आलोचित घमं वस्तुतः पूर्वोक्त घर्मियों के अन्तगंत है। उद्देश- 

ग्रन्थ में उन्होंने गुणों का उल्लेख किया तथा साधम्धंवेधम्य प्रकरण में उन्हीं गुणरूप afaa 
को द्रव्य के धर्मरूप से कहा गया है। साधम्यंवेधम्यं प्रकरण मं जिस धर्मी के जो घमं कहे गये 
हैं वह पूर्वोक्त धामियों के अन्तर्गत ही हैं। शक्ति, संख्या, साइश्य आदि धमं उददष्ट द्रव्यादि 
धर्मी के अन्तर्गत होने से, अर्थात्‌ उक्त aadi से पृथक पदार्थ न होने से उद्देश ग्रन्थ में 
उनका उल्लेख आवश्यक नहीं था । अतः शक्ति, संख्या तथा arewa षड्विघ पदार्थो में 
अन्तर्भुक्त होने के कारण उद्देश ग्रन्थ मे उनके पृथक्रूप से अमुल्लेख न्यूनता का परिचायक 
नहीं है । उद्देश ग्रन्थ में उनका उल्लेख करना ही अन्याय्य होता । यही उदयनाचाय की 
व्याख्या का अभिप्राय g l 


कुमारिल भट्ट के तन्त्रवात्तिक ग्रन्थ में शक्ति को पदार्थान्तर अर्थात्‌ वैशेषिकसम्मत 
द्रव्यादि षट्पदार्थो के अतिरिक्त ही कहा गया हे। क्योंकि द्रव्य, गुण, कमं afa सब 
पदार्थों में ही छक्ति है प्रतीत होता है' । इस प्रकार सकलपदार्थसाधारण धम वैशेषिक 
स्वीकृत zaad में अन्तभू त नहीं हो सकता है। वैशेषिक मत में अभाव षट्पदाथं- 
वाधारण-घमं हो सकता है परन्तु शक्ति का अभाव में अन्तर्भाव नहीं किया जा सकता है | 


१. शक्तयः सवं मावानां नानुयोज्याः amaa: | तन्त्रवात्तिक, To ३७८। 
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we 


क्योंकि शक्ति भावपदाथं हे । शक्ति का द्रव्य में अन्तर्भात्र नहीं हो सकता है । क्योंकि 
वह शुग में भी रहती है| द्रव्य कभी गुण में भाश्नित नहीं होता । शक्ति गुण, क्रिया, जाति 
आदि पदार्थो में अन्तभुक्त नहीं हो सकेगी क्योंकि वह सामान्य में भी रहती है। समवाय 
भट्टमत में स्वीकृत नहीं है। इस लिए शक्ति का अन्तर्भाव समवाय में भो नहीं हो 
सकेगा । फलतः वैशेषिक स्डीकृत gerard के किसी में शक्ति का अन्तर्भाव नहीं होगा | 
` वह पदार्थान्तर ही होगा । 
मानमेयोदयकार भट्टमतानुसार प्रमेयों के वणन करते हुए क्ति को गुण में अन्त भुँक्त 
किए हूँ: । वे amaa: गुणादि का निएुणत्त्र स्वीकार नहीं करते हैं । क्योंकि gara, 
संख्या, आदि पूण गुणों के धमंरूप से प्रतीत होते हैं । 'रूप रस से पृथक्‌ है? ( रूपं रसात्‌ 
पृथक्‌’ 'एक रूप है! ( एकं रूपम्‌ ) आदि बाधरहित प्रतीति के कारण कोई-कोई गुण 
गुण में आश्रित है यह प्रतीत होता है। अतः उन्होंने शक्ति का भी गुण में अन्तर्भाव 
किया जा सकता है समझते है। परन्तु गुण में विशेष कोई गुण रहता है यह बात 
कुमारिल भट्ट को किसी पंक्ति द्वारा समर्थन नहीं कर पाए हैं| हमें कुमारिल भट्ट की 
इस प्रकार कोई भी पंक्ति प्राप्त नहीं हुई जिससे उक्त मत का समर्थन हो | अतः मान- 
मेयोदयकार के मत को हम भट्टमत के रूप से स्वीकार नहीं कर सकते हैं। गुणादि के 
निगु णत्व अत्यन्त प्रसिद्ध सिद्धान्त है । इस विषय में मतभेद रहने पर भट्टपाद अवश्य 
हां किसी न किसी अवसर पर उसका उल्लेख किए होते | शास्त्रदीपिकाकार शक्ति को 
पदार्थान्तर ही कहे हैं' ) अतः हम शक्ति का परार्थान्तरत्व ही कुमारिळसम्मत है समझ 
रहें है । 
शक्ति क्यों स्वीकार करते हैं इसका कारण मीमांसक सम्प्रदाय निम्नलिखित रूप 
प्रदर्शन करते हैं । बीज से agafa तथा वह्ि से दाह होता है। बीज न रहने पर 
agafa नहीं तथा afg के अभाव में दाह नहीं होता है। इस प्रकार अन्वय तथा 
ब्यतिरेक के क/रण ही बीज तथा ate को अङ्कुर तथा दाह का कारण कहा जाता हैत 
परन्तु बीज यदि बीजत्व अथवा अन्य किसी धमं के कारण अङ्कुर का कारण हो अथवा 
afg भौ यदि उक्त प्रकार से कारण हो तो भजित अथवा मुषिकाध्रात बीज में बीजत्व 
रहने के कारण अड्धूरोत्पत्ति क्यों नहीं होती ? इसी प्रकार मणि, मन्त्र अथवा औषधी के 
प्रयोग से प्रज्वलित afg रहते हुए दाह क्यों नहीं होता है? अतः यह स्वीकार करना 
होगा कि बीज अथवा वह्नि में बीजत्व अथवा afger से अतिरिक्त कोई धमं होता है 
जिसके कारण बीज से अङ्कुर तथा afg से दाह होता है । उस धमं को, जिसकी 
उपस्थिति रहने पर बीज तथा afg age तथा दाह उत्पन्न करता है, उसे मीमांसक शक्ति 


१, मानमेयोदय, To १०० | 
२, शास्त्रदीपिक्ा, To ८० | 
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कहते हैं । बीज या afg में इसकी उपस्थिति के बिना बीज या afg अङ्कुर अथवा दाह 
उत्पन्न कर नहीं सकता है । बीज या afg में अङ्कुर अथवा दाहकारणत्व अन्य प्रकार से: 
उपपन्न नहीं होता है। इसी लिए aner पदार्थान्तर की सिद्धि होती है । अन्य प्रकार - 
से उपप त्त होने के कारण जो कल्पना की जाती है उसे ही अर्थापत्ति कहते g? । यद्यपि ` 
तन्तवात्तिक में कुमारिलने किसी-किसी स्थान में शक्तिको अनुमान का विषय कहा है 
परन्तु वहां agaaa से अन्यथातुपपत्तिमुलक अर्थापत्तिरूप अथं ही ग्रहण wear: 
उचित हे । क्योंकि भट्टपाद ने इलोकवात्तिक के अर्थापत्ति प्रकरण में ही शक्ति क्री: 
आलोचना की है । पार्थसारथि मिश्र ने भी शाज़दीपिका में अर्थापत्ति को ही शक्ति 
के विषय में प्रमाण कहा है* | प्रस्तुत शङ्का के उत्तर में कहा जा सकता है कि बीजत्व ` 
पुरष्कृत बीज aaar afge पुरष्कृत afg यथाक्रम अङ्कुर तथा दाह के प्रति कारण होने 
में बाधा नहीं | क्योंकि asia अथवा मुषिकाघ्राण मङ्कुरोत्पत्ति के, तथां मणि, मन्त्र तथा 
ओषधि दाहोत्पत्ति के प्रतिबन्धक होने से तत्तत्‌ स्थलों में मङ्कुरोत्पत्ति अथवा दाहोत्पत्ति 
नहीं होती हैं। कारण के रहते हुए प्रतिबन्धक की उपस्थिति में कार्योत्पत्ति नहीं होती 
यह अनुभवसिद्ध है। अतः उल्लिखि। प्रकार से अन्यथानुपपत्ति के कारण शक्ति. 
की सिद्धि नहीं हो सकती है । परन्तु मीमांसक मत में आघ्राण अथवा भर्जन क्रिया के 
नाश के पश्चातु काल में भी भजित या भाघ्रातबीज से मङ्कुरोत्पत्ति देखी नहीं जाती है । 
इसलिए अंकुरोत्पत्ति में भर्जन या भआघ्।ण को प्रतिबन्धक स्वीकार करना उचित नहीं 
है। भतः आघ्ाण या भर्जन क्रिया से बीज की अंकुरोत्पादिका शक्ति विनष्ट होने के 
कारण शक्तिहीन बीज से अंङुरोत्पत्तिन होगी | इसी प्रकार मणि, मन्त्रादि प्रयुक्त होने 
पर दाहनुकूल शक्ति ag होने के कारण afg शक्तिहीन होने से दाह को उत्पन्न नहीं कर" 
सकता है | ada कार्यानुकूल शक्ति ही कारणतावच्छेदक होगी बीजत्व या alga नहीं । 
अलौकिक यागादि में यागादिनिष्ठ स्वर्गानुकूलशक्ति तथा क्षणस्थायी याग के विनाश के 
पश्चात्‌ वह शक्ति आत्मनिष्ठ होती है। मौमांसकों की कल्पनानुसार हम सहजशक्ति, 
आधेयशक्ति तथा शब्दश्यक्ति भेद से शक्ति को तीन प्रकार कह सकते हैं। बीजादि को 


१. तेनार्थापत्तिपूर्वत्वमत्र यत्र च कारणे | 
कार्यादर्शनतः शक्तेरस्तित्बं सम्प्रतीयते || 
कायस्य ननु ega a सम्बन्धानपेक्षणात्‌ | 
` हष्टा सम्बन्धिताञ्चेषा शक्तिगेम्पेत नान्यथां || 
इलोकव।त्तिक, अर्थापत्तिपरिच्छेद, ४७-४८। 
२. शक्तिः कार्यानुमेयर्वाद्‌ यद्गतैवोपयुञ्यते | 
तदृगतैवाभ्युपेतव्या स्वाश्रयान्या्यावि वा |! 
ट तन्त्रवात्तिक qo ३९८, शास्त्रदीपिका, Fo ८० 
२७ s ; 
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अंकुरजननर्शक्त आदि को सहुजशक्ति, प्रोक्षण तथा अभ्युक्षणादिजन्य यज्ञीय धान्यादिगत- 
शक्ति को आधेयशक्ति तथा पदों में भर्थबोधानुकूल अनादिशक्ति को शब्दशक्ति समझना 
चाहिए । बीज अपने उत्पादक सामग्री से अंकुरोत्पादनशक्ति प्राप्त होता है। इसी कारण 
वह सहजशक्ति है | 'ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति’ आदि श्रुति के अनुसार प्रोक्षण करने पर ब्रीही 
शादि यागोपयोगी होते हैं अन्य व्रीही नहीं | ब्रौही की उत्पत्तिकाल में वह शक्ति नहीं थी | 
प्रोक्षण के पश्चातु वह शक्ति उत्पन्न हुई। इसीलिए उसे आाधेयशक्ति कहते हैं। मीर्मासक 
मत में शब्द नित्य होने से उनकी अर्थप्रतिपादन शक्ति को सहज या आधेय नहीं कहा 
जा सकता है। क्योकि शब्द के उत्पादक सामग्री न होने से, अथवा भृतिविहित किसी 


क्रिया से वह शक्ति नहीं आंती है । 


प्रभाकर मत में भी शक्ति पदार्थान्तर है।* सवंपदार्थ-साधारण होने के कारण 
शक्ति का अन्तर्भाव द्रव्यादि षड्विघ पदां में नहीं हो सकता हे । तथा पूर्वोक्त युक्ति से 
ही प्राभाकर मत में भी शक्ति सिद्ध होता है । we मत से प्राभाकर मत का विशेष यह है 
कि प्राभाकर मत में अनुमान भी शक्ति मे प्रमाण है केवल अर्थापत्ति नहीं । क्योंकि 
शालिकनाथ ने अनुमान प्रकरण म॑अरष्टस्व&प शक्ति अनुमान द्वारा भी सिद्ध होती है 
कहा है ।* प्राभाकर मत में अर्थापत्ति शक्ति का प्रमापक नहीं समझना ठीक नहीं | अनुमान 
के तुल्य ही अर्थापत्ति से भी शक्त सिद्ध हो सकती है । प्रमाणों की आलोचना में इसकी 
विस्तृत झालोचना की जाएगी । 


मौमांसक लोग बीजादि में अंकुरादिकारणता अन्य प्रकार से उपपन्न नहीं होती 
अतः बीजादि में अंकुरजननशक्ति स्वीकृत हुआ समझते है । वैशेषिक मत में यह अन्यथानु- 
qafa स्वीकृत नहीं है । क्योंकि अन्य प्रकार से भी शक्ति की कल्पना किए बिना ही वीजादि 
की अंकुरादिकारणता की उपपत्ति हो सकती है। उनका अभिप्राय थह है कि बीजश्व 
gosa बीज अथवा वह्लित्वपुरस्कृत afg ही अंकुर अथवा दाह का कारण होगा। 
जिस स्थर में मुषिकाध्राण आदि के कारण बीज से अंकुरोत्पत्ति नहीं होती है वहां किसी 
प्रतिबन्धक विरोधी गुण की उपस्थिति के कारण ही वैस्रा होता है। कारण के रहते हुए 
प्रतिबन्ध के उपस्थित रहने पर कार्योत्पत्ति नहीं होती यह सवंवादिसिद्ध है । प्रस्तुत 
स्थल में भजन अथवा मुषिकाध्राण को अंकुरोत्पत्ति का प्रतिबन्धक इस कारण से 
ENB नहीं करना सम्भव है कि भजन अथवा आघ्राण क्रिया के नाश हो जाने पर भी 
बीज से अंकुरोत्पत्ति नहीं होती है। इसलिए भजन अथवा मुषिकाघ्ाण से बीज में 


१. मतः पदार्थाम्तरमेवेबं शक्तिवंत्‌ संख्यावच्चेति प्रमेयपारायण एवोक्तम्‌ । प्रकरणपन्चिका, 
पु० ११०-११ । 
२, सबंभावानाश्च शक्तिरइष्टस्वलक्षणापि कार्यणानुमीयते | प्रकरणपश्चिका, To ८१ 
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अंकुरविरोधी किसी गुण की उत्पत्ति होती है जिस हेतु उस बीज से अंकुरोत्पत्ति नहीं 
होती है । भर्जन अथवा आघ्राण क्रिया के नष्ट होने पर भी वह विरोधी गुण के रहने के 
कारण उम्र बीज से पुनः अंकुरोत्पत्ति नहीं होती । इस रीति से बीजत्व-पुरस्कृत बीज से 
अड्ठुरोत्पत्ति की उपपत्ति होने से अन्यथानुपपत्ति के कारण शक्तिरूप पदार्थान्तर कल्पित 
नहीं हो सकता है । यद्यपि इस रीति में भजंनादि से बीज में अङ्करोत्पत्ति विरोधी गुण- 
faa की कल्पना की गयी है तथापि यह कल्पना सवंसम्मत गुणपदार्थ को द्वी कल्पना 
है । तथा शक्तिरूप पदार्थान्तर की कल्पना से लघुतर होने से सिद्धान्तानुसारी है। FA 
पदार्थो से उपपत्ति होने पर आचार्यगण कल्पित का आश्रय नहीं लेते हैं। मन्त्रश्रयोग के 
स्थल में प्रयोगकर्त्ता में दाहविरोधी अदृष्ट की उत्पत्ति होती है । उसी के कारण दाह प्रति- 
रुद्ध होता है। यह अदृष्ट अभिमन्त्रित अग्नि से दाह का प्रतिबन्धक होने से अन्य अग्निः 
जन्य दाह की अनुपपत्ति न होगी | ओषधिप्रयोग के स्थल में भी लीलावतीकार ने प्रयोग- 
कारी पुरुष का अदृष्टविशेष द्वारा ही दाह्यवस्तु में अग्निसंयोग के रहने पर भी दाहाभाव 
होता है कहा है* । परन्तु इस प्रकार की कल्पना की आवश्यकता नहीं है । हमारे विचार 
से प्रत्मि औषधि के रहने के कारण दाहाभाव होता है। भतः उक्त औषधि को ही दाह 
का प्रतिबन्धक कहा जा सकता है। 


प्राभाकर मत में संख्या भी षट्पदार्थातिरिक्त पदार्थ हैं। तन्त्ररहस्य मं इसका 
उल्लेख है ।* लीलावती में संख्या के अतिरिक्तपदार्थत्व का खण्डन से प्रतीत होता है 
कि प्राचीन काल में भी प्रभाकर मत मे संख्या अतिरिक्त पदार्थ के रूप से ही स्वीकृत 
थी | आचार्य उदयन भी उस मत का खण्डन किए हैं। प्रभाकरमत वाले कहते हैं कि 
वैशेषिकशास्त्रसम्मत षट्पदां मं इस प्रकार कोई पदार्थ नहीं है जो षट्पदाथ-साघारण 
हो। संख्या समस्तपदाथंसाधा ण धमं होने से वह षद्पदार्थातिरिक्त ही होगा । एक 
अश्व, एक पुस्तक आदि अवाधित प्रतीति द्वारा एकत्वादि संख्याओं का द्रव्याश्रितत्व 
सिद्ध है । एक रस, एक क्रिया, एक जाति आदि अबाधित प्रतीति द्वारा गुण क्रिया, 
जाति arf पदार्थो ने भी संख्या का भाभ्रयत्ब सिद्ध होता है। अत: स्पा सकल 
पदार्थ का ही साधारणध्रमं है स्वीकार करना आवश्यक है। इस रीति से संख्या का अति- 
रिक्त पदाथंत्व की सिद्धि को जाती है। 


१. लोलावतो, पु० ५६ | 


२, प्रोषधिलिप्तकाष्ठादिषु कथमदाह इति चेन्न। तत्रापि ओषधिछेपकारिपुरुषसमवेता- 
इष्टस्य दाहप्रतिपक्षभूतस्योत्पादनात्‌ | लीलावती, Yo ५६-७ | 


३, ब्रव्यगुणकमं ्ामान्यसमवांयश्ञक्तिसंश्यासाइदयान्यष्डो पदार्थाः | तन्त्ररहस्य, To Ro | 
४. लीलावती, yo ३४३ | द 
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परन्तु वैशेषिकवादी का कहना है कि एक गुण, एक क्रिया आदि प्रतीति द्वारा 
संख्या को सर्वपदाथसाधारण धर्म सिद्ध नहीं किया जा सकता है। भिन्नप्रकार सम्बन्ध 
के कारण भी उक्त प्रतीतियों की उपपत्ति हो सकती है । रूपरसादि गुणों में, उत्क्षेपणादि 
feai में, घटत्वादि सामान में संख्या समवायसम्बन्ध से आश्रित न होने पर भी 
संख्या के समवायी द्रव्य में गुण, क्रिया तथा जाति के समवेत होने के कारण समवाय 
घटित सामानाधिकरण्य सम्बन्ध अर्थात्‌ स्वसमवायिसमवेतत्व सम्धन्ध से गुणादि से संख्या 
का सम्बन्ध होता हे। इसीलिए गुणादि पदार्थो में समत्रायसम्बन्ध से संख्या न रहने पर भी 
उन पदार्थो में संख्याश्रयत्व की प्रतीति हो सकती है | अतः पूर्वोक्त युक्ति से संख्या का पृथक 
पदार्थ त्व सिद्ध नहीं होता है। र 


aiza भी प्राभाकर मत में घट्पदार्थ से अतिरिक्त पदार्थ है। 'गोसदशो गवयः? 
प्रतीति से एक द्रव्य में अन्य द्रब्य का स।इश्य, ‘Sqaq रसोऽपि इन्द्रियग्राह्यः’ आदि ofa 
से एक गुण में गुणान्तर का साइश्य, गोत्वमिव अश्वत्वमपि नित्यम्‌? आदि प्रतीति से एक 
जाति में जात्यन्तर का सादय सिद्ध होता है | इन अवाधित प्रती तियो से सादय का सर्व- 


पदार्थसाधारणत्व सिद्ध है। सर्वपदार्थसाधारण धरम होने के कारण ate अतिरिक्त - 


पदार्थ होगा । वेशेषिक मत में उक्त युक्तियों से अतिरिक्त पदार्थत्व की सिद्धि नहीं होती है | 
क्योंकि प्रथम इष्टान्त में शृङ्ग, sige भादि द्रव्य ही गवय में गोसादृश्य है द्वितीय उदाहरण 
में इन्द्रियजन्यज्ञानविषयत्व ही रस में रूप का साइश्य है, तृतीय स्थल में घ्वंसा प्रतियोगित्व 
gl अश्वत्व में गोत्व का सादश्य है । इसी प्रकार अन्य स्थलों में भी सारय का स्वरूप 
समझना होगा | स्थल भेद से सादृश्य भिन्न भिन्न तथा द्रव्यादि षट्पदार्थ में ही अन्तर्भूत 
होने के कारण उस को अतिरिक्त पदार्थ कहना कदापि उचित नहीं है | प्रभाकर मतवादी 
arean को सवंत्र एक प्रकार होते हुए सब पदार्थों में वर्तमान है यह समझकर ही उसको 
सवपदाथसाधारण एक धमं होने से अतिरिक्त पदार्थ स्वीकार करते हैं। qug भिन्न 
भिन्न स्थल में area का स्वरूप भिन्न है । सब पदार्थो में रहने पर भी Meer षट्पदार्थं 
के अन्तरगत ही है यह प्रदर्शित हो चुका है | Wg मत में aea को अतिरिक्त qari 
स्वीकार नहीं किया गया g? | उस मत में बहुलावयवसंयोग आदि को ही अर्थात्‌ प्रतियोगि- 
गत गुण-क्रियादि-समान-जातीय गुण, क्रिया आदि को ही अनुयोगिगत सादृश्य रूप से 
स्वीकार किया जाता है | aas भाटमत में सादव्य पदार्थान्तर नहीं है । 


किरणावली पदार्थोहेश प्रकरण समाप्त | 


य 
१. इलोकवात्तिक्‌ उपमान परिच्छेइइलोक To १५-२० | 
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यदि च धर्मा अपि पडभ्यो नातिरिच्यन्ते तथापि त एब परस्पर- 
मङ्गतापन्नाः परस्परमिवेकायोपयोक्ष्यन्त इति एथशुच्यन्त इत्यमिप्रायवानाह 
षण्णामपीति' । अपिरभिव्याप्तौ । 


[ यद्यपि adage (द्रव्यादि) भी षड्विध (पदार्थ) से पृथक्‌ नहीं है (यह 
सत्य है) तथापि (घमं तथा धर्मी के) परस्पर अङ्काद्भिभाव रहने के कारण धर्मियों 
के परस्पर विवेक के लिए ( अर्थात्‌ एक धर्मी से अपर धर्मी को व्यावृत्तरूप से 
समझने के लिए ) धर्मियों के उद्देश के पश्चात्‌ भी धर्मा के पृथक्‌ रूप से (उद्देश 
का) उपयोग है। इसीलिए ही धर्मों का पृथक्‌ रूप से iaa आवश्यक है-इस 
अभिप्राय से ही ( आचार्य प्रशस्तपादने ) बन्नामपि” आदि ग्रन्थ को अवतारणा 
किया हे । यह “अपि यह पद अभिव्याप्तिरूप अथ में प्रयुक्त हुआ है ( अर्थात्‌ 
'बन्नामपि' इस परममूल के 'अपि' पद का अथं अभिव्याप्ति है। ] | 


द्रव्यादि षड्विधपदार्थो के उद्देश ( नामसंकीर्तत ) के पश्चात प्रशस्तपादाचायं 
षण्णामपि’ आदि ग्रन्थ द्वारा उनके साघम्यंवेध्म्यो का निरूपण कर रहे हैं | “समानो 
घमो येषां ते सधर्माणः, तेषां भावः सोधम्यंस' तथा “विरुद्धो ad? येषां ते विघर्माणः तेषां 
भावो वैधर्म्यम्‌? इस प्रकार की व्युत्पत्ति के बल पर समान घमं तथा विरुद्ध घमं को 
क्रमशः साध्य तथा dari पदों का अर्थ समझना पड़ेगा । इस प्रकरण में समान धर्म 
अथवा विरुद्ध घर्मके रूप से जिन धर्मों का निरूपण होगा वे पूर्वोक्त द्रव्यादि षड्‌ विधपदार्थो 
में ही अन्तर्भूत है ag हो सकती है कि इन्हीं ( साधम्यं तथा वेधर्म्यरूपी ) पदार्थों का 
“उद्देश ग्रन्थ’ में द्रव्य गुण आदि संज्ञाओं से उद्देशात्मक निरूपण हो चुका है | अव पुनः 
इनके निरूपण की आवश्यकता नहीं है | इसलिए पदाथों के उद्देश के पश्चात्‌ भी साधम्यं 
तथा वेधम्यों के निरूपण का अवकाश है इसी के प्रतिपादन के लिए आचारय उदयन ने 
व्यदि च धर्माः''' ` ? आदि पंक्तियों की अवतारणा की है | उनका अभिप्राय है किं 
यद्यपि. यह साधम्यं तथा वध्यं वस्तुतः पूर्वो दिष्ट द्रव्य गुण आदि षडविष पदार्थों से मति- 
रिक्त नहीं है तथापि उद्देशप्रकरण की सहायता से द्रव्यादि पदार्थों के सामान्यज्ञान प्राप्त 
होने पर भी केवल उस प्रकरण के बल पर कौन पदार्थ किस पदाथं को अपेक्षा में अङ्गो ' 
( प्रधान अर्थात्‌ आघार ) है तथा कौन पदार्थं किस पदार्थ की अपेक्षा में अङ्ग ( अप्रधान 


१, षण्णामपि पदार्थानां साधम्यंमस्तित्वाभिघेयत्वज्ञेयत्वानि | प्रशस्तपाद, Fo २७। 
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अर्थात्‌ आधेय ) है यर जानना सम्भव न होगा । फलतः एक पदार्थं से अपर पदार्थ की 
समानतो भथवा विषमता का ज्ञान न हो पाने से उन पदार्थों के तत्त्व (स्वरूप) का ज्ञान 
असम्पुणं ही रह जाएगा। साधम्यं तथा बैधम्यों के निरूपण होने से पदार्थो के परस्पर 
समानता तथा वैषम्य का ज्ञान होने से उनका तत्त्वज्ञान की न्यूनता दूर हो जाएगी | 
इसीलिए प्रशस्तपादाचायंने पदार्थों उद्देश के पश्चात्‌ उनके साधर्म्य तथा वैधर्म्य के 
निरूपण का प्रयास किया है । 


'षण्णामपि' यह परममूल के 'अपि? पद अभिव्याप्तिरूप अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । इसका 
तात्पयं यह है कि अस्तित्व, अभिधेयत्व तथा ज्ञेयत्वरूप धर्म द्रव्यादि wel पदार्थो में अभि- 
व्याप्त ( प्रत्येक पदार्थ में सर्वत्र तुल्यरूप से व्याप्त ) है। अर्थात्‌ द्रव्यादि पदार्थ, उनके 
आन्तर्गणिक भेद तथा उनके किसी भी व्यक्ति विशेष में अस्तित्व, अभिधेयत्व तथा ज्ञे यत्व 
समान रूप से वत्तंमान है | पदार्थो के अन्तर्गत किसी व्यक्ति विशेष में अस्तित्वादि 
घमं है तथा किसी व्यक्ति विशेष में ag धर्म नहीं है इस प्रकार की आशङ्का का 
झवसर नहीं है । 


"षण्णामपि इस पक्ति के अपि पद का उल्छिखित प्रकार की व्याख्या ससीचोन है 
या नहीं इसका विचार भावद्यक़ है । क्योंकि यदि आचार्य प्रशस्तपादने 'षण्णां qaral- 
नामू' परह्‌ प्रयोग किया होता तब भी षड्विध पदार्थ ही असछुचित रूप से ही उल्लिखित 
होते | फलतः अभिव्याप्ति रूप अथ अपि पद के बिना ही प्राप्त होने में बाधा नहीं थो । 
सामान्यबोधक पद के प्रयोगस्थल में यदि बाधा न हो तो ( सामान्य ) अर्थं का संकोच 
बुद्धिस्थ नहीं होता है यही सिद्धान्त शब्दशास्त्र के आचार्यो का है | अतः “षण्णां पदार्थानाम्‌? 
प्रयोग से भी अस्तित्व आदि पूर्वोक्त घमं किसी एक भौ पदा्थव्यक्तिविशेष को परित्याग 
न करते हुए निखिल द्रव्यादि षट्‌ पदार्थो का साधारण घमं है यह स्पष्ट हो जाता। भौर 
यह भी विचारणीय है कि भागे चलकर आचार्य प्रशस्तपाद ने अन्य साघम्यों के प्रदर्शन के 
अवसर में भमिव्याप्तिबोधक पदान्तर (अपि आदि) के प्रयोग के बिना ही सामान्यरूप से 
पदार्थों का उल्लेख किया है । यदि सामाव्यबोधक पदों के प्रयोगस्थछ में अथं के सङ्कोच के 
कारण उपस्थित न रहने पर भी संकुचित अथं में हो उन सामान्यवाचक पदों को ग्रहण 
करना रीतिसम्मत होता तो आगे की पंक्तियों में भी उक्त प्रकार की आशङ्का के निरास 
के लिए (अपि आदि ) पदान्तर अवश्य प्रयुक्त होते। हम देखते हें कि “पृथिव्युदकञ्चछन= 
पवनात्ममनसामनेकस्वापरजातिमत्त्वे”९ इस वाकय से आचाय प्ररास्तपादने 'अनेकत्व? तथा 
“अपरजातिमर' रूप साधम्यों को उक्त पृथिव्यादि में अभिब्याप्त रूप से ही प्रतिपादन 
करने के अवसर में अभिव्याप्तिबोधक पदान्तर (afa आदि ) का प्रयोग नहीं किया है | 


— 


१, ATANA, go ३४ | 
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अतः यह समझा जा सकता है कि आचाय प्रशस्तपाद के अनुसार भी सामा्यार्थ वाचक 
पदों के प्रयोग स्थल में अर्थसंकोच के कारण न रहने पर अद्योष (असंकुचित) अथं की ही 
प्रतीति होती है। फलतः विधेयांश में उद्देश्यतावच्छेदक को अभिव्याप्ति अर्थात्‌ व्यापकता 
बुद्धिस्थ होती है | अतः ` अपि’ शब्द की प्रयोजनीयता को ब्याख्या करते ; हुए किरणावली- 
कर ने जो कहा है वह सुसङ्गत प्रतीत नहीं होता है । १ 


प्रशस्तपादभाष्य की टीका “सेतु? में पूर्वोक्त प अपि शब्द की व्याख्या की समा- 
लोचना करते हुए समाधान में कहा गया है कि समस्त द्रव्यो में अथवा समस्त गुणादि में 
अस्तित्वादि साधम्यं नहीं है इस शङ्का के कारण अव्याप्ति की सम्भावना के परिहार के 
लिए ही अभिव्याप्तिबोघक अपि शब्द का प्रयोग किया गया है |* परन्तु इस समाधान में 
भी पूर्वोल्लिखित दोष है । “षण्णां पदार्थानाम्‌' इस वाक्यांश से असंकुचितरूप से ही षट 
पदार्थों का ग्रहण होने के कारण अव्याप्ति की सम्भावना ही नहीं रहती है । आरचर्यजनक 
रूप से पद्मनाभ मिश्र ने प्रशस्तपादभाष्य की सेतु टीका में पूर्वोक्त रीति से किरणावली 
ग्रन्थ की समालोचना करने पर भी किरणावली की स्वलिखित भास्कर टीका में किरणा- 
वलीकार की व्याख्या का ही समर्थन भी किया है।% aas पद्मनाभ मि । को ब्याख्या को 
हम ग्रहण नहीं कर सकते R | न 
प्रशस्तपादभाष्य की सूक्तिटीका में जगदीश ने अपि पद को समुच्चयार्थक कहा 
है | उनके कथनानुसार प्रंशस्तपादने अपि शब्द से अभाव का समुच्चय किया है | इस 
प्रकार ब्याख्या का किरणावली से सामञ्जस्य न रहने पर भी उसे मूल की स्वतन्त्र ब्याख्या 
कहने में बाधा नहीं है ।* 
oon hg ss ee 
१. ननु च मन्दसेतत्‌ षण्णासित्यसछुचित पदादेव सर्वेषां द्रव्यादीनां प्राप्तेः सद्भोचाभावे 
विनिगम्रकाभावेन सामान्यशब्दस्य सवंप्रत्यायकत्वात्‌, अन्यथा पृथिव्युदकज्वलन- 
प॒चनात्ममनसामनेकत्वापरजा तिमत्वमित्यत्रापि सकलपृथिव्यादिप्राप्त्यय fafaga- 


देयम्‌ | सेतु, To ११४ | 

२. अत्र ब्रूमः--अपिरभिव्याप्ताबित्यस्यापिना लक्षणस्य लक्ष्येऽभिव्याप्तिर्बोष्यतेऽव्या प्ति- 
ज्ङ्कानिराकरणायेत्यत्र तात्प्यंस्‌। न च सर्वत्र तथा करणापत्तिरतिव्याप्तिनिराः 
करणार्थमपि च क्वचित्‌ फरणापत्तिरिति वाच्यस्‌ | स्वतस्त्रेच्छस्वात्‌ स्थितेरगतगते श्र्व- 
न्त्यसानस्वाच्चेति | सेतु, To ११४-५ | 

३. सर्वस्य व्रव्यस्पेत्या्रभिव्याष्तिबोधक्षत्वान्नापि वैयथ्यं सित्याहु-अपिरिति | भास्कर, 
go ४६ | 

४, अपि शब्देनाभावस्पाप्युपसंग्रहः | सूक्ति, Jo ११४ | 
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इन ब्याख्याओं के रहते हुए हमें प्रतीत होता है कि ‘araq’ आदि पद के तुल्य ही 
यहां अपि पद भी वातरयालङ्कार के रूप में ही प्रयुक्त हुआ है! इसीलिए एक स्थान में वाकय 
को अलंकृत करने पर भी प्रत्येक स्थल में ही उस प्रकार अलकार का प्रयोग की वाध्यता 
ग्रन्थकार को नहीं है । फलतः “वुथिव्युदक... .... ? आदि साधम्यं वर्णन के प्रसङ्ग में अपि 
शब्द का प्रयोग न रहने पर भी किसी प्रकार की न्यूनता ग्रन्थ में नहीं है | व्योमशिवाचार्य 
ने भी अपि पद की ब्याख्या नहीं किया है | यदि इस अपि पद का कोई विशेष अथ उनके 
मन में होत! तो अवश्य ही उस अथे का उल्लेख उन्होंने अवश्य किया होता । एतावता 
यदि व्योमशिवा चाय कै मन में भी अपि पद वाक्यालङ्कार के रूप में ही प्रयुक्त है यह 
समझा जाए तो अयोक्तिक न होगा | 


अस्तित्वं विधिप्रुखप्रत्यय विषयत्वम्‌ । प्रतियोग्यनपेक्षनिरूपणत्व- 
मिति यावत्‌ | अभिघेयत्वमभिधानयोग्यत्बमिति । शब्देन सङ्गतिलक्षणः . 
सम्बन्ध! | ज्ञेयत्वं ज्ञानयोग्यता । ज्ञाप्यङ्गापकमावलक्षणः सम्बन्ध! | 


[ प्रकृत स्थल में ) विधिमुखज्ञानविषयत्व ही अस्तित्व होगा । प्रतियोगि- 
निरपेक्षरूप से निरूपणयोग्यता ही उसका (अर्थात्‌ अस्तित्व का) निष्कर्ष होगा। 
अभिधानयोग्यता ही अभिधेयत्व होगा । शब्द से ( अर्थ का ) सद्भतिरूप सम्बन्ध... 
को ही अभिधानयोग्यता समझना होगा। ज्ञानयोग्यता ही ज्ञयत्व होगा।. 
ज्ञाप्यज्ञापकभावरूप सम्बन्ध को ही ज्ञानयोग्यत्व समझना होगा। | 


साधर्म्यनिरूपण के प्रसङ्ग में प्रशस्तपादने "षण्णामपि? ... आदि ग्रन्थपंक्ति द्वारा 
द्रव्यादि षड्विध पदार्थो के समानधम के रूप में अस्तित्व, अभिधेयत्व तथा ज्ञेयत्व का 
उल्लेख किया है। तात्पर्य यह है कि अस्तित्व आदि तीनों धमं द्रव्यादि षड्विधमाव- 
पदार्थों में समान रूप से ही वत्तंमान है | 


किरणावलीकोरने 'विधिमुखप्रत्ययविषयता' को ही अस्तित्व कहा है । fafaga- 
प्रत्यय शब्द के अर्थ का अनुसन्धान करने पर स्थूलदृष्टि से भावत्वप्रकारकज्ञान ही प्राप्त 
होता है । द्रव्यादि समवायान्त प्रत्येक पदार्थ ही भावत्वप्रकारकज्ञान का विषय होता है | 
अतः इस लक्षण में अव्याप्ति दोष नहीं है। तथा अभाव का भावत्वम्रकारकज्ञान न होने 
से अतिव्याप्ति भी नहीं है | ; 


परन्तु भावत्व हो यदि अस्तित्व का स्वरूप हो तब भावत्व का स्वरूपनिवंचन 
करना कठिन हो जाएगा । क्योंकि किसी पदार्थ का अस्तित्व यदि उसका भावत्वरूप होगा 
तब घटाभाव के अस्तित्व ( जिसका बौध हमें घटाभावो$स्ति वावय़ से होता है) घटाभाव ` 
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का भावस्व भी उपस्थित कर देगा |? प्रशस्तपादने अस्तित्ट को द्रव्यादि पट्पदार्थमात्र का 
ही साधम्यं कहा है। फछतः अभाव में भी जो धमं हो उसे 'अस्तित्य' कहना सम्भवःन 
होगा | हम कह चुके हैं कि घंटाभावोऽस्ति' आदि प्रयोग adar हो रहा है । अतः “विधिः 
मुखप्रत्ययविषथत्व' रूप लक्षण से अस्तित्व का निरूपण करना सम्भव नहीं है। इसी 
आपत्ति को मनोगत रखकर उदयनाचार्य ने “प्रतियोग्यनपेक्षनिरूपणत्व' ही fafaga- 
प्रत्ययविपयत्व तथा अस्तित्व का स्वरूप है कहा है ।* 


प्राथमिक दृष्टि से विचार करने पर यह निवंचन में कोई दोष प्रतीत नहीं होता 
है। क्योंकि द्रव्य से समवाय तक समस्त पदार्थ ही किसी प्रतियोगी की अपेक्षा न रखते 
ge ज्ञान का विषय होते हूँ । तथा कोई भी अभाव पदार्थ अपने प्रतियोगी द्वारा विशेषित 
होकर ही ज्ञान का विषय होता है। हम घटाभाव, पटाभाव आदि रूप से ही अभाव को 
ज्ञात होते हैं । परन्तु सुक्ष्मदट्टि से विचार करने पर 'प्रमेयम' इस ज्ञान में द्रव्यादि सम- 
वायान्त समस्त भावपदार्थ के तुल्य ही अभाव भी विषय होता है | फलतः प्रतियोगिर 
निरपेक्षज्ञानविषयता अभाव में भी प्राप्त है । अतः 'विधिमुखप्रत्ययविषयता' अथवा 
“प्रतियोग्यनपेक्षनिरूपणविषयता? को प्रशस्तपाद द्वारा निर्दिष्ट अस्तित्व? का स्वरूप कहना 
सम्भव न होगा | क्योंकि उक्त प्रकार अस्तित्व अभाव पदार्थं में रहने के कारण लक्षण 
की अतिव्याप्ति बनी रहेगी ।३ यह भी चिन्तनीय है कि यदि विधिमुखप्रत्ययविषयत्व 
का निर्वचन ( व्याख्या ) “प्रतियोग्यनपेक्षनिरूपणत्व” रूप किया जाए तो उस निर्वचन/ 
का विधिमुखत्व बना रहेगा कि नहीं? 


इन आपत्तिओं के लिए ही प्रकाशकारचे स्वतन्त्रष्प से अस्तित्व का निर्वचन 
किया है । उन्होंने समवायभिन्नत्व, गुणत्वशुन्यत्व तथा निविकल्पकाविषयत्व रूप तीन 
विशेषण से युक्त सविकल्पकज्ञानविपयत्व का अभाव को ही अस्तित्व कहा है। इस 
निवंचनानुसार समवायभिन्नत्व, ग्रुणल्वशुन्यस्व, निविकल्पकज्ञानाविषयत्वविशिष्ट afa- 
कल्पकज्ञातविषयत्वाभाव-खूप हो अस्तित्व कहा गया है । यह एक. विशिष्टाभाव है । 
विशिष्टाभाव के छिए किसी विशेषण का अभाव अथवा स्वयं विशेष्य की अनुपस्थिति हीः 
पर्याप्त होता है । भर्थात्‌ इस स्थल में समवाय, गुणत्व अथवा नित्रिहपकज्ञानविषयता 


१. नन्बस्तित्वमस्तीति वेद्यत्वं, तदभावेऽप्यस्तीत्यत आहु | प्रकाश, To १३७। 
R. विधिमुखप्रत्ययवेद्यत्वस्बरूपम मावेऽप्यस्तीस्यत आह | प्रकाश, To १३७ | 
३. यद्यपि प्रमेयत्वेताभावो ज्ञायमानः प्रतियोग्यनपेक्षनिरूपण एवेत्यतिव्यापप्तिः। 
प्रकाश, पु० १३७ | 
४, तथाप्यसभवायित्वे गुणत्वशुत्यत्वे च. सति सविकल्पकमा nana waag | 
प्रकाश, Jo १३७-८; 
श्८ 
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में कोई भा एक के रहने से ही सविकल्पकज्ञानविषयत्वाभाव रहते हुए उक्त विशिष्टाभाव 
वन जाएंगा । इसी प्रकार समवायभेद, गुणत्वाभाव, नित्रिकल्पकज्ञानविषयत्वाभावों के 
रहते हुए भी यदि केवल सविकल्पकज्ञानविषयत्व रहता है तब भी उक्त प्रकार का 
विशिष्टाभाव बनता है। 

द्रव्य कर्म तथा जाति (सामान्य ) में निविकल्पकज्ञानविषयत्व रहने से वहां 
विदिष्टाभावरूप अस्तित्व बना । गुणों में गुणत्व रहने से ही विधिष्टाभावसम्पत्ति हुई | 
समवाय में समवायभिन्नत्व न रहने से विशिष्टाभाव रहा। अतः इस प्रकार “अस्तित्व? 
षट्पदाथं में हो प्राप्त हो जाता है | 


भब प्रत्येक विशेषण की उपयोगिता का विचार करने से देखा जाता है कि 
प्रथम विशेषण समवायभिन्नत्व के न रहने से समवाय पदार्थ में गुणत्वशुन्पत्व तथा fafa- 
कल्पकज्ञानाविषयत्व के साथ ही सविकल्पकज्ञानविषयता के रहने के कारण सविकल्पक- 
ज्ञानविषयत्वाभावरूप विशिष्टाभाव सम्पत्ति नहीं हुई | वहां समवाय गुणत्वरहित तथा 
अतीन्द्रिय होने से निविकल्पकज्ञान का विषय नहीं । परन्तु अनुमानगम्य होने से सविकल्पक- 
ज्ञानका विषय ही है । अतः उक्त दो विशेषणविशिष्ठ सविकल्पकज्ञानविषयत्व-रूप 
विशेष्य का अभाव नहीं बना । फलतः समवाय में विशिष्ट का अभावरूप अस्तित्व नहीं 
रहेगा । इस अव्याप्ति के वारण के लिए. समवायभिन्नत्व विशेषण दिया गया | समवाय 
समवायभिन्न नहीं है | अतः गुणत्वशुन्य तथा नि्विकल्पकज्ञानाविषय होते हुए सविकल्पक- 
ज्ञानविषयत्व के रहने पर भी समवायभिन्नत्व रूप विशेषण के अभाव में area तीन 
विशेषणयुक्तं सविक्रल्पकज्ञानविषयत्व उसमें न रहने से तारशविशेषणविज्िष्ट विशेष्य 
का अभावरूप अस्तित्व बना । अव्याप्ति नहीं रही | 


द्वितीय विशेषण गुणत्वशुन्यत्व के न रहने से-ज्ञान, इच्छा, कृति आदि सविषयक 
गुणों का विषयाविशेषितज्ञान नहीं होता है। अर्थात्‌ विषयसम्बन्धरहित होकर उन 
गुणों का ज्ञान नहीं होता । इसलिए उनका निविकल्पकज्ञानाविषयत्व सिद्ध है । उनमें 
समवायभिन्नत्व भी है । इस स्थिति में दोनों विशेषणों से युक्त सविकल्पकज्ञानबिषयत्वरूप 
बिशेष्य ही उन गुणों में रहने से उक्त विशेषणविशिष्ट विशेष्य का अभावरूप विशिष्टाभाव- 
रूपी अस्तित्व उन गुणों में नहीं रहेगा । अव्याप्ति होगी | परन्तु गुणध्वशून्यत्व विशेषण 
के देने से भेष दो विशेषणविशिष्ट सविकल्पकज्ञानविषयत्व रहने पर भी गुणत्वाभाव- 
प्रयुक्त विशिष्टाभावरूप अस्तित्व बन जाने से अव्याप्ति न होगी । | 


‘gata विशेषण निविकल्पकज्ञान!विषयत्व के न रहने से द्रव्यमात्र में अस्तित्व का 
लक्षण अव्याप्त होगा । सभी द्रव्य समबायभिन्न, गुणत्व-शुन्य तथा सविकल्पकज्ञानविषय 
ही है। तृतीय विशेषण के देने पर अन्य विशेषणों के रहने पर भो निविकल्पंकज्ञाना- 
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विषयत्वरूप विशेषण के अभाव में विशिष्ट्सविकल्पकज्ञानविषयता न रहने से विशेषणाभाव 
प्रयुक्त विशिष्टाभावरूप अस्तित्व भी बन जाएगा | ; 


प्रकाशकारने अस्तित्व का जो निवंचन किया है उसके अनुसार विशेष पदार्थ में 
“अस्तित्व? नहीं बनेगा | वेशेषिकसिद्धान्तानुसार विशेष अतीन्द्रिय पदाथ होने से निविकल्पक- 
विषयत्व उसमें होना सम्भव नहीं | तथा समवायभिन्न ओर गुणत्वशुन्य होते हुए सविकल्पक- 
ज्ञान का विषय ही है। अतः तीनों विशेषणों से युक्त सविकल्पज्ञानविषयत्व का अभावरूप 
अस्तित्व उस (विशेष पदार्थ) में बन नहीं सकेगा | फलतः प्रशस्तपाद का “षण्णामपि! 


कहना व्यर्थं हो जाएगा । इस लिए प्रकाशकार का निर्वचन समीचीन है कहना ठीक 
न होगा । 


प्रकाश के मुद्रित पुस्तकों में anata laaa विशेषण के स्थान पर 'असमवायित्व? 
ही विश्ञेषणरूप से प्राप्त है । यदि 'असमवायिस्व' को ही विशिष्टाभाव के लिए आवश्यक 
विशेषण माना जाए at विशेष के 'असमवायि' (अर्थात्‌ समवाय सम्बन्ध के - सम्बन्धी न 
होना) न होने से इसी विशेषण के अभाव के कारण उस (विशेष) पदार्थ में उक्त विशिष्टा- 
भाव की सम्पत्ति हो जाने से अस्तित्वलक्षण की अव्याप्ति न होगी। परन्तु तब 
“असमवायि? अर्थात्‌ समवायसम्बन्ध के सम्बन्धी न होने के कारण समवाय में अस्तित्व के 
लक्षण की अव्याप्ति होगी | क्योंकि समवाय किसी पदार्थ में समवायसम्बन्ध से न रहते से 
ag (समवाय) ‘असमवायि’ पदार्थ है यह वैशेषिकमत में स्वीकृत है । समवाय में 
गुणत्वशुन्यत्व, निविकल्पकज्ञानाविषयत्व तथा सविकल्पकज्ञानविषयता रहते हुए 'असम- 
वायित्व’ के रहने से लक्षण के चारो अंश वत्तंमान होने के कारण विशिष्टाभावरूप अस्तित्व 
किसी उपाय से नहीं बनेगा । 


यह भी विचारणीय है कि मुद्रितपाठ को यथाथ मानने पर फेवर “असमवायिस्व 
विशेषण से ही ज्ञानादि सविषयकगुणों के समवायसम्बन्ध के सम्बन्धी होने के कारण उनमें 
असमवायित्वरूप विशेषणाभावप्रयुक्त विशिष्टाभावसम्पत्ति हो जाती है । अतः उनमें 
अब्याप्षिवारण के लिए गुणत्वशुच्यस्वरूप विशेषण की भ्रावश्यकता भी नहीं रहती है । इसी 
प्रकार द्रव्यपदार्थ में अव्याप्तिवारण के लिए 'निविकल्पकविषयत्व? विशेषण की भी भाव- 
दयकता न रहेगी | क्यों कि द्रव्यमात्र ही समवायसम्बन्ध का सम्बन्धी होने से द्रव्यपदार्थ में 
(असमवाधित्व” विशेषण के अभाव रहने से ही विशिष्टाभावसम्पत्तिहो जाती हैं। अतः 
गुणत्वशून्यत्व तथा निविकल्पकविषयत्वरूप दोनों विशेषण “असमवा यित्व” विशेषण से हो 
गताथ हो जाता है। इस स्थिति में प्रकाश के मुद्रितपाठ 'असमवायित्व' के स्थानपर यदि 
“समवायः (अर्थात्‌ समवायभिन्नत्व) किया जाए तब तत्काल प्रकाशकार के अस्तित्व का 


१. असमवायित्वे | प्रकाश, Jo १३७ | 
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निवंचन व्यर्थविशेषणतादोषदुष्ट न न होगा । रूचिदत्तने भी यहां की व्याख्या में 'प्रतोक के 
रूप में 'असमबाय इति? को ग्रहण कर असमवायित्व” पाठ को अस्वीकार भी किया है ॥१ 
धसमवायभिन्नस्व’ विशेषण यदि स्वीकार किया भी जाए तथापि विशेष पदार्थ में अस्तित्व 
लक्षण की.नव्याप्ति होगी कहा जा चुका है। यदि उस अव्याप्तिके वारण के लिए 
(विशेषभिन्नत्व” भो विशेषण देना आवश्यक हो तो इस प्रकार का आवश्यकतानुसार भेद के 
निवेशयुक्त fadaa पण्डितसमाज में आदत न होगा । 


इसी प्रकार से शब्दसमवायिकरणतया सिद्ध आकाश अथवा गुरुत्वत्व भादि 
अतीरिद्रिय जातिओं में भी पूर्वोक्त अस्तित्व के लक्षण का समन्वय न होगा | क्योंकि आकाश 
का स्वरूप शब्दसमवायिकारणता होने से उसकी विशिष्टरूपता के कारण निविकल्पकज्ञान 
होना सम्भव नहीं है ।* अतः आकाश में समवायभिन्नत्व आदि चारो विशेषण के 
उपस्थित रहने से विशिष्टाभावरूप अस्तित्व आकाश में सिद्ध न होगा | यदि हम आकाश 
क। निविकल्पकज्ञान स्वीकार करे तव यह अव्याप्ति दुर हो सकती है | परच्तु प्रत्यक्षातिरिक्त- 
ज्ञानमात्र के विषयभरुत वस्तुओं का निविकल्पकज्ञान अनायास सिद्ध नहीं होगा । यदि उन 
वस्तुओं का निविकल्पकज्ञान स्वीकृत होता भी है तथापि प्रत्थक्षातिरिक्तज्ञानमात्र के विषयश्चुत 
अतीन्द्रियवस्तुगत जातिओं में पूर्वोक्त चारो विशेषणों की उपस्थिति रहने से विशिष्टा भावरूप 
अस्तित्व का लक्षण अव्याप्त. ही होगा | मकरन्दकार रूचिदत्तने योगिओं के योगजज्ञान में 
भी निविकल्पकज्ञानपुवकता स्वीकार करते हुए अतीर्द्रिय पदार्थो में प्रक्काशकार के अस्तित्व 
के लक्षण की अव्याप्ति को दूर किया है।९ परन्तु यह भी चिन्तनीय है कि योगिओं के 
ष्यानज ज्ञान मं अधेष विशेषों का प्रकाश होने से उन ज्ञानों को निर्विकल्पक अथवा 
निविकल्पकपूर्वक कहने की युक्ति नहीं है । यदि परमाणु, आकाश अथवा गुरुत्वत्व आदि 
अतीन्द्रिय वस्तुओं में अस्तित्व के लक्षण की अव्याप्ति बारण के लिए हम सविकल्पक- 
ज्ञानविषययत्व के स्थान पर सविकल्पकप्रत्यक्षविषयत्वका निवेश करते हैं तब उन 
अतीन्द्रिय वस्तुओं में सविकल्पकप्रत्यक्षविषयत्व का अभाव रहने के कारण विशिष्टाभाव की 
सम्पत्ति होती हे इससे अव्याप्ति का परिहार होने पर भी उन्हीं अतीर्द्रियवस्तुओं के 
अभाव में भो तीनों विशेषणों से युक्त सविकल्पकप्रत्यक्षविषयत्व का अभाव रूप अस्तित्व के 
बन जाने से अतिव्याप्ति परिहार का कोई उपाय न रहेगा । ॐ 


इन्हीं कारणों से रुचिदत्तने प्रकाश की व्याख्या में अस्तित्व के उक्त निर्वचत का 


१. "मकरन्द, To १३७। , 
(२ नस्वाकाञ्ञादावव्याप्तिस्तस्य सविकल्पमात्रविषथत्वात्‌ | मकरन्द Jo १३८ 
३. अथ योगिनिविफल्पकमादाय नोक्तदोषः | AHR, Je १३८ 

४. मतीर्द्रियःभावेऽतिव्याप्तेइच | मकरन्द, go १३८ 
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तात्पर्यं “अतीस्द्रियभिन्न, गुणत्वाभावसमानाधिकरण, सविकल्पकमांत्र का विषयभूत 
(इससे निविकलपकाविषयत्व भी व्यञ्जित हुआ) पदार्थविभाजकोपाचिशुच्यत्व है कहा है।* 
द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व, सामाच्यत्व, विशेषत्व) समवायत्व तथा अमावत्व ही पदार्थविभाजक 
उपाधियां हैं | ब्रव्यत्वादि समवायत्व तक छ पदार्थविभाजक उपाधि द्रव्यादि छ पदार्थों में 
होते हैं । अतः प्पदार्थंविभाजको पाधिशुम्यत्व' को अस्तित्व का लक्षण कहने से उक्त किसी 
भी पदार्थ में अस्तित्व का लक्षण समन्वित न होने से इनमें अस्तित्व भी सिद्ध न होगा | 
इस लिए पदार्थविभाजकोपाधि के तीन विशेषण दिये गये हैं । वह तीन विशेषणों से युक्त 
कोई भी पदार्थविमाजकोपाघि द्रव्यादि में नहीं मिलेगा । केवल अभावत्व ही एक पदार्थ- 
बिभाजकोपाधि है जिसमें उक्त तीनों विशेषण प्राप्त है । अभावत्वरूप पदाथंवि- 
भाजकोपावि अतीन्द्रिय भिन्न, ग्रुणत्वाभावसमानाधिकरण तथा सविकल्पकमांत्रवेद्य 
होने से उसमें विशिष्टाभाव नहीं बनेगा | अतः अभाव उक्त तीनों विशेषणयुक्त Tard- 
विभाजकोपाधिशुन्य न होने से अभाव में अस्तित्व का लक्षण नहीं घटेगा । फलतः 
अतिव्याप्ति न होगी | समवायत्वरूप पदार्थविभाजकोपाधि में गुणतवाभावसामानाधिकरण्य, 
सविकल्पकज्ञानमात्रविषयता रहने पर भी अतीन्द्रियभिन्नत्वरूप विशेषण के न रहने से 
विशेषणाभावध्रयुक्त उक्त विशिष्टाभाव की सम्पत्ति हो जाती है । भतः समत्रायतव के रहने 
पर भी भतीन्द्रियमिन्नत्वादि विशेषणविशिष्ट पदार्थविभाजकोपाधि के न रहने से 
समवाय में अस्तित्व का लक्षण समन्वित होता हैं। विद्येषत्वरूप पदार्थविभाजकोपाधि 
भी अतीन्द्रिय होने से अतीरद्रियमिन्नत्वरूप विशेषण के अभाव के कारण VAT 
प्रकार विशिष्टपदार्थविभाजकोपाधि नहीं है । अतः विशेष पदार्थं में भी अस्तित्व सिद्ध . 
होता है। 


गुणत्व में गुणस्बाभावसामानाधिकरण्य न रहने से विशेषणा भावप्रंयुवत विशिष्टाभाव 
सम्पत्ति होगी । कमंत्व में सबिकल्पकमात्रवेद्यत्व विशेषण के अभाव (अर्थात्‌ निविकल्पक- 
mafaa) के कारण विशिष्टाभावसम्पतति होगी । प्रत्यक्षसिद्ध (घटत्व, Maa आदि) 
सामान्यों के सामान्यत्व-रूप पदार्थविभाजकोपाधि में भी सविकल्पकमात्रवेद्यत्व के अभाव 
(निविक्पकज्ञानेबिषयत्व) के कारण अस्तित्व लक्षण की -सङ्गति होगी । अतीर्दट्रि 
सामान्यों के सामान्यत्व में अतीन्द्रियभिन्नत्व के अभाव के रहने से विशिष्टाभावसम्पत्ति 
होगी । प्रत्यक्ष विषयीश्रुत घटादि के घटत्व में सबिकल्पकमात्रवेद्यत्व के अभाव (निविकल्पक- 
ज्ञानविंषयंत्व) के रहते से तथा भतीरिद्रिय आकाशादिद्र्यगत 'आकाशत्व में अंतीन्द्रिय- 
faa के न रहने से विशिष्टाभावसम्पंत्ति होगी | अतः अव्यांप्सि न रहेगी । 'कहना 


PRS Mee eee 
१, अत्र वदन्ति अतीरिदरियभिन्नगुणस्वाभा वसमाना धिकरण-सविकहपकसात्रवेद्यपदार्थेविभा- 
जकोपाधिशून्यत्वे तात्पयंसु | मकरन्द, Jo १२८ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२२२ किरणावली 


आवश्यक है कि रुचिदत्तने पदाथंविभाजकोपाधि शब्द से विभाजकधर्ममात्र का ग्रहण 
किया है | अतः घटत्व आकाश त्वादि धर्मों से भी लक्षण समन्वय हो सकेगा ।* 

उपयु क्त निवंचन को भी निर्दोष नहीं कहा जा सकता है । क्योंकि अतीन्द्रिय वस्तु 
के अभाव में अवस्थित अभावत्व में अतोन्द्रियभिन्नत्व नहीं रहेगा । अतः उस अभावत्व में 
विशिष्टांभावसम्पत्ति होने से अतिव्याप्ति का वारण न होगा | 


; यदि इस विशेषण को केवल परिचायकमात्र कहा जाए तब इस अतिव्याप्ति का 
वारण हो सकेगा | क्योंकि इस प्रकार परिचायक से अभावत्व तथा क्रियात्व ag दो उपाधि 
ही लिए. जा सकेंगे । अभावत्वरूप उपाधि में अतीन्द्रियत्व रहने के कारण अतोन्द्रिय- 
भिन्नत्व उसमें न रहने से अतिव्याप्तिन होगी | कहना न होगा कि अभावत्व में जिस 
प्रकार से अतीन्द्रियत्व रहने से अतीन्द्रियभिन्नत्व उसमें नहीं रहेगा उसी प्रकार क्रियात्व में 
भी अतीन्द्रियत्व के रहने से इस्द्रियग्राह्म क्रियागत क्रियात्व में भी अतान्द्रियभिन्नत्व 
नहीं रहेगा | - 

परन्तु इस प्रकार मानने से अन्य विशेषणों को भी परिचायक कहना असङ्ग न 
होगा | क्योंकि उन faai की साथकता न रहेगी । कैवळ अतीन्द्रिय भिन्न क्रियात्वभिन्न 
पदार्थविभाजकोपाधिशुन्यता को ही अस्तित्व के लक्षण मानने पर अमीष्टसिद्धि हो 
जाएगी । यतः क्रियात्व तथा अभावत्व को छोड़कर अन्म कोई पदार्थविभाजकोपाघि ही 
भतीन्द्रियभिन्न नहीं है | द्रव्यत्वादि का अनुमान से ही सिद्धि होती है ।* फलतः द्रव्यादि 

: भावपदार्थो में अतीन्द्रियभिन्न क्रियात्रभिन्न पदाथंविभाजकोपाघि के रहने से ( क्योंकि 
ब्रव्यत्वादि उपाधि अतीन्द्रिय ही हैं) षड्विध भावपदाथं में ही लक्षण समन्वय होगा। 
परन्तु घट, पट आदि को यदि अभावाभाव स्वरूप होने के कारण पुनः अव्याप्तिवारण के 
लिए पुनः उन चार विशेषणों को ( पारचायक न मानकर ) दिशेषण ही कहा जाए 
तो पूवं प्रदशित अतीन्द्रिय वस्तुओं के अभाव में अतिव्याप्ति बनी रहेगी | अतः इस निर्वेचन 
को हुम सर्वथा समीचीन नहीं कह सकते हैं। 


` सम्भवतः इसीलिए प्रकाशकार ने भावत्व को ही अस्तित्व कहा है it भावत्व 
अभाव छोड़कर शेष सभी पदार्थों में होता है । अतः वह षड्विध पदार्थो का साधम्यं हो 


१. विभाजकोपाधिश्च न पदाधंविभाजक एव । किन्तु विभाजकमात्रमतो गुणविभाजक 
ज्ञानध्वादिमस्यतिव्याप्तिधारणाय गुणत्वाभावसमानाधिकरणतवं ध्रतियोगिविञ्ञेषणम्‌ | 
मकरन्द, Jo १३८ 

२. anaa नास्ति गोतबा दिवदनुपलन्द्येरिति केचित्‌ । किरणावली, go १५८ 

३. eraa वा विवक्षितम्‌ | प्रकाश, go १ ३८; तग्रा च तदपेक्षया भावत्वमेव 
लघ्विति तदेवाह | मकरन्द, Jo १३१८-१९ 
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सकता है । परन्तु भावत्व को अस्तित्व कहने से पुनः भावत्व का स्वरूप क्‍या है यह प्रश्‍न 
आता है। अभावभिन्नत्व ही यदि भावध्व हो तब घटाभावाभावरूप घट में अभावभिन्नत्व 
अव्याप्त होगा | यदि द्रव्यादिषट्कान्यतमत्व को* भावत्व का स्वरूप कहा जाएतो . 
घटाभावाभावरूप घट में द्रब्यादि षट्पदार्थो' का भेद न रहने से (क्योंकि घट में द्रव्य भिन्नत्व 
न रहेगा) वहां ब्रव्यार्दिभिन्नभिन्नत्वरूप 'ट्रब्या दिषट्काच्यतमत्व' बन जाएगा | अव्याप्ति न 
रहेंगी । 


परन्तु इस निर्वचन से अव्याप्ति अथवा अतिव्याप्तिन होने पर भी द्रब्यादिषट्‌ऽ 
कान्यतमस्व का ज्ञान ब्रव्यत्वादि षद्पदार्थविभाजकोपाघिओं के ज्ञानसापेक्ष होने से उस 
प्रकार भावत्व का ज्ञान द्रव्यादि षट्पदार्थो' के ज्ञान के विना न ही हो सकेगा । अतः 
gaia भावत्व की सहायता से साधम्यंनिरूपण तत्त्वज्ञान के उपयोगी होगा यह हम नहीं 
समझते हैं। भावत्व को एक अखण्डोपाधि तभी माना जा सकता है यदि वह प्त्यक्षप्रमाण- 
सिद्ध हो अथवा agma द्वारा उसकी सिद्धि हो सके | परन्तु वैसा कोई प्रत्यक्षप्रमाण 
अथवा कोई अनुमापक हेतु न होने से उस अखण्डोपाधि की सिद्धि न होगी। अतः 
भावत्वरूप साधम्यं पदार्थतस्वज्ञान का उपयोगो है कहना कठिन है । इसी प्रकार कालः 
सम्बन्धित्व को भी अस्तित्व कहना सम्भव नहीं होता है । क्योंकि काल से सम्बन्ध अभाव 
के भी रहने के कारण उस प्रकार अस्तित्व अभाव में अतिव्याप्त होगा । प्रशस्तपादने 
केवल पट्पदार्थ का ही साधम्यं अस्तित्व को कहा है | 


सूक्ति टीक! में जगदीशने भावत्वविदिष्ट स्वरूपसत्त्व को अस्तित्व कहा है | उभया- 
त्ति अर्थात्‌ जो द्वितीय किसी अधिकरण में आश्रित न हो उस धमं को ही स+रूपसत्त्व 
कहा गया है* इस निवंचन के अनुसार तादात्म्य अर्थात्‌ तत्तदृव्यक्तित्व को ही स्वरूप- 
सत्त्व समझना है | यह स्वरूपसत्त्व अभावात्मक व्यक्तियों में भी है। अतः अभाव में afa- 
व्याप्ति होगी । इसलिए जगदीशने भावत्व फो स्वरूपसत्त्व में विशेषण दिया है । फलतः 
भावत्वविशिष्टस्वरूपसत्त्वरूप अस्तित्त्व की अतिव्याप्ति अभाव में न होगी | परन्तु भावत्व 
का निरूपण दुष्कर होने से हम इस निवंचन को भो अभिनन्दित नहीं कर सकते हैं। 
भावत्व के स्वरूप का निवंचन करना सम्भव होने पर वही अस्तित्व का भी स्वरूप हो 
सकता है । अतः विश्ेष्यांश अर्थात्‌ स्वरूपसत्त्व की आवश्यकता नहीं होतो है । 


१, यद्वा व्रव्पादिषदकान्यतमत्वमित्यर्थ: | मकरन्द, Jo १३६ 

२. नन्वस्तित्वं कालसस्बन्धित्वं तच्चाभावे$तिव्याप्तस्‌ | रहस्य, Fo १६१ 

३, अस्तित्वं aega तच्चोभयावृत्तिधसंवत्त्वमु | अभावत्यालक्ष्यत्वे तु ताइशभावतवं 
aruq | सूक्तिः go ११४ 
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सेतुटीकाकार पद्मनाभमिश्न अभावाविशेष्यकज्ञानविदोष्यत्व को भवत्व या अस्तित्व 
कहा हैः। अभाव अभावाविरेष्यकज्ञान का विदोष्य हो नहीं सकता है| अतः अभाव में इस 
लक्षण की अतिव्याप्ति न होगी । परन्तु घट को घटाभावाभावात्मक स्वीकार किया जाता 
है। घटज्ञान अभावाविशेष्यक नहीं होने से घट में अस्तित्व का लक्षण अव्याप्त होगा | यदि 
इसःअव्याप्ति के कारण अभावत्वाप्रकारकज्ञानविशेष्यत्व को भावत्व का लक्षण कहा जाए 
तो भौ "प्रमेयम्‌? इस प्रकार के ज्ञान में SAIA प्रकार तथा अभावत्ब अप्रकार भौ है। 


उस ज्ञान की विशेष्यता सकलप्रमोयान्तगंत अभाव में भी होने से अभाव में अस्तित्व 
लक्षण की अतिव्याप्ति होगी । 


न्यायकन्दलीकार ने भी अस्तित्व को स्वरूपवत्त्व कहा है।* उनके मत में द्रब्यादि 
पदार्थ के.अपचा रूप ही स्वरूप है वही अस्तित्व भी है । सम्भवतः कनदलीकार 'अपनारूप” 
शब्द से उभधावृत्ति घमं को ही समझा है। हम इस निर्वचन में रोष को कह चुके हैं | 


न्यायलीलावतीकारने भनेक मत मतान्तरों का विचार कर अन्त में अस्तित्व को 
“सत्तासम्बन्धबुद्धि' कहा हे | घट पट आदि पदार्थं में “दह सत्‌? है इस प्रकार बुद्धि होती 
है | वह बुद्धि ही सत्तासम्बन्ध विषयक है।\ यहां सम्बन्ध शब्द से समवाय अथवा 
स्वसमव।यिसमवेतत्व को समझना है | यद्यपि समवाय या स्त्रसमवायिसमवेतत्व इन दो में 
किसी भी सम्बन्ध से सत्ताजाति समवाय मे नहीं रहती है तथापि उन सम्बन्धो के 
भ्रमात्मकज्ञान समवाय में सम्भव होता है।१ उस भ्रमात्मक सत्तासम्बन्धज्ञान को लेकर 
समवाय में सत्तासम्बन्ध-्रुद्धि हो सकती है। लीळावतीकारने आरोप तथा अनारोप 
उमयसाघारणरूप से ही सत्तासम्बन्धबुद्धि को अस्तित्व कहा है| मभाव स्वरूपतः ( अर्थात्‌ 
अभावत्व के रहने से) सत्तासम्बन्ध के विरोधी होने से अर्थात्‌ ‘aq’ इस प्रकार बोध के 
प्रतिकूल होने से भ्रम से भी अभाव के विषय में उस प्रकार ज्ञान होना सम्भव नहीं है ।* 
इमीलिए aata पूर्वोक्त उपाय से भी अस्तित्व की अतिव्याप्ति की सम्भावना न हीं है। 
यहि अभाव को स्वरूपतः सतासम्बन्धबुद्धि के विरोधी न मानकर ज्ञायमान अर्थात्‌ किसी 
ज्ञान के विषयरूप से उपस्थित (ज्ञात) अभाव को.ही सत्तासम्बन्धबुद्धिविरोधी माना जाए 
तब अभाव में पूर्वोक्त अस्तित्वलक्षण की afafa दुष्यरिहर हो जाएगी | क्योंकि “प्रमेयं 


१. अभावाविशेष्यकधी बिरोष्यत्वस्य लक्षणत्बात्‌ | सेतु, go ११५ 

२. अस्तित्वं स्वरूपवत्त्वं षण्णामपि साधम्यंसु | यस्य वस्तुनो यत्‌ स्वरूपं तदेव तस्यास्तिः 
त्वमु । न्यायकन्दली, Jo १६ 

३. मेवमु | सत्तासम्बन्धबुद्धिस्तावन्नाभाव इत्यध्यक्षसिद्धम्‌ । लोलावतो, go ७६४ 

४, न चेयमनारोपिता, समवाये तदभावात्‌ | लीलावती, go ७९४ 

५. तथा चेवंविधारोपस्याभाबो विरोध्येव । लीलावती, go ७६४-५ 
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सत्‌? इस प्रकार के सत्ता के ज्ञान में अभाव का भान ( प्रमेयहप से उपस्थिति ) में कोई 
बाधा नहीं है। श्रौर यदि अभाव स्वरूपतः सत्तासम्बन्धबुद्धिविरोधी हो तो 'प्रमेय॑ ag 
इस प्रतीति में केवल उन्हीं प्रभेयों की उपस्थिति होगी जिनमें अभावत्व प्रकाररूप से 
भासमान न हो। इसीलिए हम ज्ञायमान . अभाव को सत्तासम्वन्धवुद्धिविरोधी न कहकर 
स्वरूपतः अभाव को विरोधी कहते हैं । परन्तु भावाभाव-साघारण अभावत्व पक्ष में अर्थात्‌ 
घट तथा घटाभावाभाव यदि अभिन्न माना जाए तो घट में अस्तित्व सिद्ध होने पर घटा- 
भावाभाव में भी वह सिद्ध होगा | घट में भावत्व के साथ 'घटाभाव।भावत्व' रूप अस्तित्व 
विरोधी धर्म रहने से वहां अस्तित्व की सिद्धि होता सम्भव न होगा | यदि अमावाभाव 
को प्रतियोगीहूप न मानकर अतिरिक्त अभावरूप माना जाए तो पूर्वोक्त तिवंचन निर्दोषु 
कहने में बाधा न रहेगी | 


लीलावतीकार के अस्तित्वनिर्वचन की रीति से प्रतीत होता है क्रि उन्होंने इस निर्वचन 
में परम्परा को नहीं छोड़ा है | क्योंकि आचायं व्योमशिवने भी अपने ग्रन्थ में अस्तित्व के 
स्वरूप बताते हुए कहा है कि अस्ति’ अथवा “सत्‌? इस प्रकार के ज्ञान ही अस्तित्व है | z 
फलतः उन्होंने भी अस्तित्व को ज्ञानहूप गुणपदार्थ में अन्तभूत किया है। हम इस 
निवंचन को लीलावतीकार के सत्तासम्बन्धज्ञानख्प अस्तित्व के निवंचन में मुलभुत समझ 
सकते हैं । र 


इपी प्रकार से और भी निवंचन हो सकता है | हम भावत्व को ही अस्तित्व कह 
सकते हैं । यद्यपि प्रारम्भ में हम भावत्व को अस्तित्व के स्वरूप कहने में दोषों को प्रदर्शित. 
कर चुके हैं, भावत्व का निर्वचन ही दुष्कर है कहा जा चुका है | तथापि अभावत्वाभाव को 
भावत्व कहा जा सकता है । यह शङ्का हो सकती है कि पुववत्‌ घटामावाभावत्वरूपः 
अभावत्व घट में रहने से सामान्यतया! अभावत्वाभांवरूप Alaca घट पटादि में न रहेगा 
अतः अव्याप्ति होगी । परन्तु अभावत्वरूप प्रतियोगी में समबायभिन्नस्वे सति असमवायित्व 
विशेषण दिये जाने से ag अव्याप्ति न होगी । क्योंकि अभावाभावात्मक घट पटादि में. 
सामान्यतया 'अभावाभावत्व? रहने पर भी उस अभावत्व में असमवायित्व (समवाया= 
सम्बन्धित्व ) रूप विशेषण न रहने से ( समवायभिन्न होते पर भी वह असमवायि न 
होने से) घट में विलक्षण अभावत्व न रहा । फछतः घट में अभावत्वाभावरूप भावत्व बन 
जाएगा | अव्याप्ति न होगी । इसी प्रकार समवाय में भी अभावत्व का अभावछूप भावत्व, 
समावायभिन्नत्व विशेषण के न रहने से बन जाएगा । परन्तु अभाव में समवायभिन्न, 
असमवायि तथा अभावत्वरूप विशेष्य के रहने से अतिव्याप्ति भी न होगो। फलतः. 
समवायभिन्न संमवायासम्बन्घी अभावत्व अस्तित्व के विरोधी होने से उसके अभाव को 


१. शब्दव्यवहारस्थ विवक्षितर्वादस्तेः शष्दहूपस्य भावोऽस्तिरवं ज्ञानसेव | येन सत्तास्ती- 
त्पाभिधानं प्रवत्तंत इति | व्योमवती, १० ११८ + 
२९ 
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अस्तित्व का स्वरूप कहना अनुचित न होगा। यहां समवायसम्बन्धित्व का अथ अनुयोगित्व 
अथवा प्रतियो गित्र सम्बन्ध से समवायवत्ता है | 


इसी प्रसङ्ग में समवायसम्बन्धित्व तथा सामवायत्व एतदन्यतररूपवत्त्वको भी 
अस्तित्व कहा जा सकता है । इस निवंचन में अव्याप्ति अथवा अतिव्य'प्तिदोष की सम्भा- 
बना नहीं है | क्योंकि द्रव्यादि पाँचो पदार्थ समवायसम्बन्ध का प्रतियोगी अथवा अनुयोगी 
होते हैं। समवाय यद्यपि समवायसम्बन्ध का अनुयोगी या प्रतियोगी कदापि नहीं होता 
किन्तु वह समवायत्वविशिष्ट होने से अन्यतररूपवत्त्व बनेगा | अव्याप्ति न होगी | अभाव में 
समवायसम्बन्धिता नहीं न तो वह समवाथत्वविशिष्ट ही है। अतः अतिव्याप्ति भी न 
होगी | परन्तु इस प्रकार निर्वचन उत्कट कल्पना हो है। क्योंकि अस्तित्व से इस प्रकार 
रूपवत्तव का कोई सामञ्जस्य नहीं e | 


भाषापरिच्छेद ( कारिकावली ) में पदार्थो के साधर्म्यप्रकरण में षट्पदार्थो के 
(अभाव को छोड़कर) कोई साधम्यं का उल्लेख नहीं हे | ग्रन्थ में सातों पदार्थ का ज्ञेयत्वादि 
साधम्यं वर्णन के पश्चातु द्रव्यादि पांच पदार्थों का ही साधम्य कहा गया है । सम्भवतः 
segai का साधम्यंवणंन में कठिनाई को देखते हुए ग्रन्थकार ने उस प्रकरण को त्याग हो 
दिया है) यदि इसी कारण षटूपदाथों के साधम्यं (अस्तित्वादि) का अनुल्लेख है तो हम 
इस कायं का समर्थन नहीं करते हैं | क्योंकि यह साक्षात्‌ रूप से आचार्यो के मत का 
परित्याग है । ग्रन्थकार के समर्थन में यह कहा जा सकता है कि उन्होने स्वोपज्ञटीका 
बुक्तावली में पदार्थों को भाव तथा अभाव यह दो भाग में बांट कर भावपदार्थो को छ 
विभाग किया है। फलतः araea षट्पदार्थो का साधम्यं है यह समझने में कोई कठिनाई 
नहीं दै । परन्तु षट्पदार्थो के साधर्म्यं भावस्व या अस्तित्व का कण्ठतः अनुल्लेख समर्थन 
योग्य नहीं है | यदि पूर्वोक्त युक्ति से घटादि को घटाभावाभावरूप मानने से भावपदार्थ में 
भी अभावत्व के रहने से अभावत्वको पदार्थंविभाजकोपाधि न माना गया तथापि पूर्वोक्त 
विलक्षण अभावत्व का अभाव षट्पदार्थो के साधम्यं होने में बाधा नहीं है। इस. स्थिति में 
साधम्यंवर्णन के समय उस अंश का परित्याग युक्तिसिद्ध नहीं है । विशेषतया जो ग्रन्थ 
पदार्थों के स्वरूप का आलोचन में उद्यत है उसमें 'अस्तित्व जैसे महत्त्वपूर्ण पदार्थं का 
वर्णन न होना सङ्गत नहीं है | किसी किसी के विचार में 'सप्तानामपि साधम्यं ज्ञेयत्वा दिक- 
gar? इस कारिकांश में “आदि” पद के रहने से उसे 'अस्तित्व’ का भी उल्लेख 
समझना चाहिए ।* उत्त लोगों के अनुसार अस्तित्व सातों पदार्थ का साधम्यं है। परन्तु 
आचार्य को उक्ति के विरोधो होने के कारण हम इस प्रकार व्याख्या का समर्थेन नहीं 
a 
१. कारिकावली, कारिका १३ 
२. प्रमेयत्वा दिकमित्यादिना स्तित्वपरिप्रहः | दिनकरी, qa १६८ 
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TR SERA 
करते | आचार्य ने अस्तित्व को पट्पदार्थ का साधम्यं कहा है। अभावत्व को afeaca- 
विरोधीरूप से जिन्होंने नहीं जाना उन्हें हम वैशेषिकसिद्धान्तनिष्णात नहीं समझते हैं । 
सुक्ति टीका में अस्तित्व को अभावसाधारण कहा गया है।' यह प्रगल्मताद्योतक हो 
सकता है परन्तु वेशेषिकसिद्धास्तानुमत न होगा | 


परममूछ में अस्तित्व के तुल्य ही अमिधेयत्व तथा ज्ञेयत्व को भी पट्‌ पदार्थो का 
साधम्यं कहा गया है। अभिघेयत्व शब्द का अर्थ किरणावली में 'अभिघानयोग्यता? किया 
गया है। अभिधानयोग्यता की व्याख्या करते हुए आचायं उदयनने शब्द से अर्थ को 
सद्धुतिरूप सम्बन्धको अभिधानयोग्यता कहा हैं । 


यहां विचारणीय यह है कि व्याकरणशास्त्र के अनुसार अभिधान क्रिया के कमं 
ही अभिधेय कहलाता है। उस अर्थ को त्यागकर अभिधानयोग्य को अभिधेय क्यों कहा 
गया? उत्तर यह है कि यदि अभिधानक्रिया के कमं ( क्रियाजन्यफलशालो ) को हम 
afda कहते हैं तब अभिधानक्रिया को अनुपस्थिति ( अभाव ) काळ में कोई भी पदार्थ 
afda न होगा । फलतः अभिधेयत्व को उन पदार्थो का साम्यं कहना अनुचित ही 
होगा। इसलिए आचार्य ते अभिधानयोग्यता को ही भ्रभिधेयत्व का स्वरूप बतलाया 
है। इससे वास्तविक भभिधानक्रिया के न रहने पर भी पदार्थो के अभिधानयोग्य होने 
में बाधा नहीं रही । अब अभिधान का स्वरूप क्‍या इस प्रश्‍न पर उत्तर यह है कि 
अर्थोपस्थापनातुकूर-पदोच्चारण ही अभिधान है । जिस प्रकार पदोच्चारण से शोता में 
अर्थ की उपस्थिति (ज्ञान) हो सके ताइश पदोच्चारण ही अभिधान है। शब्द- 
शास्त्रानुसार उच्चरित-पदजन्य-उपस्थिति-विषयीभूत-अर्थ ही कृदन्त अभिधेय पद का 
अर्थ है । जब पद का उच्चारण ही नहीं है तब तज्जन्य उपस्थितिविषयता किसी अथे 
में हो नहीं सकती है । इसीलिए उस प्रकार अथं को त्याग किया गया है | अभिधान- 
योग्यता यदि अभिवेयत्ब का अर्थ हुआ तब पूर्वोक्त दोष न रहा। क्योंकि तब अभिघारनं- 
क्रिया के अमाव रहने पर भो अथं की अभिधानयोग्यता रहने में बाधा नहीं। अब प्रसत यहु 
उठता है कि क्या किसी एक पद के उच्चारण से समस्त पदार्थं हो उपस्थित हो aaa 
हैं । अथवा घट पद के उच्चारण से पट रूप अथं उपस्थित हो सकता है अथवा उपस्थिते 
होने के योग्य ही होता है ? हमें वस्तुस्थिति को देखने से प्रतीत होता है कि एक पद कें 
उच्चारण से एक निर्दिष्ट पदार्थ ही उपस्थित होता है। किसी एक पद के उच्चारण से 
समस्त पदार्थ अथवा कोई एक अनिदिष्ट पदाथ की उपस्थिति नहीं होती । अतः अर्थों 
कौ पदोच्चारणर्जानत-उपस्थिति का आधार क्या ? इसीलिए आचायं उदयनने अथं 
की अभिधानयोग्यता को ही आधार कहा है। शाब्द से अर्थं का सम्बन्ध है । इसी 


१, अपि-शब्देनाभावस्याप्युपसंप्रहः । सक्ति, To ११४ 
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सम्बन्ध को Safe’ “संकेत” अथवा 'अभिधा? कहा जाता है। प्राचीनमत में “घट पद से 
घटरूप अर्थ का वोध हो” इस प्रकार ईश्वरेच्छा की विषयतारूप ही ag सम्बन्ध है| 
(-नव्यलोग ईश्वरेच्छा के स्थान में इच्छा पद का प्रयोग करते हैं |) जिस किसी प्रकार 
से भो हो किसी पद से सम्बन्ध रहे विना किसी अर्थ की उस पद के उच्चारणजनित 
उपस्थिति नहीं होती है। फलतः शब्दविशेष के गाथ भर्थविदोष के सम्बन्ध को ही उस 
अथं की अभिधांनयोग्यता का भवच्छेदक कहा गया है । प्रकृत स्थल में उन्चारणजन्य- 
ज्ञानयोग्यतो का अवच्छेदकीभूत अर्थगत पदसम्वन्ध को ही अभिधेयत्व समझना है। 
प्रकारान्तर से भी कहा जा सकता है कि पदसापेक्ष' अर्थोपस्थिति ही अभिधान है। 
अर्थेविशेष-से पदविशेष का कोई सम्बन्ध रहने पर ही उस अर्थ की उपस्थित्ति हो सकती 
है । वह सम्बन्ध है इसलिए यदि अर्थ पदसापेक्ष-उपस्थिति का योग्य होता है तो वह 
सम्बन्ध ही पदसापेक्ष अर्थोपस्थितिरूप अभिधान का योग्यतावच्छेदक होगा | 


qaqa उपस्िथितिविषयत्व को भभिधेथत्व न कह कर पदसापेक्ष उपस्थिति 
योग्यतावच्छेदको भूतधम वत्त्व को अभिघेयत्व कहने से प्रथम पक्ष में पदों के अनभिधानकाल में 
घटपटादि पदार्थ में अमिधेयत्व की हानि होगी । क्योंकि विषयता ज्ञान का समात- 
कालीन ही होती है। ज्ञान के अभावकाल में विषयता भी नहीं रहती है । द्वितीय पक्ष 
में उस दोष की आशङ्का नहीं है। क्योंकि विषयता न रहने पर भी अर्थ से पद का सम्बन्ध 
बना रहता है। "अस्मात्पदादयमर्थों बोद्धव्य' यह ईइ्वरेच्छाविषयत। अर्थगत पदसम्बन्ध | 
होने तथा ईश्वरेच्छा के नित्य होने से उसकी हानि कभी न होगी | 


मथुरानाथने इन ग्रन्थपक्तियों की व्याख्या करते हुए कहा है कि शब्द या उसका 
उच्चारण ( कण्ठताल्वाद्यभिघात ) किसी को भौ अभिधान कहने से अभिधानविषयत्व को 
झमिषेयत्व कहना सम्भव न होगा | क्योंकि बाचकशब्द या उसका उच्चारण कोई भी 
सविषयक पदार्थ नहीं है | अर्थात्‌ उनका कोई विषय नहीं होता है। यद्यपि शाब्द अनुभव 
अर्थात्‌ शाब्दबोध ज्ञानात्मक होने से उसका विषयत्व सम्भव है तथापि यहां अभिधान 
शब्द का शाब्द्भोधरूप अर्थ छेकर तद्विषयत्व को अभिधेयत्व कहना सम्भव न होगा | 
क्योंकि यह वैशेषिकशास्त्र है । शुद्धवैशेषिकसम्प्रदाय में शाब्दबोध नाम का कोई पृथक्‌ 
ज्ञान स्वीकृत नहीं है | अतः वैशेषिकशास्त्र की मर्यादा में रहकर यह स्वीकृत नहीं 
हो सकता है । शब्दजन्य अर्थोपस्थिति को अभिधान तथा तद्विषयत्ब को अभिधेयत्व 
कहा जा सकता है। परन्तु वैसा कहने पर षट्पदार्थो के साधम्थूप से कथित 
अभिधेयत्व अर्थात्‌ शब्द या तदुच्चारणजन्यताूप विश्ञेषणांश अब्यावत्तंक हो जाएगा । 
उपस्थितिविषयत्व ही अभिधेयत्व हो सकेगा | यदि इस प्रकार निर्वचन स्वीकार किया 
नया तो ज्ञेयत्व ( आगे कहा गया ) रूप साधम्यं से अभिधेयत्व का कोई भेद न रहेगा । 
प्रशस्तपाद ने अभिषेयत्व तथा ज्ञेयत्व को पृथक पृथक रूप से षटपदाथं का साधम्यं कहा 
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है ॥' मथुरानाथ के अनुसार ऊपर कहे गये कारण से अभिधानविषयत्व के स्थान में 
किरणावली में अभिघानयोग्यत्व को ही अभिघेयत्व कहा गया है । शब्द तथा अर्थ की 
सङ्गति अर्थात्‌ सद्धेतरूप सम्बन्ध को ही अभिधानयोग्यता तथा अभिधान अर्थात्‌ वाचक 
जो शब्द aga ( शक्ति अभिधा ) रूप सम्बन्ध से ag वाचकशब्दवत्त्व ही भाचार्याभिप्रत 
अभिघेयत्व है । 


किरणावलीकारने gaa को ज्ञानयोग्यता कहा हैं। यह ज्ञानयोग्यता ज्ञाप्य- / 
ज्ञापकभावल्प सम्बन्ध है । अर्थात्‌ स्वजनकत्वसम्बन्ध से ज्ञानवत्तव ही ज्ञेयत्व है । 
वैशेषिक मत में ज्ञायमान लिङ्ग को अनुमिति का करण स्वीकार किया गया है | अतः 
प्रत्येक पदार्थ से ही अनुभित्यात्मक ज्ञान हो सकता है। इस प्रकार कोई पदार्थ नहीं 
जिसको हेतु मान कर कोई न कोई अनुमिति न हो । अतः ज्ञायमान लिङ्ग को करणता. 
मानने से स्वजनकत्वसम्बन्ध से ज्ञानवत्त्व पदार्थंमात्र में ही रहेगा । तथा ईश्वरीय ज्ञान 
नित्य तथा सर्वविषयक होने से प्रत्येक पदार्थ में सवदा gaa बना हुआ है ।* जन्यज्ञान- 
विषयत्व को भी षट्पदाथं का साधम्यं कहा जा सकता है । यद्यपि ज्ञानाभावकाल में उस 
ज्ञान की विषयता कहीं भी नहीं रहती तथापि किसी समय ज्ञानविषयत्व रहने से उसको 
साधम्यं कहने में आपत्ति नहीं है | साधम्यं adar ही पदार्थ में उपस्थित रहेगा ऐसा नियम 
नहीं है | कदाचितु रहने वाला घमं भी साधर्म्यं कहलाने में बाधा नहीं है। अतः जन्य- 
ज्ञानविपयत्व को ज्ञेयत्व कहना अनुचित न होगा I~ 
१. नन्वभिधानं शब्दतदनुकूठकण्ठाद्यभिघातो वा, तद्विषयत्दःचाभिघेयत्व, तच्चाप्रसि्ध , 
डाब्दादेनिविषयकत्वात्‌ । न चाभिधानं झाब्दानुभवस्तद्विषयत्वसिति वाच्यम्‌, 
प्रचीनवैशोबिकेः शाब्दत्व्रजातेरनभ्युपगमात्‌ | न चामिधानं इब्दजन्यज्ञानं तहिषय- 
त्वमभिघेयत्वमिति वाच्यं 'शब्दजन्य' इत्यस्य वैयर्थ्यात्‌ तरणागे च द्वितीयेन पोनदकस्य- ` 
त्वात्‌ | रहस्य, To १११६२ 


२. agfa: शक्तितः शक्तिसम्बन्धेन शब्दवत्त्वमित्यथ: | विषयतासम्बन्धेन ज्ञानवरवसिव | 
जनकतासम्बन्थेन ज्ञानवस्वमपि षण्णा साधम्य, वैरोषिकनथे ज्ञायमानकिङ्कस्यानुसिति- 
करणतया पदार्थमात्रस्यंबानुमितिकरणत्बात्‌ | रहस्य, Fo (६२ 


Ra एतच्चास्मदादिज्ञानविषयताममिप्र त्योक्तम्‌ । अन्यथा ईश्वरज्ञानविषयतायाः सर्वदा 
सत्त्वाद्‌ अज्ञायमानताइ शानुपपत्त रिति | मकरन्द, To १३६ 

४. प्रकाशकुतस्तु अत्राभिधानं शान्दानुभवस्तद्विषयर्वसभिधेयरबं तच्च अनभिधानदक्षायाम 
व्याप्तं विषयताया ज्ञानसमानकालीनत्वनियमादित्यतो ध्याचष्टे नभिधयत्वर्मिति |. 
अर्थस्तु पुवंवत्‌ | ननु ज्ञेयत्वं तच्चाज्ञानदशायासव्याप्तं विषयताज्ञानसमानकालोनत्व 
नियमादित्यतो व्याचष्टे ज्ञेयत्वामिति | ज्ञाप्यज्ञापकभावेति । ज्ञातजतकरवेत्यथं: |. 
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न्यायलीलावती में परम्परासम्बन्ध से ज्ञानत्व को ही ज्ञेयत्व कहा गया है । 
ज्ञानविषयत्व को aaa कहने से ज्ञानव्यक्तियों के भेद से विषयता भिन्न होने से ag 
द्रव्यादि षट्पदार्थो का साधम्यं नहीं हो सकता | स्वाश्रयविषयत्वरूप परम्परासम्बन्ध से 
ज्ञानत्व को ज्ञेयत्व कहने से वह दोष न होगा । ज्ञानत्व का आश्रय ज्ञानमात्र ही है तूथा 
उन ज्ञानों में किसी न किसी का विपयत्व qadima में ही विद्यमान होने से उस प्रकार 
( ज्ञानत्व रूप ) ज्ञेयत्व षट्पदाथं का साधम्यं होने में बाधा नहीं है। लीळावतीध्रकाश 
में वधमानने पूर्वोक्त ज्ञानत्बझप ज्ञेयत्त्र स्वीकृत होने से अभाव में अतिव्याप्ति के परिहार - 
के लिए अभावत्त्रासमानाधिकरणत्त-विहिष्ट-ज्ञानत्व को ज्ञेयस्व कहा है*। फलतः 
ज्ञयत्व भी षद्पदार्थो का ही साधर्म्यरूप से इन ग्रन्थकारों ने स्वीकार किया है। तथा 
ज्ञेयत्वादि को तदतिरिक्त (अभाव ) पदार्थ का वैधम्यं भी माना है*। परन्तु, 
किरणावलीकारने वाच्यत्व तथा ज्ञयत्व को पट्पदार्थो का साधम्यंखूप से स्वीकार करने 
पर भो तदतिरिक्त ( अभाव ) पदार्थ का वैधर्म्यरूप से ज्ञेयत्वादि का ग्रहण नहीं किया 
है । व्याख्याओं की समीचीनता पण्डितवगे ही विचार कर सकेंगे | 


आश्रितत्वमाधेयता स्वाभाविकी। सा च नित्यद्रव्येषु नास्तीत्यत 
आह अन्यत्रेति । नित्यद्रव्याणि विहायेदं साधम्यंमिस्यर्थः । ननु 
समवायेऽप्येतन्नास्तीति चेन्न । समवायस्य समवायान्तराभावेऽपि स्वभाबत 
एवं आधारसन्निङृष्टत्वात्‌। तथा च बक्ष्यामः। चकारान्सूत्त विहाय- 
° निष्क्रियलम्‌ । 


, [ ( “आशितत्वश्चान्यत्र नित्यद्रव्येभ्यः” इस परममूलस्थ ) आश्ितत्व को 
स्वाभाविक आधेयता समझना चाहिए। परन्तु वह ( स्वाभागिक आधेयता ) 
नित्यद्रव्य में नहीं है। इसलिए परममूलकार ने 'अन्यन्र' पद का प्रयोग किया 
है। नित्यद्रव्यों को छोड़कर यह (अर्थात्‌ स्वाभाविक आश्रितत्व ) ( शेष 
पदार्थों का ) साध्यं है यही अर्थ है। ( यदि शङ्का हो कि ) समवाय ( पदार्थं ) 


तच्च सबंदैव वत्तते स्वरूपयोग्यतायाः कदाप्यनपायादिति भाव इति व्याचण्युः | 
तदसत्‌ यदा कदाचित्‌ सत्त्वादेव साधम्यंत्वसस्भ वाद भगवजज्ञानविषयत्वस्य सर्वदैव 
सस्वाच्चेति ध्येयमु | रहस्य, Fo १६२-३ 

१. त्ञेयत्वमपि परम्परसम्बद्ध ज्ञानत्वमेवा नुगतम्‌ | लीलावतोकण्ठाभरण, To ७६७ 

२, भावत्वाशावासमानाधिकरणज्ञानविषयत्वं ज्ञेयत्वम्‌ | लोलावतोप्रकाश पु० ७६७ 

है. ज्ञेयत्वमभावव्यावृत्तम्‌ | लोलावती प्रकाश To ७६७ 
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में भो यह नहीं है ( अतः यह किस प्रकार अन्य ( नित्य द्रव्य को छोड़कर ) 
समस्त पदार्थो का साधर्म्य होगा ) ? ( इसका समाधान यह है कि) बसा नहीं 
है। क्योंकि समवाय का समवायान्तर न रहेने पर भी स्वभावतः वह अपने 
आधार से सन्निकृष्ट ( सम्बद्ध ) रहता है। इस विषय में हम आगे विचार 
करेगे । ( परमसुलस्थ ) 'च’ कार से मुत्तं Teal को छोड़कर अपर सकल पदार्थों 
( अर्थात्‌ age पदार्थो ) को क्रियाशुन्यता को साधम्यं रूप से समुच्चित किया 
गया है। ] 


“आश्रितत्त्वच्चान्यत्र” आदि ग्रन्थ से परममुलकारने 'आश्वितत्व” को नित्यद्रव्य 
अर्थात्‌ पाथिवादि घार प्रकार परमाणु, आकाश, काल, दिक्‌ मन तथा आत्मा इन पदार्थों को 
छोड़कर अन्य समस्त ( भाव ) पदार्थों का साधम्यं कहा हे । यह आश्रितत्व यदि किसी 
भी सम्बन्ध से वृत्तिता अर्थात्‌ आधेयता हो तब वह नित्य पृथिग्यादिपरमाणुओं में भी 
अतिव्याप्त होगी । क्योंकि पृथिव्यादि के परमाणु भी संयोगसम्बन्ध से अन्य द्रव्य में तथा 
कालिकसम्वन्ध से काल अथवा कालोपाधिक जन्यवस्तुओं में आश्रित होते हैं। इसीलिए 
किरणावली में आश्रितत्व को स्त्रामाविक आधेग्रता कही गयी है' | संयोग अथवा 
कालिकसम्बन्धावच्छिन्न आधेयता को स्वाभाविक आधेयता कही नहीं जा सकती है। 
क्योंकि किसी दो द्रव्य में संयोगसम्बन्ध क्रिया से ही उत्पन्न होता है तया कालिकसम्बन्ध 
कालसापेक्ष होता है इसलिए यह दोनों सम्बन्ध स्वभावतः नहीं होते हैं। परन्तु समवाय- 
सम्बन्धावच्छिन्न आधेयता ही स्वाभाविक है। क्योंकि स्वकारणाधीन उत्पन्न द्रब्य 
स्वभाव से ही निज अवयवों में समवेत होकर ही उत्पन्न होता है तथा वह सम्बन्ध को 
कभी त्याग नहीं सकता है। इसी प्रकार गुण, Pear, जाति तथा विशेष पदार्थ भी 
अपने अपने आश्रय में समवेत रहते है तथा उस सम्बन्ध को छोड़ नहीं सकते । इसीलिए 
समवायसम्बन्धावच्छिन्न आधेयता को ही स्वाभाविक आधेयता कही जाती है। 
प्रकाशकारने भी स्वाभाविकी” पद को smear सम्रवायसम्बन्धावच्छिन्न आधेयता 
ही किया g? । 


समवायसस्बन्धावच्छिन्न आधेयता को नित्यद्रव्यों को छोड़कर समस्त पदार्थों 
का साधम्यं कहा गया है। फलतः बहु समवाय का भी साधम्यं होगा । परन्तु समवाय 
एक है तथा सम्बन्ध और सम्बन्धी में भेद भी अनुभवर्धिद्ध है। इसलिए समवाय किस 
प्रकार से समवायसम्बन्ध से ही अपने आधय से सम्बन्धित हो सकता है? उत्तर में 


१. ननु संयोगवृत्त्या नित्यद्नव्याण्यषि आधितानि इति तदृब्यावृत्तिरयुक्त॑त्यत आहृ 


स्वाभाविकोतति । प्रकाश go १३६ 
२. सम्रवायेनेत्यथंः । प्रकाशः Jo १३९ 
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कहा जा सकता है कि यह सत्य है कि जो सम्वन्ध अपने अनुयोगी में आश्रित नहीं 
उससे कभी भी आधाराधेयभाव की प्रतीति नहीं हो सकती है। Se स्थिति में 
समवायसम्बन्ध का अपने आश्रय से सम्बन्ध क्या होगा ? यदि समवाय से अतिरिक्त किसी 
सम्बन्ध से समवाय अपने आश्रय से सम्बन्धित होता है कहा जाएगा तव yee 
का सम्बन्ध उसके आश्रय से किसी अन्य सम्बन्ध से ही होना पड़ैगा। इस स्थिति में 
अनवस्था दोर्ष उपस्थित होगा । फलतः गुण गुणी. क्रिया क्रियावान्‌ आदि का परस्पर 
कोई सम्बन्ध बन नहीं पावेगा | परन्तु यह आधाराधेयभाव अनुभवसिद्ध होने से गुण गुणी 
आदि के सम्बन्ध अस्वीकृत हो नहीं सकता है। अतः आचार्यो ने स्वाभाविक ( किसी 
_अन्य वस्तुसापेक्ष नहीं ) आधाराधेयभाव की उपपत्ति के लिए समवाय को 'स्वानतिरिक्तः 
विशेषणता' सम्बन्ध से अपने आश्रय में आश्रित कहा gl यह स्वास्मकतिशोप्रणता- 
सम्बन्धावच्छिन्न आधेयता रहने के कारण समवाय में उक्त साधम्यं की अव्याप्ति न 
होगी* । 


विशेषख्प से विचारणोय यह है कि समवाय का स्वानतिरिक्तविशेषणता सम्बन्ध 
से आश्रितत्व प्राचीन न्यायवैशेषिकाचार्यो के सिद्धान्त है इसको ध्यान में न रखकर 
पश्चात्‌ काल के अनेक नव्य ग्रन्थकारने आश्वितत्व का अन्य प्रकार से व्याख्या की है। 
सूक्ति टीका में जगदीशने स्वाभाविक तथा औपाधिक अर्थात्‌ समवाय तथा तदतिरिक्त 
किसी भी सम्बन्ध से आधितत्व को गित्यद्रव्यों को छोड़कर सभी पदार्थं का साधम्य 
बताया है । इससे परमाणुओं के, जो नित्य द्रव्य हैं, संयोग अथवा कालिकसम्बन्ध ठर 
जन्य द्रव्य में आश्रित होने के कारण अतिव्याप्ति को शड्का को दूर करने के लिए उन्होंने 
परममूल के ‘faszan’ शब्द का अर्थं विभुद्रव्य किया है* । इस प्रकार व्याख्या के कारण 
arfaa केवल विभुद्रव्यो को छोड़कर अन्य पदार्थो का साधर्म्यं होता है। इनके व्याख्याः 
नुसार परमाणु विभुद्रव्य न होने से वह आश्रितत्वरूप साधम्यं का लक्ष्य हो है । स्पष्टतया 
जगदीश की व्याख्या आचार्यमत का विरोधी है | अतः समर्थनयोग्य नहीं है। विशेषतया 


१; स्वाभाविको सम्रवयसम्बन्धावच्छिन्ना | स्वभावत इति। स्वात्मकविश्ञेषणता- 
ड ' सम्बन्धेनेश्य्थः । तथा चेति । यथा हि समवायः स्वात्मकविशेषणतासन्बन्धेनैव घतते 
न त्वतिरिक्तविशेषणतया तथा वक्ष्यामः | रहस्य go १६३ 
समवायेऽपि तेनैवाधेयता किन्तु !वाभिन्नेनैव । विशेषणतायाः स्वलूपसम्बन्ध'नति- 
कादिति नाव्यापिरित्पर्थः। प्रकाश पु० १३६. 


२. तथा च पण्णानपि पदार्थाना तित्यब्रव्येम्यो-विभुब्रव्ये म्यो$न्यत्रेवाधितत्वभाधेयवं 
साधम्यंभिति पूवंणान्वयः । तेन नित्यानां परमाणूनामाशितत्वं न क्षतिकर तेषामपि 
लक्ष्यत्वात्‌ । सूक्ति go ११६ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिन्दी-अनुवाद-व्या रूपा सहिता २३३ 


अनेक भाचार्योने आकाशादि विमुद्रव्यों को कालिकसम्बन्ध से शहाक्राल में आश्रित माना 
है । फलतः उनमें अतिव्याप्ति दूर न होगी । 


व्योमशिवाचार्यने समवायसम्बन्धावच्छिन्न आधेयता को ही आश्रितत्व कहा है | 
वह आश्रितत्व मुख्य अथवा गौणरूप से नित्यद्रव्यों में नहीं रहता है। द्रव्याश्रित गुणादि 
का सम्बन्ध समवाय यदि aay में आश्रित न हो तो गुण-गुणिभाव की प्रतीति न होगी | 
क्योंकि सम्बन्ध अपने अनुयोगी में आश्रित होकर ही आश्रयाश्चयिभाव को सम्पादन करता 
है। अतः गुणों का सम्वन्ध “समवाय? भी गुणी ( द्रव्य ) में ही आश्रित होता है । यदि 
वह किसी अन्य सम्बन्ध से आश्रित हो तो पूर्वोक्त रीति से अनवस्था होगी । यद्यपि अन्य 
( संयोग ) सम्वन्ध स्वातिरिक्त सम्बन्ध से अनुयोगी में आश्रित होता है तथा स्वात्मक- 
सम्बन्ध से अनुयोगी में आश्रित होने का दृष्टान्त भी नहीं है तथापि गुणवत्ता प्रतीति की 
उपपत्ति तथा अनवस्थादोष के वारण के लिए उपायाम्तर के न रहने से व्योमवतीकारनें 
स्वात्मक ( स्वरूपानतिरिक्त ) सम्बन्ध से समवाय का आश्रितत्व को ग्रौपचोरिक (गोण) 
कहा है। हमने पीछे जैसी faafa दो है उससे व्योमवतीकार को व्याख्या में एक औपचारिक 
आश्रितत्व को छोड़कर और कोई भेद नहीं है । - 


प्रकाशकारने 'आश्रितत्व? की व्याख्या करते हुए अन्त में जिन लोगों के विचार 
से कोई भी आश्रत वस्तु स्वातिरिक्त किसी सम्बन्ध से ही अपने आधार में आश्रित होता 
है स्वात्मक अर्थात्‌ स्वरूपसम्बन्ध से नहीं उन लोगो के अनुसार 'आश्रितस्व? रूप साधम्यं 
का एक अन्य व्याख्या भी प्रस्तुत किया है । उन लोगों के मत में नित्यद्रव्यातिरिक्त समस्त 
पदार्थो का साधम्यं Tega: संयो गान्यवृत््वाऽसमवायभिन्नभावत्व' हँ" । “संयोगाच्यबुत्तया’ 
इस पद में तृतीया विभक्ति उपलक्षण अथ में प्रयुक्त है | 'संयोगाच्यवृत्तिः इस अंश का 
अर्थ संयोगमिन्नसम्बन्ध अर्थात्‌ समवाय है । यहां ' अस्तमवाय' पद असमवेत अथ में प्रयुक्त 
है समझना चाहिए | फलतः 'सयोगान्यवृत््यासमवायः इस अंश का समवायविशिष्ट होते 
हुए असमवेत यह अथ होगा । आकाशादि नित्यद्रव्य ही समवायविशिष्ट होते हुए 
असमवेत हाते हैं । स्वयं समवाय भसमवेत होने पर भी समवायविशिष्ट होते हुए असमवेत 
नहीं होता है। अतः केवळ नित्मद्रव्य ही समवायविशिष्ट होते हुए aqaa होने से 
१. समवायस्य वृत्तिरूपतया वृतिमदाश्रितस्वोपलब्धेः | वृत्यन्तरकल्पनाया भनवस्था स्यादि- 
त्युपच रिता वृत्तिरिष्पते । सा च अन्पर्निमित्तासम्भवादाशिततवज्ञानहेतुः समवाये बृत्ति 
विशेष एव | आत्मवृत्तित्वे तु समवायस्य स्वयं geena वृत्त्यन्तरं नापेक्षित | 
मित्यभ्पुपगमेनाशितत्वभेव । ध्योमवर्ती, पु० ११६. 
२, प्रफाश, qo १३६ 


३. वयन्तु qa: | संयोगान्यवृत्त्या समबायेन लक्षितः समवायोत्यथं; | मकरस्द To १४० 
30 
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प्तद्भिन्नभावत्व” रूप साधम्यं नित्यद्रव्यभिन्न रामस्त भावपदार्थो का साधम्यं होने में धाधा 
नहीं हैः | इत सावम्ये को अतिव्याप्ति अभाव में न हो इसलिए “भावतः अंश का 
निवेश है | 

उपयुक्त व्याख्या अर्थ की दृष्टि से निर्दोष होने पर भी व्याकरण को दृष्टिसे 
अभिनन्दनीय नहीं है | क्योंकि anara पद के एकदेशभूत समवाय पद का 'समवेत' 
रूप अर्थ के साथ उस समास के वहिभूत 'संयोगान्यवुत्त्या! पद के अथं का अन्वय होना 
सुलभ नहीं है | उपलब्ध “प्रकाश” ग्रन्थ में इसी प्रकार पाठ रहने के कारण हमें भी वाध्य 
होकर तदनुसर व्याख्या करनी पड़ी | 


इसी प्रकरण में न्यायकन्दलीकारने 'आश्रितत्व' को “समवायसम्बन्धावच्छिन्न- 
वृत्तित्व' नहीं कहा है । परतन्त्ररूप से उपलब्धि की विषयता ही उनके मत में anfa- 
तत्व है ।* सामान्यतया विशेषणरूप से उपलब्धि को ही परतन्त्ररूप से उपलब्धि समझी 
जाती है । अतः नित्यद्रव्यो में इस fadaa की अतिव्याप्ति दुष्परिहायं हो जाएगी | 
क्योंकि 'परमाणौ पारिमाण्डल्यम्‌? 'आकाशे शब्दः’ आदि रूप से नित्यद्रव्यों की विशेषण- 
रूप से प्रतीति होते देखो जाती है। यदि अन्य प्रतीति के अधीन प्रतीति को परतन्त्र 
प्रतीति कहा जाए तो भी नित्यद्रव्यो की प्रतीति अन्य प्रतीति के अधीन ही होती है। 
क्योंकि निविकल्पक प्रत्यक्ष को छोड़कर अन्य सब प्रतीति ही अन्य प्रतीति के अधीन हुआ 
करती है। नित्यद्रव्यों का निविकल्पक प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। अतः “परतन्त्रः 
तयोपलब्धि' रूप आश्चितत्व का निवंचन gaya नहीं है । कोई कोई 'समवेत- 
समवायान्यतरत्व? को आश्रितत्त्र कहे हैं । यद्यपि इस निर्वचन से नित्यद्रव्य अथवा 
अभाव में अतिव्याप्ति गही होगी तथापि भाश्रितत्व का इस प्रकार अर्थ अभिनव ही है । 
कोई भी आश्रितत्व शब्द से इस प्रकार अथं नहीं समझता है | 


सिद्धान्तमृक्तावळी में समवायादिसम्बन्धावच्छिन्नवृत्तित्व को आश्रितत्व कहां 
गया है। यहाँ केवळ समवायसम्बन्धावच्छिन्नवृत्तित्वको आश्रितत्व कहने से उस प्रकार 
बृत्तित्व समवाय में न रहने के कारण अव्याप्ति होगी इसलिए 'समवायादि' इस आदि 
पद को ग्रन्थकार ने दिया है। परन्तु 'आदि' पद के रहने से “संयोग” सम्बन्धका भी 
ग्रहण हो सकेगा | फलतः परमाणु के संयोगसम्बन्थावच्छिन्नवृत्तिता को लेकर परमाणु में 


१, अक।रभ्रहलेषेण बहुब्रीहिणा असमवायोऽसमवेत इत्यर्थः | तथा च समवायित्वे सति 
असमवेतं यन्नित्यब्रव्यं तदृभिन्तभावत्वमिति पथंबसितोऽर्थः इति | मकरन्द, qo १४० 


२. भाशितत्वः्च परतम्त्रतयोपलब्धिः; न समवायलक्षणावृत्तिः; समवाये तदभावात्‌ | 
न्यायकन्दली पु० १६ 


३. अधितत्वन्तु समवायादिसम्बन्धेन वृत्तिमत्वसु | मिद्धान्तमुक्ताबली Yo २३४ 
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आश्रितत्व के लक्षण की अतिव्याप्ति होगी । इसलिए दिनकर भट्टने परमाणु का संयोगको 
aerar कहा है | क्योंकि पततप्रतिबन्धकसंयोग ही वृत्तिनियामक है। wet 
हो सकती है कि पाथिव तथा जलीय परमाणु में gaa रहने से उनका घटादि से 
संयोग को पतनप्रतिवन्धक कहना आवश्यक है । इसका उत्तर में रामर्द्र ने कहा है कि 
जन्यशुरुत्व ही पतन का कारण होने से परमाणुओं A जन्यगुरुल के अभाव के कारण पतन 
नहीं होता है। भतः परमाणुओं के संयोग वृत्तिनियामक न होने से “समवाप्रादि' शब्द से 
उसका ग्रहण न होगा ।२ “समत्रायादि' शब्द को व्याख्या दिनकरमट्ने 'र्वाषारता- 
नियामककालिकसम्बन्धातिरिक्त' किया है । यहाँ "कालिक? शब्द से देशिकविक्षेषणता 
को भौ समझना है | वह भी सर्वाबःरतानियामक है।९ फठतः संयोग, कालिक- 
विशेषणता तथा दँशिकविशेषणता को छोड़कर समवाय तथा स्वरूपसम्बन्ध से आधेयता 
ही afaa है | 'स्वरूप' शब्द के अथं के विषय में कुछ लोगों में विप्रतिपत्ति है । 
किसी किसीने स्वात्मकस्वरूप तथा. अतिरिक्तस्वरूप यह दो प्रकार स्वलूपसम्बन्घ है 
समझा है । परन्तु वस्तु का स्वरूप दो प्रकार नहीं होता है। भतः वस्तु के स्वरूप ही 
(जो एक तथा अभिन्न है ) सम्बन्ध है । यहाँ कहना आवश्यक है कि कारिकावली अथवा 
सिद्धास्तमुक्तावळी में सप्तमपदाथं के रूप से 'अभाव' का ग्रहण किया गया है। अतः 
'आश्रितत्व? रूप साधम्यं के निर्वचन में 'भावत्वे सति? विशेषण की आवश्यकता नहीं है। 
कुछ लोग 'समवायादिसम्बन्धावच्छिन्नबृत्तिता' निवंचन से जन्यद्रव्यों को संयोग- 
सम्बन्धवच्छिन्नवृत्तिता, अथवा समवांयसम्बन्धावच्चछिन्नवृत्तिता, गुण क्रिया, जाति तथा 
विशेष की समवायसम्बन्धावच्छिन्नवृत्तिता तथा समवाय को स्वातिरिक्तःस्वरूप-सम्बन्धा- 
वच न्नवृत्तिता ही उनका 'आश्रितत्व' रूप साधम्यं का अर्थं है समझते हैं । परन्तु पहले 
कहा जा चुका है कि वस्तु का दो स्त्रूप नहीं होता है। उपस्थिति के अनुसार स्वरूप 
एक ही होता है। अतः समवाय का स्व्रातिरिक्तस्वरूपसम्बन्ध की कल्पना fate है । 
इसी प्रकार संयोगसम्बन्धावच्छिन्नबृत्तिता को लक्षणघटक समझना भी ठीक नहीं है । 
क्योंकि कहा जा चुका है कि परमाणुओं के संयोग वृत्तिनियामक नहीं है । विशेषतया 
स्वाभाविक तथा कृत्रिम दोनों प्रकार के आश्रितत्व? को साधम्यं नहीं कहा गया हे यह 
उदयन ने अपनी व्याख्या में स्पष्ट कर दिया है। अतः संयोगसम्बन्धावच्छिन्नवुत्तिता 


१. न च संयोगेन परमाणोरपि ga: परमाणावतिव्याप्तिः, तत्संयोगस्य वृत्त्यनियास- 
कत्व।त्‌ ) दिनकरी, पृ: १२२ 

२. जन्यगुरस्वस्येब पतनकारणतया तदभावोदेव परमाणोः पततासन्भवेत तत्संयोगस्य 
पतनप्रतिबन्घकत्वे मानाभावात्‌ | र।सदुद्वी, To १२५ 

३. **कालिकपदं दिगूबिशेषणताया अप्युयलक्षणं तस्यापि सर्वाधारताप्रयोजकत्वादिति 
बोध्यम्‌ । रामरुद्री, To १२१ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


RIA किरणावली 


क्रियासाक्षेप होने से स्वाभाविक नहीं होती है । भतः जन्यद्रव्यों कौ संयोगसम्वन्धावच्छिन्न- 
वृत्तिता 'आभितत्व? शब्द का anqa नहीं है | 
“आधितत्वश्वान्यत्र नित्यद्रव्येभ्यः' इस परममुलस्थित “च? कार का तात्पर्ये वर्णन 
करते हुए उदयनने समुच्चययोग्य पदार्थं के अभाव के a अनुक्तसमुच्चयार्थक 
चकार से अमुत्तं पदार्थों का निष्क्रियत्व रूप एक पृथक्‌ साधम्यं भो भाष्यकारका मनोगत था 
कहा है ॥* आकाश, काळ, दिक्‌, आत्मा तथा गरुणादिंप्रमवायान्त-पदार्थो को Aye समझा 
जाता है | पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा मन को मूत्त कहा जाता है। यह स्पष्ट है कि 
अुत्तंपदार्थंमात्र ही निष्क्रिय होते हैं ॥ परन्तु यह निष्क्रियत्व उत्पन्न-विनष्ट घट में 
अतिव्याप्त होगा | जो घट अपनी उत्पत्तिक्षण के पश्चातु ही विनष्ट हुआ उसमे ques रहते 
हुए क्रियोत्पत्ति का सुयोग ही न होने से वह निःष्क्रयदशा में ही विनष्ट होने से वहाँ 
निष्क्रियत्व की अतिव्पाप्ति है। इसके धारण के लिए “कर्मवर्द्वृत्तिद्र्यत्वयाक्षाद्व्पाप्यजाति- 
qaaa” ही यहाँ निष्कियत्व का तात्पर्य है कहा गया है |? कमंवद्वृ त्तिद्रव्यत्वसाक्षादू- 
व्याप्पजाति पृथिवीत्व, जळत्व। तेजस्त्व, वायुत्व तथा मनस्त्व हो हैं । उत्तत्ति के द्वितीय- 
क्षण में विनष्ट घट से उत्पत्तिक्षण में ही कमंवद्वृत्तिदव्यत्वसाज्ञादृव्प्राप्य पृथिवीत्वजाति का 
सम्बन्ध हो जाने से उस घट में ताइशद्रव्यत्तरसाक्षाद्व्याप्यजातिशन्यता न रहेगी । वह घट 
पुथिवीत्वविशिष्ट होकर विनष्ट होता है । अतः अतिव्याप्ति न होगी। इस निवेचन में 
agafa अंश यदि विशेषण न हो तो केवल द्रव्यत्वसाक्षाद्व्याप्यजातिशून्यत्वरूप 
निष्क्रियत्व की अव्याप्ति आत्मा, काल, तथा दिक्‌ में होगी। क्योंकि वे आत्मत्वादि 
द्रव्यत्वसाक्ष दृव्याप्यजातिशुन्य न होने से यथोक्त निष्क्रियत्व वहाँ न रहेगा | 'कर्मवद्वृत्ति' 
विशेषण के रहने से आत्मत्वादि जाति के कमंवद्वृत्ति न होने से तथा कमवदृबृत्ति- 
्रव्यत्वसाक्षाद्व्याप्य कोई भी जाति आत्मा आदि में न रहने से अव्याप्ति न होगी | लक्षण 
समन्वय होगा | यदि 'द्रव्यत्वसाक्षादव्याप्यः अंश विशेषण न हो तो केबल piaga 
जातिशुन्यत्॒रूप निष्क्रियत्व का लक्षण सामान्यादि पदार्थों में घटने पर भी सत्ता जाति 
को लेकर अमूर्त्त द्रव्य, गुण तथा कम किसी “में न घटेगा | 


अथ समवायाद्‌ वेघम्यमितरेषां साधम्यंमाह द्रव्यादीनामितिः | 
समवायित्वं समवायलक्षणः सम्बन्ध! | अनेकत्वं स्वरूपमेद्‌ः | चकारात्‌ 
समबायांदन्यत्वम्‌ | 


१, समुच्चेयान्तरांमावादनुक्तसमुच्चयार्थशचकार ATs । प्रकाशा, पु १४० 

२. न च निष्क्रियविनष्टे मुत्तं कियात्यस्ताभावबत््वमित्यतिव्यापकम्‌ । कर्मवद्‌वृत्तिद्रव्यः 
'त्वव्यात्यजातिश्ुन्यभावत्वस्य विवक्षितत्वात्‌ | प्रकाश) To १४० 

३. ब्रव्यादीनां पत्चानामपि समवायित्वमनेकत्बः्च | प्रशस्तपाद, To २७ 
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[ अनन्तर ( ग्रन्यकार ) 'दरव्यादीनाम्‌' आदि ग्रन्थद्वारा समवाय से (जो) 
aura ( अर्थात्‌ समवाय का जो विरूद्धधमं ) ( तथा ) अन्य ( भावपदार्थों ) 
का ( जो ) साधम्यं (है) ( को ) कहते हैं। ( यहाँ ) समबायित्व समवायरूप- 
arta. है ) अनेकत्व स्वरूपभेद है। ( परमधूल के अनेकत्वं च, यह ) च-कार 
से ( द्रव्यादि पाँच पदार्थों के साधम्यं रूप से ) समवायभिन्नत्व को समुच्चित 
किया गया है। ] 


द्व्यादीना पञ्चानामपि? आदि ग्रन्थ से प्रशस्तपादने समवायित्व तथा अनेकत्वफों 
द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य तथा बिशेष इत पाँचो पदार्थ का साधम्यं कहा है। ममवायित्व 
शब्द से साधारणतया ममवायाश्रयत्व अथवा समवेतत्व को समझा जाता है ।* परन्तु उक्त 
किसी एक अर्थ को प्रस्तुत प्रकरण में समवायित्व शब्द से लिया नहीं जा सकता है। 
क्योंकि समवायाक्रयत्ध का अर्थ यदि समवायसम्बन्ध का अतुयोगित्व हो तब जाति 
( सामान्य ) तथा विशेष समत्राय सम्बन्धक अनुयोगो कदापि नहीं होने से उक्त अर्थं जाति 
तथा विशेष में अव्याप्त होगा | ५दि समवेतत्व ही समवायित्वका अर्थ हो तब नित्यद्रव्य- 
अर्थात्‌ परमाणु, आकाशादि में कदापि समवेतत्व अर्थात्‌ समवायसम्बन्ध का प्रतियोगित्व, 
न होने से नित्यद्रव्यों में उक्त साधर्म्यं की अव्याप्ति होगी | इसलिए उदयन ने प्रस्तुत 
प्रकरण में समवायसम्बन्ध को ही समवायित्व कहा है। अनुयोगी अथवा प्रतियोगीरूप से 
समवायसम्बन्ध का सम्बन्धी होना ही 'समवायित्व' का अथं है। परमाणु आदि fasa- 
gani में उतके गुण समवायसम्बन्ध से रहते हैं । अतः नितयद्रब्यमा ब्र ही समवायसम्बन्ध 
का अनुयोगी होता है। इसी प्रकार जाति तथा विशेष पदार्थ स्वयं समवायसम्बन्ध से 
क्रमशः द्रव्य, गुण, कमं तया नित्यद्रब्यों में रहने से जाति तथा विशेष समवायसम्बन्ध का 
प्रतियोगी होता हैं। गुण तथा कमं स्वयं समवायसम्बन्ध से रहते हैं इसलिए वे समवाय-- 
सम्बन्ध का प्रतियोगी हैं। तथा गुण तथा कर्म में सामात्य ( गुणत्व, रूपत्व, कमंत्व, ` 
उत्क्षेपणत्व ) समवायसम्बन्ध से रहने के कारण वे समवायसम्बन्ध का अनुयोगो भी हैं । 
घट पट आदि जन्यद्रव्य अपने अबयवों में समवायसम्बस्ध से रहते हैं तथा उनके गुण, 
कमं तथा जाति उनमें समवायसम्बन्ध से रहता है। एतावता जन्यद्रव्य भी समवाय- 
सम्वन्ध का अनुयोगी तथा प्रतियोगी होता है ' फलतः समवायित्व का अथं 'प्रतियोगि- 
त्वानुयोगित्वान्यतरसम्बन्धेन समवायवत्त्ः होता है । व्योमवती में ग्रन्थकारने इसी 


१. यद्यपि समवायित्वं यदि समवेतत्वं तदा नित्यब्रव्याव्याष्तिः । AITINN A 
सामान्याद्यव्यापकं तयोः समवेतघर्माभावात्‌ । प्रकाश, Fo १४०-४१ ` ४७ 
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रीति को अपभाकर समवायित्व का अथे स्पष्ट किया हे* । न्यायकन्दली में श्रीधरने भी 
समवायित्व को समवायरूप वृत्ति ही कहा है । * 


किरणावली की टीका प्रकाश में उदयन की पंक्ति ( समवायलक्षणः सम्बन्ध: ) को 
agar बिना किये siae रूप से समवायित्त्र का निवंचन fear गया है। समवायित्व 
का अर्थं समवायाश्रयत्व अथवा समवेतत्व करने पर जाति, विशेष तथां नित्यद्रव्यो में 
अव्याप्ति बुष्परिहर होगा ! अतः प्रकाशकारने 'समवेतवृत्तिपदार्थबिभाजकोपाधिमत्त्व' ही 
समवायित्व का अर्थ स्वीकार किया है२ | इस निवंचन से उक्त अव्याप्ति को सम्भावना 
न रहेगी । क्योंकि समवेत शब्द से जन्यद्रव्य, गुण, HA, सामान्य तथा विद्षोप प्राप्त है । 
इनमें ब्रव्यत्व, गुणत्व, कमं त्तर सामान्यत्व तथा विशेषत्त्र ही पदा्थंविभाजकोपावियां होगी । 
समवाथत्व पदार्थेबिभाजकोपाधि होने पर भो वह समवेतवृत्ति नहीं है । क्योंकि समवाय 
समवायसम्बन्ध से कहीं रहता नहीं कहा जा चुका है । अतः जन्यद्रव्य या ग्रुणकर्मादि 
में रहने वाळी पदार्थविभाजकोपाधि ( जन्य तथा नित्य ) द्रव्य, गुण, कमं, सामान्य तथा 
विशेष में रहने से कोई अव्याप्ति नहीं होगी | समवाय में अतिव्याप्ति भी न न होगी । क्योंकि 
वह समवेतवृत्तिपदाथेविभाजकोपाधि नहीं है । किसी किसी को शङ्का है कि समवेत शब्द 
से यदि समधायसम्बन्ध से वृत्तिता है तब समवाय समधायस्वरूप (अर्थात्‌ समवायात्मक = 
समवय से अभिन्नरूप ) सम्बन्ध से रहता है। अतः समवाय भी समवेत शब्द से ग्रहण 
योग्य क्यों न होगा ? इस आपत्ति के वारण के लिए रूचिदत्तने समवेत शाब्द का अर्थ 
स्पष्ट करते हुए कहा है कि 'स्वातिरिक्तसमवायेन garag ही समवेतत्व है? । 
अतः समवाय स्वातिरिक्तसमवायसम्बन्ध से कहीं भी न रहने के कारण समवाय को 
समवेत शाब्द से ग्रहण नहीं किया जा सकता है । फळतः अतिव्याप्ति न होगी | 


“अनेकत्व” भी द्रव्यादि पांच पदार्थ का साधम्यं है। साधारणतया संख्याविशेष 
अथवा बुद्धिविशेषवि षयत्व को अनेकत्व समझा जाता है। परन्तु किसी भौ एक घट या पट 
व्यक्ति में 'अनेकत्व” न रहने से अव्याप्ति है । 'बुद्धिविशेषविषयत्व' रूप अनेकत्व समवाय 
में भी रहने से अतिव्या्तिभी होगी । इसीलिए किरण।वळी में Ana को ब्याख्या 
स्वरूपभेद किया गया है। द्रव्यादि पांच पदार्थ स्वरूपतः भिन्न, तथा समवाय स्वरूपतः 
अभिन्न होने से पूवंकथित अव्याप्ति अथवा अतिव्याप्ति नहीं है | 

क 
१. समवायो विद्यते येषां ते समत्रायितस्तेषां समवायलक्षणाबरृत्तिरति । व्योमवती 
qo ३२० 
३. समवायश्वं समवायालक्षणा वृत्तिः । न्‍्वायकन्दली Jo १६ 
३. तथापि समवेतवृत्तिपदा्थंविभाजकोपाधिमत्वं विवक्षितम्‌ । प्रकाश, Fo १४१ 
४. प्रकाश विवृत्ति, Jo १४१ 
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यह शङ्का होगी कि घट पट आदि के स्वरूपभेद अर्थात्‌ तत्तद्व्यक्तित्वावच्छिन्न- 
प्रतियोगिताकभेद अथवा द्रव्य में गुण का भेद, गुण में द्रव्य का भेद आदि भेद द्रव्यादि 
पांच पदार्थों के तुल्य ही समवाय में भी रहता है। फलतः समवाय में भी स्वरूपभेद 
रूप अनेकत्व रहेगा । इसके समाधान में कहा जा सकता है कि द्रव्यादि पांच पदार्थो 
में स्वसजातीयव्यक्तिभेद वत्तम'न रहता है परन्तु समवाय में रवसजातीय कोई समवायान्तर 
न रहने से अनेकत्व को साधम्यं कहने में बाधा नहीं है। 


अनेकत्व का निर्वचन हम निम्नलिखित रूप से भी कर सकते हैं। “स्ववृत्तिपदार्थ- 
विभाजकोपाधिमत्वे सति ताइशपदार्थविभाजकोपाधिसमानाधिकरणो भया वृत्तिधर्मावच्छिन्न 
प्रतियोगिताकभेदवत्त्रम्‌’ ही अनेकत्व या स्वरूपभेद हो सकेगा | 


यहां लक्षण समन्वय के लिए द्रव्यादि पांच पदार्थ के एक-एक व्यक्ति को लिया 
जा सकता है। स्वपद से यदि एक द्रव्य व्यक्ति को लिया गया तब उस द्रव्य व्यक्ति में 
जो द्रव्यत्वरूप पदार्थविभाजकोपाधि है तद्वत्ता समस्त द्रव्य ( प्रथिवी जल आदि नौ) 
में रहता है। वह पदार्थविभाजकोपाधि के अधिकरणों में स्वपद से लिए गए द्रव्य 
व्यक्ति में जो तदृव्यक्तित्वरू्प उभयावृत्ति धमं है तदवच्छिन्नप्रतियोगिताकभेद उस 
द्रव्यव्यक्ति को छोड़कर शोष पदार्थो में रहेगा | वह पदार्थविभाजक़ोपाधि केवल द्रव्य में 
होने से द्रब्य अनेकलक्षणाक्रान्त हुआ । इसी प्रकार गुण आदि में भी समझना है। इसी 
अभिप्राय से व्योमवती में “समानलक्षणयोगित्वे सति व्यक्तिभेदः को अनेकत्व कहा गया 
हे! । qata निर्वचन में 'स्ववृत्तिपदार्थविभाजकोपाधिमत्त्वे सात' इस अंश को व्यर्थे नहीं 
कहा जा सकता है। इस अंश के न रहने से समवाय में अतिव्याप्ति होगी । क्योंकि तब 
लक्षण का स्वरूप होगा “स्ववृत्तिपदार्थविभाजकोपाधिसमानाधिकरणो भया बृत्ति धर्मावच्छिन्न- 
प्रतियोगिताकभेदवत्त्वमु' | हम स्वपद से किसी द्रव्यब्यकित को लेते हैं। उस द्र५ब्यबित 
में जो पदार्थविभाजकोपाधिख्प द्रव्यत्व है उसके अधिकरण समस्त द्रव्य ही etl उन 
अधिकरणों में स्वपद से जिस द्रव्यव्यक्ति को लिया गया उस व्यक्ति का भेद उस व्यक्ति 
को छोड़कर शेष द्रव्य में तथा गुणादि सब पदार्थ Ñ भी होगा | ae भेद समवाय में भी 
होगा | अतः ताइशभेदवत््त समवाय में afara होगा । यदि पूर्वोक्त विशेषणांश 
लक्षण में दिया गया तब समवाय में बह भेद के रहने पर भी समवाय उस स्वपद से 
लिया गया द्रव्यव्यकित में जो पदार्थविभाजकोपाधि है तद्विशिष्ट न होने से विशेषणांश 
के न रहने के कारण अतिव्याप्ति न होगी । यह विशेपणांश ही व्योमवती के 'समान- 
लक्षणयोगित्वे सति’ मंश के तात्पयं का बाहक R | 


१, व्योमवती, Fo १२० 
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प्रकाशटीका में - अनेकत्व का परिष्कार स््वाश्रयभेदसमानाधिकरणपदार्थं- 
विभाजकोपाधिमत्त्वः किया गया है^। यहां लक्षणसमस्वय के लिए कोई पदार्थ- 
विभाजकोपाधि को लिया जाए । यथा द्रव्यत्व में लक्षण घटाने के लिए आवश्यक है कि 
gega के आश्रय यदि पृथिवी हो तो उसका भेद जल आदि द्वव्य तथा शेष पदार्थों में 
रहेगा | उस भेद के अधिकरण जळ आचि आठ द्रव्य होने से द्रव्यत्व उस भेदू का 
समानाधिकरण होगा अतः लक्षण द्रव्य में समन्वित हो rl इसी प्रकार गुणत्व को लेने 
पर भी लक्षण का. समन्वय गुण में भी होगा । यदि हम स्वपद से समवायत्व को लेते हैं 
तो उसके आश्रय समवाय का भेद, समवाय में नहीं रहेगा । क्योंकि समवायव्यक्ति एक 
èa समवाय का भेद शेष पदार्थों में होगा तत्र समवायत्व समवायभेद के अधिकरण 
द्रव्यादि पदार्थ में न रहने से समत्रायभेद का समानाधिकरण पदार्थविभाजक्रोपाधि समवायत्ब 
न होगा | अतिव्याप्ति न होगी । फलतः द्रब्यत्वादि पांच पदार्थविभाजकोपाधियां ही अपने 
ara के भेद के अधिकरण में रहने से उस भेद का समोनाधिकरण होकर द्रव्यादि पांच 
पदार्थ का साधम्यं होगा | 


ag निवंचन दोषरहित होने पर भी आचायं उदयन का अभिमत नहीं है। 
उन्होंने स्वरूपमेद ( व्यक्तिमेद ) को अनेकत्व कहा है। प्रकाशकारने विशिष्टपदार्थे- 
विभाजकोपाधिको अनेकत्व कहा है। यह निर्वेचन स्वतन्त्र तथा दोषरहित होने पर 
भी स्वरूपभेद की व्याख्या ग्रन्थकार को अनुसरण कर किया गया है कहा नहीं जा सकता 
है । पद्मनाभ आदि ने भी इसी रीति से अनेकस्व का परिष्कार किया है\। हिरुक्ति होगा 
अतः उनका उल्लेख अनावश्यक है | 


स्तरूपभेद अ व्याख्या करते हुए मथुरानाथ ने ।'स्ववृत्तिभावविभाजकोपाधिमत्‌- 
प्रतियोगिकःप्रतियोग्यवृत्तिभेद” को अनेकत्व कहा है* eadar ही पांच व्यादि 
पदार्थो का साधम्यं हे । लक्षणसमन्वय के लिए द्रव्यादि पांच में से एक द्रव्यव्यक्ति 
( पृथिवी ) को लिया जाव । उस द्रव्यव्यक्ति में जो भात्रविभाजकोपाधि ( अर्थात्‌ 
द्रव्यत्व ) है वही उपाधियुक्त जल तेज आदि प्रतियोगिक तथा प्रतियोगी में न रहने 
वाला भेद (ae न, तेबो न भादि भेद ) का अधिकरण स्वपद से लिया गया पृथिवीरूप 
द्रव्य भी होता हे । अर्थात्‌ द्रव्य के अन्तंगंत पृथिवी में जल आदि के भेद रहने के कारण 
१. तयापि स्वाध्ययान्योत्योभावसमानाधिकरणपदार्थविभाजक्ोपाधिमत्वे तात्पर्यंमु । 
. प्रकाश, To १४१ | 
२. रवा भयप्रतियो गिकान्योन्याभावसमानाधिकरणभावविभाजकोपाधिमत्वस्य विवक्षित” 
त्वात्‌ । सेतु, पु० १२० 
३. रहस्यटोका, Jo १६४ 
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द्रव्य अनेकत्व का आश्रय gary यहां पृथिवीरूप द्रब्य में जलप द्रव्य का ही भेद रहने 
के कारण द्रव्य का अनेकत्व सिद्ध होता है । द्रव्य में द्रब्य का भेद द्रव्य के अनेकत्व 
से हो हो सकता है। इस लक्षण में भेद में 'प्रतियोग्यवृत्तित्व” विशेषण “समवाय” में 
अनेकत्वलक्षण की अतिव्याप्ति के वारण के लिए दिया गया है। अन्यथा स्वपद से 
समवाय लेने पर समवाय में रहने वाला भावविभाजकोपाधि समवायत्व है। उस 
समवायत्वविशिष्टसमव्राय-प्रतियोगिक्रमेद समवायद्रव्योभयं न’ यह भेद भी है। वह 
मेद समवाय में भो रहेगा। क्योंकि समवाय समवाय तथा द्रव्य उभय नहीं है । “समवाय- 
द्रव्योभयं न? यह भेद द्रव्य से समवाय तक सभी पदार्थ में रहता है ag भेद प्रतियोगि- 
वृत्ति भेद है । अतः लक्षण को समवाय में अतिव्याप्ति वारण के लिए भेद मे 'प्रतियोग्य- 
afaa विशेषण दिया गया है । प्रस्तुतस्थल में समवायत्वविशिष्ट समवाय एक होने 
से समवायप्रतियोगिक तथा प्रतियोग्यबुत्तिभेद 'समवायद्रव्योभयं a’ यह भेद न होगा। 
क्योंकि यह भेद अपने प्रतियोगी समवाय तथा द्रव्य दोनों में रहता है। अतः समवायत्व- 
विशिष्टप्रतियोगिकःप्रतियोग्यवृत्तिभेद केवल समवायो न? यह भेद होगा । वह भेद 
समवाय, जिसे स्वपद से लिया गया, में नहीं रहता है। अतः ताइरभेदवस्व स्व 
( समवाय ) में नहीं आया अतिव्याप्ति न हुई । 

कुछ लोग 'स्ववृत्ति-भावविमाजकोपाधिमत्‌-प्रतियोगिक-प्रतियोग्यवृत्तिभेदवत्त्व? 
इस समस्त पद में समास यदि agafa नहीं है तब पुनः इस लक्षण की अतिव्याप्ति 
समवाय में है यह शङ्का करते हैं ॥ क्योंकि स्वपद से पुथिवी को लेने पर तदूवृत्तिभाव- 
विभाजकोपाधि द्रव्यत्व हुआ । ag द्रव्यस्वविशिष्ट जल%तियोगिक ‘ae न! भेद प्रतियोग्य- 
वृत्ति भी हुआ । इस भेद के अधिकरण जल छोड़कर समस्त पदार्थ ही हुए। अतः समवाय 
भी उस भेद का भधिकरण होने से अतिव्यामि हुई | इस शङ्का के समाधान के लिए यहां 
समास की वहुत्रोहिता स्पष्ट करने के लिए 'स्ववृत्तिमावविभाजकोपाघिमत्‌-प्रतियो गिक- 
प्रतियोग्य-वृत्तिभेदवत्कत्व’ कहने से समस्तपद बहुब्रीहि है कि नहीं यह शङ्का न होगी | 
अर्थात्‌ स्वपद से जिसको लिया जाय प्रतियोग्यवृत्तिभेद का अधिकरण भी वही होना 
आवश्यक होने से समवाय की भेदाधिकरणता रहने पर भी अतिव्याप्ति नहीं होगी । 
वस्तुतः 'क? प्रत्यय के बिना भो बहुब्री हिसमोस होता है | 


रव्यं विहाय पञ्चानामाह युणादीनामिति । निगुणत्व॑ गुणामाव- 
विशिष्टत्वं निष्क्रियत्वं क्रियाया समवायः। ` 
[ ( “गुणादीनां पः्चानासपि निगु णत्व निष्क्रियत्वे'' यह परममुल ग्रन्थ 


द्वारा ) द्रव्य को छोड़कर ( शेष ) पांच ( पदार्थं ) का साधम्यं कहा गया है। 


१. प्रशस्तपाद, To २७ 
३ 
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२४९ किरणाबलो 


( परममूलस्थ ) निगु णत्व ( पद का अर्थ ) गुणाभावविशिष्टत्व तथा fafaa 
(पद का अर्थ) क्रिया का असमवाय (है) | ] 

परममुलकारने 'गुणादीनासु' इत्यादि ग्रन्थ से faina को गुण, कमं, सामान्य, 
विशेष तथा समवाय ag पांच पदार्थ का साम्यं कहा है | रूपादि गुण केवळ द्रव्य में ही 
आश्रित होते हैं । गुणों में यदि गुण स्वीकार किया जाए तो अनवस्था दोष होगा। 
क्योंकि गुण में जो गुण होगा वह भी गुण होने से गुणान्तर का आश्रय होगा । इसी प्रकार से 
घारावाहिकता आ जाने से अनवस्था दोष होता है | परन्तु उस प्रकार कोई गुण प्रमाणसिद्ध 
नहीं है | अतः गुणों में पुण नहीं स्वीकार किया गया है । यद्यपि किसी फल या पुष्प का , 
रस अथवा गन्ध किस प्रकार का है यह प्रश्‍न होता है। तथापि वहु प्रश्‍न रस अथवा 
गन्ध के गुणों के विषय में नहीं परन्तु रस या गन्ध के वैजात्य के विषय भें ही होता है। 
शास्त्र में द्रतय के तुल्य ही गुण तथा क्रियो में भी वैजात्य ( भिन्नता ) अर्थात्‌ विशेष 
विशेष जाति स्वीकृत है । अतः पुणादि में वैजाध्य रहने पर भी उन में गुणादि की 
विद्यमानता प्रमाणित न होने से गुणादि पदार्थ निगुंण ही प्रमाणित होता है | 


fay णत्व अर्थात्‌ गुणाभाव को गुणादि पांच पदार्थ का साधम्यं कहा गया है। 
परन्तु शङ्का यह है कि साधम्यं भर्थात्‌ समानधर्म॑ गुण, क्रिया, सामान्य आदि भाव 
पदार्थं ही होते देखे जाते हैं। अभाव, जो भावपदार्थ ही नहीं है वह, किसी का धर्म 
कैसे हो सकता है ? इस क्षद्धा के उत्तर में पूवपक्षी को ही प्रश्‍न करना है कि गुण, क्रिया, 
जाति आदि को वह किस अभिप्राय से धमं कहते हैं ! यदि गुण, क्रिया अथवा जाति 
आदि पदार्थ द्वारा अबाधित-विशिष्टव्यवहार ( शब्द प्रयोग, जैसा गुणो, क्रियावान्‌ आदि) 
ही गुण, क्रिया आदि को धमं रूप से स्वीकार करने में हेतु है अर्थात्‌ पूवोक्त विशिष्ट, 
व्यवहार ही यदि किसी वस्तु के धर्मत्व के नियामक है तब अभाव का भी धर्म होवै में 
बाधा नहीं हैं | मभाव भी उसी कारण से घमं हो सकता हे । "अघटं भूतलम्‌? इस प्रकार 
घटांभावविशिष्ट भुतल यह झब्दव्य्रवहार सर्वजनस्वीकृत तथा अबाधित है। इसलिए 
भावपदार्थ के तुल्य ही अभावका भी घमेत्व प्रमाणसिद्ध है। अतः निगुणत्व अर्थात्‌ 
गुणामाव भी गुणादि पांच पदाथ का साधम्यं होने में कोई दोष को आणा नहीं है* | 


१. निर्गता गुणा येभ्यस्ते fay णाः, तेपां भावो निगु ed गुणाभावः। अथ अभावस्याः 
भावतया धमंत्वाभाव इति चेन्न | विशेषणत्वेन तदुपपत्तेः । तथाहि गुणाभावेन सत्ता” 
गुणादिषु अन्बयव्यतिरेकाभ्यां तिगुण इति व्यवहारदशंनात्‌ ज्ञायते गुणाभाव€य 
विज्येषणत्वेन धर्मत्वभिति। स च wag समानत्वात्‌ साधम्यंभिति । व्योमवती/ 
ge १२१ 

निएुंगत्बं गुणाभावविद्विष्टत्वं, निष्क्रियल्य॑ क्रियाभावविशिष्टत्वसु । यर्था 
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हिन्दी-अंनुवा द-व्याख्यासहिता २४३ 


fay णत्व का अर्थ गुणाभाव होने पर भी शङ्का होगी कि गुणाभाव यदि गुण का 
किसी प्रकार का अभाव हो है तव पुनः उसे गुणादि पांच पदार्थ का aiara कहा नहीं जा 
सकता है । क्योंकि गुण का भेदरूप अभाव अर्थात्‌ "गुणो न? यह भेद गुण को छोड़कर 
अन्य सब पदार्थ में रहता है। फलतः द्रव्य में भी रहेगा । अतः द्रव्यभिन्न भावपदार्थो 
का साधम्यं गुणाभाव नहीं हो सकता है । इस लिए प्रकाशका ने गुणाभाव को गुणात्यन्ता- 
भाव कहा है^। यह गुणास्यन्ताभाव भी गुणसामास्याभाव*ी अर्थात्‌ गृणत्वावच्छिन्नः 
समवायसम्बन्धावच्छिन्न-प्रतियोगिताक अभाव कहना है। अन्यथा रूपादि का अभाव, 
जो गुणविशेष का अत्यन्ताभाव ही है, वायु आकाश आदि में रहने से पुनः गुणसामान्या- 
भावरूप ager द्रव्य में भी अतिव्याप्त होगा | तथा 'संयोगेन गुणो नास्ति यह गुण- 
सामान्याभाव भी द्रव्य मे. रहने से वह साधम्यं द्रव्य में अतिव्याप्त होगा। इसीलिए 
गुणसामान्याभाव की प्रतियोगिता को गुणत्वावच्छिन्न तथा समवायसम्बन्धावच्छिन्ञ 
कहा गया है | 


परन्तु उत्पत्तिक्षण में द्रव्यमात्र ही निगुण रहता है। तथा उत्पत्ति के अव्यवहित 


दुसरे क्षण में जो द्रव्य विनष्ट हुआ उसमें भी गुणोत्पत्ति न हुई। फलतः उक्त दोनों 


स्थलों में गुणसांमान्याभाव, जिस प्रकार का कहा गया वहू, पुनः द्रव्य में अतिव्याप्त होगा | 
इस अतिव्याप्तिमम्भातनाको दृष्टिगत रखते हुए पूक्तिटीका में जगदीश तथा कारिकावली 
की टीका में विशवनाथने निगुणत्व को गुणवदवृत्तिधमंवत्त्व कहा है | उत्पत्तिक्षण 


भावोऽभात्रस्य विशेषणं स्वविशिष्टप्रत्ययजननाद्‌ एवमभावोऽप | तथाचोपनिवद्धमधटं 
सुतळमिति | भावाभावयोरसम्बन्धात्‌ कथमभावो विशेषणमिति चेत्‌, अस्ति तावदयं 
विज्षिष्टप्रत्ययः, agina सम्बन्धमपि कल्पयिष्यास: यदि सम्बद्धमेव विशेषणं 
मन्यसे | न्यायकन्दली, Jo १६-७ 

१, गुणाभावो गुगात्यन्ताभाव! । प्रकाश, Jo १४९ 


२, सामान्यामावस्यावश्यवाच्यत्वात्‌ | मकरन्द, Fo १४१ 
fay णत्वं यदि गुणाभाववच्बं तदान्पोन्याभावमादाय za qana आह गुणाभावेति। 
गुणात्यन्ताभावेश्यथंः | स च सामान्याभावो विवक्षितः, नातो विश्ेषाभवेन प्रसक्तिः । 
भास्कर, पु० ५१ 


३. निगु णत्वं गुणवदवृत्तिघर्मवत्वस्‌, तेन भादक्षणे व्यस्य गुणवर्दभ्यत्वेऽपि न तत्राति- 
व्याप्ति: | सक्त, Jo १२० 
यद्यपि गुणाक्रिपाशुन्यत्वप्राद्यक्षणे घटादावतिव्याप्तं क्रियाशुस्यत्वः््च गमना- 


दावतिव्याप्तं तथाप गुणवदशृत्तिधमंवतत्वं कमंवदवृत्तिपदाथंविभाजकोपाधिमर्वःचच 
तदर्थः | सिद्धान्तमुक्तावली, yo १७४-७५ 
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२४४ किरणावली 


अथवा उत्पत्ति के अग्यवहित दूसरे क्षण में विनष्ट घट में गुण के न रहने पर भी वह घट 
उत्पत्ति के साथ. ही zna आदि धमं से सम्बद्ध हो जाता है। इसलिए गुणवत्‌ जो 
अन्य घटादि द्रव्य उसमें safer घमं गुण त होगा । क्योंकि अन्यघटों में गुण अवश्य ही 
रहता है । उत्पत्ति के द्वितीयक्षण में ही गुण भी उत्पन्न होता है । अतः गुणवदवृत्तिषर्म 
अर्थात्‌ गुणों के अधिकरणों में न रहनेवाला घर्म गुणत्व आदि ही होंगे द्रव्यत्व नहीं। 
उत्पत्तिक्षण सें या उथ्पन्तमात्रविनाश के क्षण में भौ घट में गुणवदवृत्तिधमंवत्ता नहीं 
रहती है। उत्पन्नविनष्ट घट के तद्व्यक्तित्त्र गुणबदबृत्तिधर्म होने से यद्यपि अतिव्याप्ति 
` रह जाती है इसलिए गुणवदवृततयदार्थविभाजकोपाधिमत्त्व ही गुणवदवृत्तिधमंवत्त्व 
का तात्पर्यार्थ है । अत्तः गुणत्रदवृत्तिधमंवत््वरूप निगुणत्व की अतिव्या्ति उक्त स्थलों 
में न हुई। ; 

द्रव्य भिन्न भावपदार्थों का दूसरा साधर्म्य निष्क्रियत्व कहा गया है। निष्क्रियत्व को 
व्याख्या में उदयनने “क्रियाया असमवायः? कहा है। मुद्रित किरणावली के ग्रन्थ में 
५असमवाय:” यह पूंलिङ्गपाठ ही मिलता है । परन्तु शब्दशास्त्र की दृष्टि से इस प्रकार 
पद की साधुता बनती नहीं | कयोंक्रि 'समवायस्य अभावः? इस प्रकार विग्रहवाक्य से 
अञ्ययीभावसमास होकर समस्तपद नपु'सकलिङ्गं होगा । फलतः समास के पश्चात्‌ 
'असमवायम्‌? रूप होना चाहिए | इसलिए यादि ननू समास से पद की साधुता को कल्पना 
करें तब वह भी सम्भव नहीं | क्योंकि तब विग्रहवाक्य होगा न समवायः'। इस 
प्रकार से 'असमवाय: यह पुलिङ्गपद सिद्ध होने पर भी “क्रियायाः? यह षष्ठ्यन्त पद का 
क्रियाप्रतियो गिकत्वरूप अर्थ का अन्वय नन्‌ पद के व्यवधान के कारण समवायः? पद से 
नहीं हो सकता है । क्योंकि तब समासान्तर्गत समवायपद क्रियायाः पद के सापेक्षपद हो 
जाने से 'न सापेक्षे कृत्तद्धितसमासाः' इस नियमानुसार समास ही सम्भव न होगा। इस 
स्थिति में “कियायाः? इस षष्ठ्यन्त पद का अर्थ क्रियासम्बन्धित्व मात्र करके 'समवाय:?! 
पद को सापेक्षता दूर को जा सकती है। परन्तु उस स्थिति में ‘a समवायः' इस 
ननू का अथे अन्योन्याभाव ही होगा | जिस प्रकार “न ब्राह्मणः? स्थल में नन्‌ का मेद ही 
अर्थ होता है अत्यन्ताभाव नहीं | उसी प्रकार प्रकृतस्थल में भी 'न समवायः? पद का अर्थे 
समवाय का भेद ही होगा | फलतः क्रियाया असमवाय पद का क्रियासम्बन्धित्ववि शिष्ट 
समवायभेद ही अर्थ होगा ag विश्विष्ठमेंद द्रव्यादि में (समवाय को छोड़कर ) रहने से 
निष्क्रियत्व द्रव्य में अतिव्याप्त होगा | यदि 'असमवायम्‌' यह पाठ मानकर समवाय का 
अत्यन्ताभाव यह अर्थ उस अव्ययीभावसमास का किया जाए तब भी 'क्रियायाः? इस 
पद का क्रियाप्रतियोगिकस्वरूप अर्थ का अन्वय भव्ययीभाबसमासान्तगंत समवाय पद से 
नहीं हो सकेगा | क्योंकि शाव्दिकों के अनुसार अव्ययीभावसमास के अन्तर्गत पद के 
wa से उस समास में अनिविष्टपद के अथं का भन्बय नहीं हो सकता है । प्रतः इस प्रकार 
समास में भी “क्रियायाः? इस षष्ठ्यन्त पद का अथं क्रियासम्बान्धिव मानकर उसका 
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अन्वय साक्षात्‌ रूप से अभाव में ही करना होगा | Fea: क्रियासम्बन्धित्वविज्ञिष्ट 
समवायाभाव ही fanar असमवाथम्‌' पद का अर्थ होगा | इससे गुण में क्रिया- 
सम्बन्धित्वविशिष्ठ समवाय का अभाव न रहने से अव्याप्ति होगी । भतः किरणावली की 
“क्रियाया असमवायः? इस पक्ति की कोई युक्तियुक्त व्याख्या नहीं हो सकती है। यह भी 
उल्लेखवीय हे कि निगु णत्व को ग॒णाभाव कहकर निष्क्रियत्व को व्याख्या में क्रियाभाव 
नहीं परन्तु क्रिया का असमवाय कहा गया हे । किरणावली के टीकाकारोंने अव्यवहित 
दो पदों की भिन्न-भिन्न व्याख्या का कोई अभिप्राय व्यक्त नहीं किया हें । सः टीकाकारों ने 
पृथक्‌ रूप से निष्क्रियत्व की gielt में स्पन्द का अत्यन्ताभाव कहा हे । 


समस्त टीकाकारों ने इस पंक्ति की उपेक्षा करते हुए क्रिया का अर्थ स्पन्द तथा 
उसका अभाव यही निष्क्रियत्व का अर्थ किया है।१ tar होने से इस 'क्रियाया 
असमवायः? ग्रन्थ को हम लिपिकरभ्रमाद समझ सकते हैं । यथार्थपाठ "क्रियाया अभाव: 
होना सङ्गत होगा इससे क्रिया अर्थात्‌ स्पन्द का अत्यन्ताभाव ही निष्क्रियत्व का अर्थं 
सरलता से हो सकेगा । 


स्पन्दात्यन्ताभावरूप fafaa गुणादि पांचो पदार्थ में रहने से इस लक्षण कौ 
अव्याप्ति न होगी | परन्तु विभुद्रव्यों के निष्क्रियत्व इससे ga किरणावली में कहे जाने से 
उन विभुद्रव्यो में लक्षण अतिव्याप्त हो जाएगा । निष्क्रियत्व को अमूर्ततद्रव्यो का साधम्यं 
किरणावली में कहे जाने से प्रस्तुत गुणादि पांच पदाथ का साधम्यंरूप निष्क्रियख को 
कमं वद्वृत्तिसत्ताब्याप्यजातिशून्यत्वरूप कहना पड़ेगा |* giaa, अर्थात्‌ पुथिवी, जल, 
तेज, वायु तथा मन, HAA होते हैं। उनमें रहने वाली सत्ताव्याप्यजाति द्रव्यत्व पृथिवीत्व 
आदि होंगे । द्रव्यत्व, पुथिवोत्व आदि कर्मवद्वृत्तिजातिशन्यवस्तु केवल गुण आदि पाँच 
पदार्थ ही होंगे | तथा द्रव्यत्वरूप करमंवद्वृत्तिसत्ताव्याप्यजातिशूभ्य न होने से आकाशादि 
विभुद्रव्यों में भी अतिव्याप्ति होगी । इस लक्षण में 'सत्ताव्याप्यस्व' विशेषण न रहने से 
गुण तथा कमं में अव्याप्ति होती | क्योंकि कर्म वद्वृत्तिजातिशुन्यत्व यदि निष्क्रियत्व हो तो 
कर्मवत्‌ पूथिवी आदि में रहनेवाळी जाति सत्ता भी है | वही सत्ताजाति गुण तथा कमं में 
रहती है । मतः गुण तथा कर्म कर्मवद्वृत्तिजातिशुस्य न होगा | 


किसी व्याख्याकारने कमंवदवृत्तिभावविभाजकोपाधिमत्त्व हो निष्कियत्व 
कहा है ।२ पृथिवी आदि कमंवतु वस्तु Ha रहने वाली भावविभाजकोपाधि गुणत्व 


१, क्रिया स्पनरः तदश्यन्ता भावश्च । प्रकाश Fo १४१ 


hs gaa आह स्पन्द इति | amta, To १४१ 
२. तथापि कमं ववृवृत्तिसत्ताग्याप्यजातिञचुन्यभावत्वं विर्वाक्षतस्‌ | प्रकाश, Jo १४१ 
३. निठिक्रयत्बं क्रियावदवृत्तिभावविभाजकधसंवत्त्वत | सूक्ति, go १२० 
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२४६ किरणावलो 


आदि है । गुगादि में कमं त्‌ पृथिव्यादि में न रहने वाळी गुणत्वादि भावविभाजकोपाधि 
रहने से लक्षण में अव्याप्तिन होगी। तथा आकाशादि में RAET पृथिव्यादि कमंवद्‌ 
वस्तु में रहने वाली भावविभाजकोपाधि के रहने से प्रस्तुत निष्क्रिवत्व लक्षण की 
अतिव्याप्ति भी न होगी । इस निर्वचन द्वारा निष्क्रियस्व को भावविभाजकोपावि-गुणत्वादि 
रूप कहा गया जव कि निष्क्रियत्व अभाव स्वच्प है। १ पुर्वोक्तनिर्वचन में यह अभावः 
रूपता स्पष्ट होने से हमें पूर्वोक्त निवंचन ही समीचीनतर प्रतीत होता है | 


द्रव्यादीनां त्रयाणामिति' | सत्तासब्बम्धः समवायलक्षणः | 
सामान्य विशेषा द्रव्यत्वादयस्तद्वस्वस्‌ | निरुपपदेनाथंशब्देन द्र॒व्या- 
qaga एवाभिधीयन्ते, नापरे। एष एवं स्वसमयो वेशेविकाणां 
aae व्यवहारलाघवाय। यथाः धारणाध्यानः समाघित्रयमेकत्र 
संयम इति योगानुशासने । इइव्यादित्रयन्तु प्रत्येकसश्ुदायास्यामिति 
बिशेष! | akaga स्वसमयेति | धर्माधर्मकर्ृत्वश्यति । साधम्य 
IEA चकारः। dataa विहाय अधर्मकत् तशच 
घमं विहाय | j 


[ “द्रव्यादीनां त्रयाणाम्‌” आदि ग्रन्थ को व्याख्या की जा रही है। 
( परममूल के ) सत्तासम्बन्ध पद से सत्ता का समवायरूप सम्बन्ध समझना है । 
( परममुल के सामान्यविशेषवत्त्वम्‌ पद के ,) सामान्यविशेष द्रव्यत्व 
आदि ( है ) तद्वत्ता ( भी द्रव्यादि तीन पदार्थ के एक अन्य साधम्यं होगा ) | 
उपपदरहित ( अर्थात्‌ केवल ) अर्थ शब्द से द्रव्यादि तीन पदार्थ ही बोधित 
होता है अन्य कोई (अर्थात्‌ सामान्यादि पदार्थ ) नहीं। यह ही वेशेषिक 
लोगों ने अपना aga अपने शास्त्र में व्यवहार (शब्दप्रयोग) की लघुता सम्पादन 
के लिए कर रखा है। जसा धारणा, ध्यान तथा समाधि यह तीनों एक साथ 
१. aara कमं(बावच्छिन्नप्रतियोगिताकात्यन्ताभाववत््वं यद्यपि भाकाज्ञादांवतिव्याप्तं 
तथापि क्रियावदृवृत्तिमावविभाजकोपा घितून्यत्व तथेति भावः । सेतु, Jo १९०-२१ 
३, द्रव्यादीनां त्रयाणां सत्तासम्बन्धः सामान्यविशषवत्त्व॑ स्वसमयाथं शब्दा भि घेयत्वं 
धर्माधमंकत्त त्वश्व | प्रशस्तपाव, Jo १८ ँ 


३, चकारोऽधिकः पठयते सोसाइटी पुस्तके । 
४, ष्यानघारणेति पाठान्तरम्‌ | तन्न साधु, पातञ्जलसूत्रोक्तकमलङ्धनात्‌ | 
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हिन्दो-अनुवाद-व्याख्यासहिता २४७ 


संयम ( शब्द का अभिधेय ) योगशास्त्र में ( होता है) ।९ परन्तु द्रव्यादि तीन 
प्रत्येक ( पृथक्‌ पृथक्‌ रूप से ) तथा समुदाय यह उभय प्रकार से ( अर्थ शब्द 
वाच्य है) यही विलक्षणता ( है)। इसलिए 'स्वसमय? यह कहा गया है। 
'घर्माधमेकत्त्‌ त्वच्च' यह ( परममूल के ) “च' कार दो साधम्य को सुचित करने 
के लिए ( दिया गया है )। ( इससे द्रव्यादि तीन का ) अधस को छोड़ कर 
( केवल ) धर्मकत्तु त्व ( धर्सकारणत्व ) तथा धम को छोड़ कर (केवल ) 
अधर्मकत्तृ त्व ( अधसंकारणत्व ) ( दो पृथक्‌ ) ( साधम्य है समझना है ) । ] 


प्रशस्त पादने सत्तासम्बन्ध को द्र, गुण तथा कपे यह तीन पदार्थों का साधम्यं 
कहा है। साक्षात्‌ तथा परम्परा यह दो प्रकार के सम्बन्ध होते हैं। इस स्थिति में 
सामान्य आदि पदार्थो का स्वसमवायिसमवेतत्बछप परम्परासम्बन्ध सत्ता से रहने के 
कारण सत्तासम्बन्धरूप साधम्यं सामान्य आदि पंदार्थो में अतिव्याप्त होता है। इसलिए 
किरणावलीकारने 'सत्तासम्बन्ध? पद में सम्बन्ध शब्द को समवायसम्बन्ध का बोधक कहा 
है । सत्ता का समवायसम्बन्ध केवल द्रव्य, गुण तथा कमं में होता है। अतः सत्ता का 
परम्परासम्बन्ध सामान्य आदि में रहने पर भी अतिव्याप्ति न होगी । र्यादि 
तीन पदार्थो का सामान्यविशेषवत्त्व तथा स्वसमयार्थशब्दाभिधेयरव यह दो साधम्यं भी 
प्रशस्तपादने कहा है | सामान्यविशेषवत्त्व की व्याख्या मे किरणावलो मे द्रव्यत्वादि को 
सामान्यविशेष कहा गया है । क्योंकि द्रव्यत्व सत्र zagi मों रहने से द्रव्यम्‌' 'द्रव्यम्‌' इस 
प्रकार समानाकारबुद्धि पृथिवी आदि नो द्रव्य में उत्पन्न करता है अतः वह सामान्य है । 
इसी प्रकार गुण आदि पदार्थों से पृथिवी आदि द्रव्यों को विलक्षण बतला कर वह 
वैलक्षण्य का साधक gat विशेष भी है | (द्रव्यत्वादयः शब्द से gra कमत्व तथा 
पुथिवीत्व, जलस्व रूपत्व, रसत्व तथा ATNA आदि को समझना न ag a 
सभी सामान्यविशेष हैं । पृथिवीव समस्त पृथिवी में -रहते हुए पुथिवीभिन्न वस्तुओं से 


पृथिवी को व्यावृत्त करता है । इसी प्रकार गुणत्व, रूपत्व, कर्मत्व, उत्क्षेपणत्व आदि 


. १. त्रयमेकत्र संयमः । ( पातञ्जल योगसूत्र, विसूतिपाद, सूत्र ४ ) तदेतद्‌ घारणाध्यान- 
समाधित्रयसेकत्र संयमः | एक विषयाणि त्रीणि साधनानि daa इत्युच्यते । तदस्य 
qaza तात्त्रिकी परिभाषा संयम इति | घ्यासभाष्य, Jo १२० 
do Ho Yo बिन्ध्येशवरो प्रसाद हिवेदीजी द्वारा सम्पादित ma में व्यास भाष्य 
की उद्धृति, पातञ्जल योगसूत्र के साधनपाद में योगाद्कों के निर्देश जिस क्रम से 
किया गया है, उसके विपरीत है । वहां धारण के पश्चात्‌ ध्यान कहा गया है। 
व्यास भाष्य में भी धूत्र वणित क्रम, जिसका अनुसरण यहाँ हमने किया है, का ही 
उल्लेख हे | क 
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२४८ किरणावली 


जातियां भी अपने अपने आश्रय की अनुवृत्तबु्धि उत्पादन करते हुए alga वस्तुओं से 
अपने आश्रय को व्यावृत्त भी करता है । भतः अनुवृत्तवुद्धि तथा व्यावृत्तबुद्धि के उत्पादक 
होने से ये सव ही सामान्यविशेष हैं । 


“स्वसमयार्थशब्दा भिधेयत्वः की व्याख्या मे उदयनने कहा है कि वैदोषिकसम्प्रदाय 
में अपने शास्त्रग्रभ्थों में व्यवहारलाघव के लिए निरुपपद अर्थात्‌ अन्य कोई उपपद से 
रहित अर्थ पद को द्रव्य गुण तथा कमं यह तीन पदार्थों के वाचक मान लिया है। इस 
लिए द्रव्य, गुण तथा कमं यह तीनों ‘ae’ शब्द का अभिधेय होंगे | ब्यवहारळाघव के 
लिए शास्त्रों में इस प्रकार विशेषसङ्कृत प्राप्त है। इसी का दृष्टान्त रूप से किरणावली 
में योगशास्त्र में स्वीकृत 'संयम' शब्द का उल्लेख किया गया है। 'संयम? शब्द का 
प्रचलित ( प्रसिद्ध ) अर्थं में योगशास्त्र में उस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। परन्तु 

धारणा, ध्यान तथा समाधि इन तीन वस्तुओं को एक साथ समझाने के लिए ही 
उस शास्त्र में सयम शाब्द का प्रयोग होता है। उसी प्रकार अथं शब्द का प्रसिद्ध अर्थ में 
प्रयोग वैशेषिक Tet में नहीं होता है। परन्तु व्यवहारछाघव के लिए द्रव्य, गुण तथा 
कर्म को समझाने के.लिए ही अर्थ शब्द प्रयुक्त होता है । यद्यपि योगशास्त्र में “संयम” शब्द 
एक सांथ धारणा, ध्यान तथा समाधि यह तीनों का वोधक होता है तथापि वैशेषिक 
शास्त्र में अथ शब्द से द्रव्य, गुण तथा कमं मिलित तथा पृथक्‌ पृथक्‌ रूप से समझा 
जाता है | 


“द्रव्यादीनां त्रयाणां सत्तांसम्बन्धः' इस परममुल की व्याख्या करते हुए ब्योम- 
शिवाचार्यने कहा है कि सत्तासम्बन्धु शब्द से सत्ता से उपलक्षित समवाय को समझना 
चाहिए* | सत्ता से उपलक्षित समवाय का ag सत्ताप्रतियोगिकत्वविशिष्ट-समवाय 
है | उस प्रकार समवाय द्रव्य, गुण तथा कर्म में रहने से बह समवाय द्रव्यादि तीन पदाथं 


का साधम्यं हो सकता है । सामान्यादि पदार्थ में सत्ताप्रतियोगिकत्वविशिष्ट- 
समवाय के न रहने से प्रस्तुत साधम्यं की अतिव्याप्ति सामान्य आदि मे न होगी । 


यहां शङ्का हो सकती है कि द्रव्यादि तीन पदार्थं में सत्तासम्बन्ध अर्थात्‌ सत्ता- 
प्रतियोगिकत्वविशिष्ट = समवाय है इस विषय में ged aq? गण; aq’ क्रिया सती” 
आदि अनुगत प्रतीति ही यदि प्रमाणभूत हैं तब 'सामान्यं सत्‌? “समवायः सन्‌ आदि 
प्रतीति के बल पर सामान्य आदि में भी द्रव्यादि के तुल्य ही सत्तासम्बन्ध स्वीकार करना 
होगा । क्योंकि उक्त प्रतीतियां विशिष्टप्रतीति होने के कारण विशेषण के सम्बन्ध के 
बिना उत्पन्न हो नहीं सकती हैं। जिस प्रकार (रव्यं aq’ प्रतीति में ब्रब्य से 


हह o्िजिणॅ\ॅ्‌™ण™Q™र्‍ऱ™wण™ 


. 


१. सत्ताया; सम्बन्धः सत्तोपलक्षितः समवाय इति । व्योमवती, qo १२४ 
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सत्ता का समवायधम्बन्ध स्वीकृत है उसी प्रकार ‘aag सत्‌? इस प्रतीति में भी 
सत्ता का समवायसम्बन्ध ही स्वीकार करना आवश्यक है । फलत: द्रव्यादि तीन पदार्थं 
का ही सत्तासम्बन्ध grasa है कैसे कहा जा सकता हैं? यदि ‘xed सत्‌' इस विशिष्ट 
प्रतीति में विशेषणीभ्रूत्त सत्ता का द्रव्य से समवाय के बिना वह विशिष्टश्रतीति हो नहीं 
सकती तुल्य रूप से “सामान्यं aq’ यह विशिष्टत्रतीति में भी व्रिशेषणीभूत सत्ता का 
सम्बन्ध के विना ag प्रतीति हो नहीं सकती है | यदि द्रव्य मे ag विशिष्टप्रतीति मे 
विक्षेष्य से विशेषण का सम्बन्ध समबाय है तो “सामान्यं aq इस विशिष्टप्रतौति में भौ 
वही समवायसम्बन्ध होने में बाधा क्या है ? अतः सत्तासम्बन्ध द्रव्यादि तीन पदार्थं का 
साधम्यं है कहना समथंनयोग्य नहीं* । 

इस शङ्का के समाधान में व्योमणिवने कहा है कि सामान्य आदि में ‘aq’ यह 
प्रतीति औपचारिक अर्थात्‌ गौण है। इस प्रतीति के गोण अर्थात्‌ औपचारिक होने के 
कारण 'सामान्यं सत्‌? इत्यादि प्रतीति के बल पर सामान्य आदि में सत्तासम्वन्ध सिद्ध 
नहीं हो सकता है । दरव्यं सत्‌? इस Talia की मुख्यता उस प्रतीति में बाधक न होने के 
कारण स्वीकृत है । तुल्य रूप से “सामान्यं सत्‌’ इस प्रतोति को भी घुख्यप्रतीति स्वीकार 
नहीं किया जा सकता है। क्योंकि इस . प्रतीति में सामान्य में किसी जाति का होना 
अनवस्था दोप के कारण स्वीकृत नहीं है। सत्ता जातिरूप से ही प्रमाणित है) भतः सामान्य 
में सत्ताजाति का होना बाधित है । अतः “सामान्यं सत्‌? यह प्रतीति वाधित होने से मुख्य 
नहीं है | किसी गौण अर्थात्‌ औपचारिक प्रतीति के कारण सामान्य आदि में सत्ताजाति 
का सम्बन्ध सिद्ध नहीं हो सकता हैः | फलतः द्रव्य, गुण तथा कमं में ही सत्ता का 


१, ननु द्रव्यादिषु सत्तायाः सदुभावे कि प्रमाणम्‌ ? सद्‌ द्रव्यं सद्गुण: सत्कर्मेति प्रत्यय 
एव । तथाहि सदितिज्ञानं विशिष्टज्ञानत्वान्नत farang भवतीति सत्तासदृभादः | 
aad alg त्रयाणामित्ययुक्तस्‌ सासान्यादिष्वपि सत्‌ afafa ज्ञानोत्पत्तः । तथाहि 
सतूसामान्यं सन्तोविशेषाः सन्‌ समवाय इत्यपि विशिष्टत्ञानदर्शतात्‌ वाच्यः सत्ता- 
सम्बन्ध इति | व्योमवती, To १२४ 

२. तथाहि सामान्यादिषु सत्तासमवापे बाधकोपपत्तः सत्सदितिज्ञानमुपर्चारतस्‌ । 
उपचारश्च sada निमित्तमपेक्षत इति । स्वात्मना साघारणध्सेणोपचारनिमित्तेन 
सत्तावत््वं सत्सदितिप्रत्ययजनकस्‌ | यत्न हि सत्तासाधारणधर्शो इष्ट इति घदुप- 
लम्भात्‌ सत्ताध्यारोपः sada एवेति सामाभ्यादिषु सत्तासमवाये बाधकोपपत्तेः । 
सत्‌ सदिति ज्ञानादितिज्ञानस्य अभ्यथापि भावाद्‌ अन्यथासिद्धरहेतुरिति। न च 
द्व्यादिषु aq सदितिज्ञानस्य असाधा रणधर्मदेवोध्पत्तिर्रित वाच्यम्‌ | gÀ चाघका- 
सम्भवात्‌ | न च मुख्यं दिता क्वचिषुपचारो इष्ड इति द्रव्यादिषु सत्तासमवायादेव 
सत्‌सदितिज्ञानं इष्टमिति सिद्धमु । व्योमवती, Jo १२५ 

३२ 
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साक्षात्सम्बन्ध समवाय सिद्ध होता है | सामान्य आदि में 'सामान्य सत्‌? इत्यादि प्रतीति 
के बल पर सामान्य आदि में उक्त प्रतीतियों के उत्पादक परम्परासम्बन्ध ही होगा | 


इसीलिए प्रंशस्तपादने सत्तासम्बन्ध को द्रव्यादि तीन पदार्थ मात्र का माघम्यं ˆ 


कहा है । 


इसी प्रसद्ध में एक एकदेशी ने कहा है कि किसी भौ पदार्थ में यदि ‘aq’ इस 
प्रकार प्रतीति होती है तो वह प्रतीति साक्षात्‌सम्बन्ध से ही सत्तारूप विशेषणसापेक्ष 
होती है। विशिष्टप्रतीति मात्र में ही विशेषण का विशेष्य से साक्षातृसम्बन्ध अवश्य 
रहता है। जिस प्रकार 'द्रव्यं सत्‌’ इस विशिष्टप्रतीति के लिए सत्ता का साक्षातृसम्बन्ध 
आवश्यक है उसी प्रकार “सामान्यं aq’ इस विशिष्ठप्रतीति a भी सामान्य से सत्ता का 
साक्षात्सम्बन्ध की आवश्यकता है। विशेष्य तथा विशेषण का साक्षातूसम्बन्ध के अधीन 
उक्त दोनों प्रतीति मुख्य ही हैं | परन्तु प्रतीति मुख्य होने पर भी “सामान्य aq’ प्रतीति के 
कारण द्रव्यादि तीन पदार्थं का सत्तासम्बन्धरूप साधम्य की अतिव्यासि सामान्य 
आदि में न होगी। क्योंकि उक्त ग्रन्थ में सम्बन्ध पद से समवायसम्बन्ध ही अभिप्रेत है ।* 
यदि वह सम्बन्धपद जिस किसी सम्वन्ध को समझाने के लिए प्रयुक्त होता तो उस 
सम्वन्ध पद से सथोगसम्बन्ध भी लिया जा सकता था। परन्तु सत्ता कभी संयोग 
सम्बन्ध का सम्त्रन्धी नहीं होती है। यदि सम्वन्ध शब्द से विशेष्यविशेषणभावसम्बन्ध 
लिया जाए तथापि उस सम्बन्ध से सत्ता केवल सामान्य आदि में ही रहती हे । अतः यदि 
द्रव्यादि तीन पदार्थं का सत्तासम्वन्ध को साधम्यं कहा गया तो ag सम्बन्ध भी अगत्या- 
समवाय ही होगा। सामान्य आदि में सत्ता का समवायसम्बन्ध न रहने के कारण सत्ता 
सम्बन्ध अर्थात्‌ सत्ता का समवाय सम्बन्ध द्रव्यादि तीन पदार्थं को प्ताधम्यं होगा। तथा 
उस साधम्यं की अव्याप्ति अथवा अतिव्याप्ति भी न होगी । "द्रव्यं सत्‌? तथा 'सामान्यं सत्‌’ 
यह दो विशिष्टप्रतोति दो भिन्न-भिन्न सम्वन्ध से होनै के कारण इन दोनों की मुख्यता 
स्वीकार* करने पर भी साक्षात्‌ समवायसम्बन्ध से विशेषण होकर 'द्रव्यं सत्‌? आदि 


प्रतीति के कारण ब्रव्यादि तीन पदार्थ का सत्तासम्बन्ध शर्थातु सत्तासमवाय साधम्यं 
भी हो सकेगा | 


१, सत्तायाः सब्बन्धः सत्तोपलक्षितः समवाय इति | व्योमवती, To १२४ 
्रव्पगुणकमंणां सत्तासम्बन्धः सत्तासमवायः | सक्त, Fo १२१ 
यद्यप्येकार्थंसमबायादयः सामान्यादावपि तथापि तन्निरुपितसमवायो नाच्यत्रेतिभावः | 
सेतु, To १२२ 

२ अन्ये तु सत्सदिति ज्ञानस्य सत्ताविशेषणजनितत्त्वादेकत्र सभवेतत्वेन घिद्ेषणमस्यत्र 
विज्ञेषणविशेष्यभावेन इत्युभयत्रापि मुख्यतां ब्रुवते | व्योमवती, Jo १२५ 
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परन्तु ऊपरवर्णित एकदेशीमत स्वीकारयोग्य नहीं है। क्योंकि केवल विदोष्य- 
विशेषणभाव के रहने पर ही यदि विशेष्य तथा विशेषण का साक्षात्‌सम्बन्ध स्वीकार 
किया जाए तो aaa गौण अर्थात्‌. औपचारिक प्रतीति का उच्छेद हो जाएगा। इसी 
प्रकार से मिथ्याज्ञान का भी उच्छेद होगा। क्योंकि 'सिहोमाणवक!? इस प्रतीति में 
माणवकरूप विशेष्य में सिहत्वरूप विशेषण की प्रतीति है । फलतः माणवक में विशेष्य- 
विशेषणभ।वसम्बन्ध से सिहत्व की प्रतीति को साक्षातसम्बन्धाधीन विशिष्ठप्रतीति मानना 
पड़ेगा | अतः माणवक में सिहत्व की मुख्यप्रतीति हो रही है यह भी स्वीकार करना पड़ेगा । 
परन्तु माणवक सिंहत्वविशिष्ट नहीं होता है। माणवक में faga के साथ समानाधिकरण 
शोयं आदि गुणों को समझाने के लिए 'सिहोमाणवक: यह प्रयोग होता है। यदि उस 
प्रतीति की मुख्यता मानना पड़े तो गौणप्रतीति का स्थळ ही नहीं रहेगा । प्रकृत 'सामान्यं 


aq प्रतीति भौ सामान्य में सत्ता की मृल्यप्रतीति नहीं है। वह प्रतीति गौण ही है 
कहना ही उचित है ।* 


यह भी विचारणीय है कि गुण, कमं तथा सामान्यों की उभयवादिसिद्ध 
विशेषणता समवायसम्बन्ध से ही स्वीकृत है । फलतः समवायसम्बन्ध सत्ता से 
व्यापक सम्बन्ध है । व्यापक सम्बन्ध के अभाब के कारण सामान्य आदि में व्याप्य सत्ता 
का अभाव भी सिद्ध हो जाता है। फलतः सामान्य आदि में सत्ता के अभाव के रहने पे 
“सामान्यं सत्‌? यह प्रतीति को उसके साथ सहचरित ( साथ चलने वाले ) ्रमेयत्वादि 
धमं के कारण गौण अर्थात्‌ औपचारिक कहना पड़ेगा | भर्थात्‌ द्रव्यादि मे सचा के साथ 
उपलब्ध प्रमेयत्वादि को सामान्यादि पदार्थों में ज्ञात होकर ही उनमें सत्ता का अध्यारोप 
होता है | आरोपित सत्ता को प्रतीति गोण हो होगी ।* तुल्य युक्ति से विशेष्यविशेषण- 
भावरूप सम्वन्ध को गुण, कर्म, सामान्य आदि की विशेषणता का नियामक सम्बन्ध कहा 
नहीं जा सकता है | क्योंकि गुण, कर्म अथवा सामान्य की बिशेषणता उभयवादिसिद्ध 
स्थलों मं विशोष्यविशेषगभावरूप सम्बन्ध से नियन्त्रित नहीं है । अतः जिस प्रकार हमे 
उभयवादिसिद्ध सत्ता के आश्रयों में “यत्र यत्र सत्ता तत्र तत्र समवायः? यह नियम प्राप्त है 


१, यत्र हि विशिष्टज्ञानं तत्र विशेषणविशेष्यभावः। ततो हि सामान्या दिष्वपि aq- 
सदितिविशिष्टज्ञानोत्पत्तेविशेषणविशेष्यभाव एष सम्बन्ध इत्युभयत्रापि मुख्यं सत्‌- 
सदितिज्ञानमृ | एतच्चासत्‌ | व्योमवती, To १२५ 

२. यत्र हि गुणकमंसामान्यानां विशेषणत्वमुभयज्नाभिमत तत्र तत्र समवायेनेति हष्टम्‌ | 
सामान्यादिषु सत्तायाः समवायस्य व्यापकस्य व्याद्रुरेविशेषणस्य व्याप्यस्य व्यावृशि- 


रिति, केवलं तत्सहचरितघर्मोपलब्धेः सत्ताध्यारोप इति युक्तम्‌ । भन्यथा हि सर्वत्र 
गोणप्रत्ययोच्छेदो मिथ्याज्ञानस्य चेति | व्योमबतो, Jo १२५ 
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उसी प्रकार से 'यत्र aa सत्ता तत्र तत्र विशेष्यविशेषणभावः' यह नियम प्राप्त नहीं 
होता है । अतः ‘ae’ इस प्रकार मुख्य प्रतीति का नियामकसम्बन्ध विश्लेष्यविशेषणभाव 
को कहा नहीं जा सकता है। इसलिए द्रव्यादि तीन पदार्थ में सत्ता का अभाव 
विपरीत युक्ति से सिद्ध करना भी एकदेशिमतवादियों के लिए सम्भव नहीं है। aa: 
द्रव्यं aq’ ag प्रतौति मुख्यप्रतीति होगी । “सामान्यं सत्‌’ आदि प्रतीति औपचारिक 
ही होगी । 


सामान्यविशेषवत्ता भी द्रव्यादि तीन पदार्थो का साधम्यं है। यह “सामान्य 
विशेष? शब्द की ब्युत्पत्ति में 'सामान्यरूपो यो बिशेषः” कहा गया है ।* “विज्ञेष! 
शब्द से व्यावर्त्तक घमं समझा जाता है | व्यावृत्ति शब्द इतरभेद का बोधक हे । इतर- 
भेदजनक को व्यावर्तक तथा इतरभेदाधिकरण को व्यावृत्ता कहा जाता है । द्रव्यत्व आदि 
जाति अतुवृत्तप्रस्यय का जनक होने से अनुवर्त्तक है| नौ द्रव्य में aag? द्रव्यम्‌? 
इत्याकार प्रतीति द्रव्यत्वरूप अनुवृत्त प्रत्ययजनक अर्थात्‌ अनुवर्तक के कारण ही होता है। 
साथ ही साथ zag शब्द से गुणादि से भिन्त यह बोध भी होता है। यह गुणादि से 
भेद ही द्रव्य की गुणादि से व्यावृत्ति | उस व्यावृत्तत्व gfe का जनक द्रव्यत्व हैं । 
व्यावृत्तत्वबुद्धि के जनक को विशेष कहा जाता है। अतः द्रव्यत्व जिस प्रकार से अनुवृत्त- 
्रत्ययजनक है ठीक उसी प्रकार व्यावृत्तबुद्धि का भी जनक होने से सामान्य तथा विशेष 
दोनों संज्ञा का अधिकारी है । सामान्योद्देश प्रकरण में यह कहा भी जा चुका है। अतः 
द्रव्यत्व भादि समस्त सत्ताव्याष्यजाति हो सामान्यविशेष होने से उन जातियों के आश्रय- 
भूत द्रव्य, गुण तथा कमं के प्रत्येक व्यक्ति ही सामान्यविदोषवान होगा । उक्त सामान्य- 
विशेषवत्ता इसी लिए द्रव्यादि तीन पदार्थ का साधम्यं कहा गया है | 


~ 


“सामास्यविशेषवत्त्व' रूप साधम्यं की व्याख्या के प्रसङ्ग में प्रकाशकार तथा 
किरण।वलीभास्करकारने 'सामान्यवरब? को ही द्रव्यादि तीन पदार्थ का साधम्यं 
कहना पर्याप्त था समझा है | यदि सामान्यविदेष शब्द को सामान्यरूपो विशेष? इस विग्रह 
वाक्य का MAMET माता जाए तब जातिमत्त्व ही साधम्यं यहां प्रशस्तपाद का 
तात्पर्यं हे कहा है ।२ प्रकाशकारने इस प्रकार व्याख्या के कारण बताते हुए कहा है कि 
सामान्यवत््त भी इतरभेदजनक होने से सामान्यतिक्षेषवत््व तक कहने की आवश्यकता 


SS $ | A 


१. साम्रान्य्पो विद्दोष इति विग्रहेण जातिमर्वमात्रमत्रोक्तम्‌ | प्रकाश, qo १४२ 


२. यद्यपि सामान्यवर्बमेवेतरभेदगमक तथापि स'मान्यरूपोविशेष इति विग्रहेण जातिः 
मत्त्वमत्रोक्तम्‌ | प्रकाश, qo १४२ ; 


Sang जातिमत्वमात्र शेषवैयर्थ्यात्‌ । भाष्कर, To ५१ 
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नहीं थी । यदि विग्रह वाक्य के कारण हो शब्द का यह रूप है तथापि जातिमत्त्व ही इस 
शब्द से कहा गया है समझना चाहिए । हम इस व्याख्या का समर्थन निम्नोक्त कारणों से 
नहीं कर सकते है । प्रथम--'सत्तासम्वन्धः इस साधम्यं को कहने के ढोक बाद ही 
“सामान्यविशेषवत्त्वमु' को भी साधम्यं कहा गया है। यह स्पष्टतः द्विरुक्ति हो जाएगी । 
क्योंकि जिस रीति से सामान्यविशेषवत््व का पर्यत्रसित अर्थ aiara “प्रकाश” में 
किया. गथा तुल्य रीति से सत्तासम्बन्ध का पर्यवसान सत्तावत्त्व या सामान्यवत्त्व में 
हो सकता है । 


ह्वितीय--आचायं प्रशस्तपादने सत्ता को साधम्यं न बताकर सत्तासम्बन्ध को 
क्यों साधम्यं बताया है ? प्रथमोएस्थित सत्ता को त्याग कर उसी सत्ता का सम्बन्ध को 
साधम्यं बतलाने में "सोऽयमश्वारूढस्य विस्प्रृतोऽइबः” कहावत की चरिताथंता हो जांती 
है । जव अनन्तर ही भपरसामाच्यों को साधम्यं बतलाना था तब परसामान्य 
सत्ताको ही सावम्यं कहना उचित था। परन्तु प्रशस्तपाद का वैसा न करने का कोई 
तात्पर्य अवश्य था । हमारे विचार से जो एाधम्यं जिसका कहा गया है afgal का 
ag वैधम्यं भी है | अर्थात्‌ साधम्यं स्वयं अपने आश्रय में इतरभेद का अनुसापक हेतु भी है। 
फलतः साधर्म्यमात्र ही एक साथ मनुवृत्तप्रत्ययजनक होते हुए व्यावृसतप्रत्ययजनक 
भी होता है । इसी सिद्धान्त को स्मरण करते हुए प्रकाशकारने प्रस्तुत स्थल की व्याख्या 
में “'सामान्यवश्व को ही इतरभेदज्ञापक” कहा है । यदि प्रशस्तपाद सत्तासम्बन्ध को 
साधम्यं बतलाते तो “वदतो व्याघात" दोष उनमें होता । क्योंकि सामान्यनिरूपण में 
उन्होंने सामान्य को “अनुवृत्ति प्रत्ययकारणमु कहा है | तथा उसकी व्याख्या में उदयनाचायं 
ने 'अनुवृत्त रेवेति’ कहकर अन्य कुछ अर्थात्‌ व्यावृत्तिप्रत्ययक्ारणता का निषेध भी किया है। 
फलत: प्रत्ययानुवृत्ति ही सामान्य का साधक है । इस स्थिति में यदि सत्ता, जो सामान्यत्वेन 
प्रत्थयानुवृत्ति फा कारण स्वीकृत है वह. द्रव्यादि तीन पदाथ से भिन्न वस्तुओं का भेद 
द्रव्यादि मे agara करने में भी सहायक, साधभ्यं होने के कारण, हो तो उसका साघक- 
प्रमाण ही बाधित हो जाएगा । क्योंकि सामान्यरूप से स्वीकृत सत्ता प्रत्ययानुवृत्ति को हो 
नहीं अपितु व्यावृत्तिप्रत्यय को भी जननी होगी। इसीलिए सामान्य के साधकप्रमाण के 
अनुरोध से ही सत्ता को साक्षात्‌ खूप से साधम्यं न बताकर प्रशस्तपाद ने सत्तासम्बन्ध 
अर्थात्‌ ससोपळक्षित समवाय को ही साधम्यं कहा है। ठीक इसी के अनन्तर ही प्रशस्त- 
पांदने सामान्यविशेषवत्त्व को उन्हीं द्रव्यादि तीन पदार्थो का साधम्यं कहने में सङ्कोच का 
अनुभव नहीं किया । क्योंकि 'सामान्यविशेष' यह दो संज्ञा द्रव्यत्व आदि सामान्यों को हू । 
द्रव्यत्व आदि अपरसामान्य प्रत्ययानुवुरि के कारण होते हुए व्यावृत्तप्रत्यय का भो 
कारण है यह कहा जा चूका है । अतः अपरसामान्यों को उनके !विशेषत्व' के कारण हो 
साधम्यं कहने मं बाधा नहीं है। द्रव्यत्वरूप भपरसामान्य द्रव्यम्‌’ द्रव्यम्‌’ इत्याकार 
अनुवृत्तिप्रत्यय नौ दरव्यों में उत्पन्न करने के साथ ही उन्हीं में 'गुणो न? 'कर्म न इत्यादि 
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गुणादि का भेद भी उन द्रव्यो मे अनुमान कराने में समर्थ होने से वह द्वव्यत्वरूप अपर- 
सामान्य अथवा सामान्यविशेष द्रव्यमात्र का साधम्यं भी है। परन्तु पूर्वोक्त कारण से 
qarara अथवा सामान्यवत्त्व साधकप्रमाण बाधित होने से द्रव्यादि तीत का साधम्यं 
कहा नहीं जा सकता हे । अतः प्रकाशकार की 'सामान्यवत्त्वमेवेतरभेदगमक यह पंक्ति 
यथाथे नहीं है। यह भी विचारणीय है कि सूत्रकार ने स्पष्ट रूप से द्रव्यत्व आदि को 
सामान्‍य तथा विशेष दोनों कहा है (वै. तू. १।२।५ ) फलतः 'सामान्यः्च तद्विशेषः? इस 
प्रकार समाहार इन्द्र समास से ही “सामाच्यविषेष:? पद बनेगा । 'सामान्यरूपो विशेषः? 
यह समास सुत्रकारानुमत नहीं है । प्रकाशकारने जिस प्रकार का स्वातन्त्र्य को अपनाकर 
'सामान्यविशेषवत्त्वम्‌ को 'जातिमत्त्व' मात्र में पर्यवसित किया ger रीति से सत्ता- 
सम्बन्ध को भी 'समवायानुयोगित्व? में प्यंव सित करना सम्भव है। अतः यह व्याख्या 
ग्रन्थानुगामी नहीं है | 


परममूल में धर्माधमंकतृ aa शब्द से धर्माधमंकर्तू त्व को द्रव्यादि तीन पदार्थ का 
साधम्यं कहा गया है। परन्तु गुण के अन्तगंत “घम? थवा अधमं? स्वयं घमं अथवा 
अधमंजनक नहीं होते हैं | धर्म तथा भधमं जनकता श्ुतिमात्रगम्य है । श्रुति जिस द्रव्य, गुण 
तथा कमं को घर्म अथवा अधमंजनक कहती है वे द्रव्य, गुण तथा कम ही धमं अथवा 
अधमजनक होते हैं । धमं अथवा अधमं का जनक कोई धर्म अथवा अधर्म का श्रृतिने 
विधान नहीं किया है। भतः धर्माधमंकतृ स्वरूप साधम्यं गुणान्तगंत धमं अथवा अधर्म में 
अब्याप्त होगा । श्रृतिने जिन द्रब्य, गुण तथा क्षमों को धर्मजनक कहा है उनमें agd- 
जनकता नहीं तथा जिन द्रव्यादि को अधमंजनक कहा उनमें धर्मजनकता नहीं ॥ अतः 
धमजनकों में अघ्मजनकता तथा अधमंजनकों में षमंजनकता पुनः geara होता है । इन्हीं 
कारणों से आचायं उदयनने धमंकतृ त्बको भधमं को छोड़कर शेष द्रव्यादि तोन पदार्थ 
का तथा सषम कत तवको घमं छोड़कर दोष द्रव्यादि तीन पदार्थ का साधम्यं कहा हू | 
Bed? TAPT तथा अधमंकत्तृत्व यह दो साधम्यं हैं| पुर्वोक्त धर्म तथा अधमं में 
अव्यापिवारण के लिए धमंजनकत्व को “अधर्मान्यत्वे सति धमंजनकवृत्तिपदार्थंविभाजको- 
पाधिमत्त्व” कहा गया | तथा अधर्मजनकत्व को धर्मान्यत्वे afa भघमंजनकवृत्तिपदाथं- 
; [क कहा गया हे ।' अतः धर्म अथवा अधमं में अव्याप्ति न होगी । 
i उ रहते हुए धमंजनक गुण में रहने वाला gaas पदार्थ विभाजकोपाधि 
म धमजनकता बनी । इसी प्रकार अधमं में धमभेद के साथ अधर्मजनक 
१ eS : यत्र जनयति तदव्यापकत्वमू, अधघर्मान्प्रत्वे सति aa 
गणक पाषिमत्त्वसिति विवक्षितत्वात्‌ | घर्मान्यत्वे सति 
थषसजनकतृत्तिपदाथंविभानक्षोपाधिमस्वमिति विवक्षितत्वात्‌ | प्रकाश, qo १४३ 
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गुणों में रहने वाली पदार्थविभाजकोपाधि गुणत्व हे । अतः अय्याप्ति न होगी | वस्तुतः 
भूमि आदि द्रव्य दान तया अपहरण का विषय होकर क्रमशः घम तथा अधम का कारण 
बनता हूँ | गङ्गाजलसंयोग अथवा चण्डालसंयोग आदि गुण भी क्रमशः घमं तथा अघमं- 
जनक होते हैं | इसी प्रकार तीर्थगमन तथा म्लेच्छदेशगमनरूप कमं भी क्रमशः धर्म तथा 


अधर्मजनक हे । हम कह चुके हैं कि कौन द्रव्य, गुण तथा कर्म चर्म अथवा अधर्मजनक 
होगा इस विषय में भ्रति ही प्रमाण gl 


यह शङ्का हे कि कत्त'त्व का at उपादानविषयक अपरोक्षज्ञान-चिकीर्षा तथा 
कृति है। फतत! ज्ञान, इच्छा तथा कृति आत्मा के गुण होने से आत्मभिन्न द्रब्य, गुण 
तथा कर्म में कत्तृत्व नहीं रह सकता | अतः उन अनात्म द्रव्यादि का कत्त त्वगभित साधम्यं 
कैसे होगा इस स्का के उत्तार मों कहा गया हे कि यह कत्तृत्व' ऊपर कहे गये कत्त त्व 
नहीं परन्तु निमित्तकारणतामात्र हे l? 


a3 जात्यादीनां कथं नैतत्‌ ? उच्यते | द्रव्यादीनां विहित- 
निषिद्धमावनाविष्टानां हि aad, न तु स्वरूपतः। न च भावना- 
वेशो जात्यादिषु स्वरूपतो द्रव्यादिकमनन्तर्भाव्य सम्भवति, नित्यत्वेना- 
व्यापारत्बात्‌। अनित्यधर्मायोगेनाव्यापारित्बात्‌। न च ज्चानमात्रेण 
तेषाद्वपयोगोऽभियोगवदनिपेधात्‌ । तस्मात्‌ स्वाश्रयावच्छेदः मात्रेणे- 
वोपयुञ्यन्त` इति | 


[ ( gates धर्माधर्मकारणत्व को द्रव्यादि तीन पदार्थो का साधम्यं कहा 
गया है उस विषय में ) प्रश्‍न हो सकता है कि जाति आदि पदार्थो का 
(अर्थात्‌ धर्माधर्मकारणत्वरूप साधम्यं) क्यों नहीं है ? (इसके उत्तार में) कहा जा 


सकता है कि विहित तथा निषिद्ध भावनाओं ( अर्थात्‌ विहित तथा निषिद्ध 
कमजन्य अपुर्व अथवा संस्कारों ) से व्याप्त पदार्थो' में ही तदुधेतुत्व ( अर्थात्‌ 


१. कत्‌ पवं निमित्तपरमु | प्रकाश, १४३ 


R. अवच्छेरकमात्रेणेति सोसाइटिपुस्तकपाठ: | स च प्रामादिक; | तत्र अवच्छेदमात्रेण 
व्यावर्सकतयेति भाष्करव्याल्यानं प्रमाणम्‌ | भाष्कर, प्‌ ५३ 


३० उपयुज्यत इति सोसाइटिपुस्तकधृतपाठ: । सोऽपि प्रामादिफ:। तत्रापि उपयुज्यन्ते 
ग्रयोजकीभवन्तीति भाष्करपंक्तिः प्रभाणमु | ब्ष्व्यं तन्नेव | 
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धर्माधमंहेतुत्व ) की सम्भावना होती है, स्वरूपतः ( अर्थात्‌ जिन पदार्थो में 
पुर्वोक्त संस्कार न हो उनमें ) नहीं होती है द्रव्यादि पदार्थों के साथ रहने से ही 
जाति आदि पदार्थो में भावना ( संस्कार ) का आवेश होता हे । केवल स्वरूप के 
कारण नहीं होता | क्योंकि नित्य होने से बह पदार्थ व्यापार (अर्थात्‌ क्रिया) साध्य 
नहीं होत हें । ( किसी ) अनित्य धर्म के सम्बन्ध न होने से बह पदार्थ ( जाति 
आदि ) व्यापार ( क्रिया आदि ) का जनक नहीं हो सकता है। थह भी नहीं कि 
केवल ( उनके ) ज्ञान द्वारा ही उन (जाति आवि) का ( धर्माधर्स सें) 
उपयोग है । क्योंकि उनके विषय में कोई अभियोग ( अर्थात्‌ विधि )१ अथवा 
निषेध नहीं है। इसलिए ( जाति आदि पदार्थ ) अपने ( द्रब्यःदि) आश्चयों के 
अवच्छेदमात्र द्वारा उपयोगी हैँ] | 


अव्यवहितपुव॑ ग्रन्थ द्वारा जातिविशिष्टद्रव्यादि तीन पदार्थो का साधम्यं नदृष्टजनकत्व 
है कहा गया है | इसका उदाहरण के रूप में भूमित्वजाति विशिष्ट द्रव्य ( अर्थात्‌ भुमिरूपद्रव्य) 
दानक्रिया के कर्म के रूप में पुण्य का जनक होता है । संयोगत्वजातिविशिष्ट गद्भाजल- 
प्रतियोगिक संयोगरूप गुण पुण्य का तथा संयोगत्वजातिविशिष्ट चण्डालप्रतियोगिक- 
संयोगरूप गुण पाप का जनक होता है। इसी प्रकार गमनत्वजातिविशिष्ट तीथकर्मक- 
यात्रारूप क्रिया धर्मजनक है | तथा गमतत्वज्ञातिविशिष्ट म्लेच्छदेशगमनरूप क्रिया 
अधर्म का कारण होता है । * gad स्पष्ट है कि जातिविशेषविशिष्टद्रव्य, गुण तथा 
क्रिया घमं तथा अधम का जनक होता है। इस स्थिति में शङ्का होती है कि 
उक्त द्रव्यादि के पुच्छलरन जातियां भी क्‍यों धर्म तथा अधमं के सहायक न होंगे | द्रव्यादि- 
तीन पदार्थों कै तुल्य ही उनके विशेषण होने के कारण पुच्छलग्तजातियां यदि धर्माधमं- 
जनक हों तब धर्माधमजनकत्व को केवल द्रव्यादि तीन पदार्थ का समानधर्म कहा नहीं 
जा सकता है । “ननु जात्यादीनां कथं नैतत्‌” इस प्रस्तुत ग्रन्थसे आचार्य इसी शङ्का का 
उत्थापन किये हैं । २ 


१. यहां किरणावलीप्रकाश तथा किरणावलीरहस्य यह दोनों टीकाओं में “नियोगवत्‌? इस 
प्रकार और एक पाठ स्वीकार किया गया है। दोनों में निघोग-पद का विधिरूव 
अर्थ किया है। "नियोगवदिति पाठे नियोगोऽवि विधिरित्यर्थः । प्रकाश, पृ० १४५; 

... नियोगबदिति क्वचित्‌ पाठः, afa नियोगोऽहष्टजनकत्ास्ताधकः | रहस्य, Fo १६६ 

२, इव्यमहष्टसाधन पु भूमिर्वीयभानाद्रियमाना च | गुणो गङ्गाजलचाण्डाल संयोगः | क्स 
ती्ंयांत्राम्केच्छदेशगमनः्च | प्रकाश, पू. १४३ 

३. ननु जातिविशिष्टस्यंव दव्यादेरडष्टजनकत्वे विशेषणस्यापि जातेस्तज्जनकत्वमित्याह 
नन्विति | प्रकाश, q. १४३ 
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इस शङ्का के समाधान में कहां जा सकता है कि धर्म तथा अघम aiga- 
मात्रगम्य होने से उनकी कारणता भी श्रुति से ही ज्ञात हो सकता है | अत्य करिसी प्रमाण सें 
पदार्थ विद्ञेष में धर्माधमंजनकता को ज्ञात होना सम्मव नहीं हैं। अति में जहां पूर्व सिद्ध वस्तु 
की धमंकारणता कही गयी है वहां विहितक्रियाजन्य व्यापार सेःही उस वहतुकी धर्म 
जनकता प्रतिपादित हुआ है । यथा दानक्रिया के कमंभुत भूमिको जहां पुण्यजनक कहा 
गया है वहां दानक्रियाजनित संस्कार अथवा भावना के आश्रय होने के कारण वह 
( इमि ) धमंजनक कहा गया है । श्रुति में व्यापार का अनाक्षय भूमित्वजातिविशिष्ठ 
को अर्थात्‌ केवल भूमि को धएजनक केहा नहीं गया है। इसका तात्पर्य यह है कि दान- 
क्रियाजन्यफलभागित्व रहने के कारण ही भूमि को gaas कहा गया है। किसी 
किसी स्थळ में पूवं से असिद्धवस्तु अर्थात्‌ क्रियाविशेष का धमंजनकत्व भी श्रति में 
प्रतिपादित हुआ है। उन स्थलों में ag पूव से असिद्ववस्तु ( क्रिया ) प्रयत्न का बिषय 
होने पर धमंजनक होता है। यथा अश्वमेधादि यागक्रिया पूर्वसिद्ध नहीं है। प्रयत्नः 
विशेष द्वारा उत्पन्न होने पर वह amed क्रिया घर्मजनक होता है । परन्तु उस यागः 
क्रिया में कियाह्वजाति के रहने के कारण ही वह घमंजनक नहीं होता हे । भ्रति में 
किसी किसी स्थल में प्रसक्त की निवृत्ति द्वारा भी घमेजनक्रता कही गयी है | इसको 
तात्पयं यह है कि उल्लिखित तीन प्रकार की घर्मजनकता में कोई एक भी जाति में 
सम्भव नहीं . होती है। अतः श्रुतिमात्रसिद्ध धमंजनकता जात्यादिपदार्थों-में हो नहीं 
सकती है । जाति नित्य है । उसकी उत्पत्ति नहीं । इसीलिए. क्रियमानताप्रयुक्त TATR- 
कता उसमें हो नहीं सकती है। क्रियाजन्यव्यापार का आश्रय न होने से सिद्धवस्तु- 
सम्वन्धी घर्मजनकता भी जात्यादि में नहीं रह सकती है। तथा नित्य होने के कारण 
प्रसक्त की निवृत्तिरूप घमं जनकता भी जात्यादि में हो नहीं सकती है | 


द्रव्यादि में रहने के कारण जाति में परम्परया भावना का सम्वन्ध:रहुने उर भी 
स्वरूपतः ( साक्षात्‌ ) जाति में भावना का सम्बन्ध हो नहीं सकता है। दानादि क्रियाः 
जन्य maar का आश्रय भुमि है। उसमें भूमित्वजाति रहने से वह भुमित्वजाति साभाना- 
धिकरण्य सम्वन्ध से अवश्य हो भावना से सम्बन्धित है । परन्तु स्वरूपतः ginasi से 
भावना का साक्षातूसम्बन्ध न रहने से सिद्धवस्तुसम्बन्धी घर्माधमंजनकता भूमित्व में आ. 
नहीं सकती है | नित्य होने से जाति स्वयं व्यापारोत्मक नहीं है । क्योंकि व्यापार का 
लक्षण जन्यतागभित होने से नित्यवस्तु कभी स्वरूपतः व्यापार हो नहीं सकता है | त. 
तो किसी प्रक्रिया की सहायता से नित्यवस्तु को व्यापारित किया जा सकता है । क्‍योंकि 


१. अहष्टजनकत्व शुत्येकगस्यसु । सा चासिद्धस्य क्रियमाणस्पेष्टसाधनत्वे, सिद्धस्य तु 
व्यापारभागित्वेन तथात्वम्‌ । क्वचित्‌ प्रसक्तस्य निदृत्तित्ठयात्वेत बोघयति। 
प्रकाश Jo १४३-४४ 

३३ 
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जाति कभी भी अनित्यघमं का आश्रय नहीं होती है।* जाति के विषय में साक्षात्‌ 
विधि अथवा निषेध के त रहने से उसको धर्म अथवा अधमं का जनक कहा नहीं जा सकता 
है। यह शङ्का हो सकती है कि धमं या अधमंजनक इष्टसाधनताज्ञान में जाति भी 
विषय होती हे । अतः उस ज्ञान में विशेषणरूप से प्रविष्ट जाति भी उस ज्ञान के gea 
ही घमं या अधमं में उपयोगो होगी। इस शङ्का के समाधान में कहना है कि वस्तुतः gp- 
साधनताज्ञान के बिषयतावच्छेदकीभुत जाति उस ज्ञानको सहायता कर कार्यान्तर 
करने से निवृत्त होती हैं। अतः धमंजनक इष्टसाघनताज्ञान के विषय होने के कारण ही 
जाति धमंजनक भी होगी यह कहना सम्भत्र नहीं है। इष्टसाधनताज्ञान धर्म का जनक 
है । क्योंकि 'दीयमाना भ्रुमिमंदिष्टपाधनाः अथवा "भूमिदानं मदिष्टसाधनमु' इस प्रकार ज्ञान 
के बिता भूमिदानरूप क्रिया सम्पन्न हो नहीं सकती है। वह क्रिया के सम्पादन के बिना 
पुण्यात्मक घमं भी उत्पन्न नहीं होता है | प्रत्युत उस इष्टसाधनताज्ञान के रहने से दान- 
रूप क्रिया को उत्पत्ति देखो जाती है। अतः अन्वय तथा व्यतिरेक द्वारा इष्ट्सा धनता- 
ज्ञान को धमंजनकता सिद्ध है। उस इष्टसाधनताज्ञान में विषयीभुत भुमि में भूमित्वजाति 
अवच्छेदक VT से निविष्ट हे। अतः धमंजनक इष्टसाधनताज्ञान में विपयता का अवच्छेदक 
है यह भी स्पष्ट है । परन्तु वैसा द्वोने पर भी जाति वहाँ ज्ञानां में ही उपयोगी है धर्माश 
में नहीं | अतः जाति का धर्माधमंजनकत्व सम्भव नहीं है । 


इसी प्रकार विशेष तथा समवाय भी घर्माधमंजनक है इस प्रकार कोई श्रति अभी 
तंक प्राप्त नहीं है। अतः श्रुतिमात्रगम्य धर्माधमंजनकत्व विशेष तथा समवाय में सम्भव 
TATI अतः यह भी निश्चित हुआ कि धर्माधमंजनकत्व द्रव्यादि पदार्थत्रय का 
साधम्यं है तथा उसमें कोई अव्याप्ति अथवा अतिव्याप्ति दोष नहीं है | 


यर भृ £ e 
fe CERT भावित्वम्‌ । अनित्यत्वश्च भूत्वा अभावित्व 
TTT । अन्यथा कोरणवतामेवेति नियमो न स्यात्‌ । तदनपेक्षान्‌ 
विहायेत्येबकाराथः । 
=| 'कायत्वानित्यत्वे कारणवतामेव इस प्रशस्तपाद की पंक्तियों द्वारा 
Sa वस्तुओं के areg कार्यत्व तथा अनित्यत्व है यह कहा गया है जिसमें ) 
कायत्वे' शब्द से 'असुत्वा भाषित्व” ( अर्थात्‌ प्रागभावप्रतियोगित्वविशिष्ट- 
= 
१. जातिश्च न स्वपतः कार्या, नित्पश्वात्‌; नापि व्यापारभागितया, जन्यधर्मानाधयत्वात्‌ | 
प्रकाश, Jo १४४ 


२ विशेषसमवाययोश्च भहष्टजनकह्वे मानाभावइत्यथ: । प्रकाश, Jo १४४-४५ 
३. कायः्वम्‌भूत्वा भावत्वम्‌, अनित्यत्वं भूत्वां अभ।वित्वमिति सोसाइटिपुस्तकपाठः | 
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aaaea) तथा अनित्यत्व शब्द से “भूत्वा अभावित्व' (अर्थात्‌ सत्तावत्त्व- 
विशिष्ट-ध्वंसप्रतियोगित्व ) विवक्षित है। अन्यथा ( अर्थात्‌ कार्यत्व तथा afa- 
त्यत्व का अर्थ उक्त प्रकार न करने पर ) 'कारणबतामेव' ag ( परममुलस्थ ) 
नियम में बाधा होगो। 'जो ( बस्तु ) तदनपेक्ष ( अर्थात्‌ कारण की अपेक्षा 
न रखता हो ) उनको छोड़कर' यह एवकार का अर्थ है । ] 


आचायं प्रशस्तपादने 'कायंध्वानित्यत्वे कारणवतांमेव'१ इस ग्रन्थ से कारणवान्‌ 
अर्थात्‌ सकारण वस्तुओं के सम्बन्ध में कायंत्व तथा अनित्यत्व को पृथक पृथक्‌ रूप से 
समानधम्मं कहा है। कारणवान्‌ या सकारण उन्हीं वस्तुओं को कहा जाता है जो कारण 
सापेक्ष अर्थात्‌ कारणों को सहायता से आत्मलाभ करते हों। प्रशस्तपादने षड़विध पदार्थों 
में सामान्य, विशेष तथा समत्राय को नित्य कहा है । भतः वे सकारण नहीं हैं। शेष द्रव्य, 
गुण तथा कमं इन तीन पदार्थों में आत्मा, आकाश, कॉल, दिक्‌ तथा पृथिव्यादि चार के 
परमाणुध्षों को छोड़कर पार्थिव, जळीय, तेजस तथा वायवीय द्रथणुकादि; ईश्वरीय ज्ञान, 
कृति आदि नित्यरूप से स्वीकृत गुणों को छोड़कर शेष गुण अर्थात्‌ जन्यगुण तथा समस्त 
कर्मं सकारण हैं। क्योंकि उक्त प्रकार के द्रव्य, गुण तथा कमं ही आत्मलाभ के लिए 
कारणों की अपेक्षा रखते हैं। यद्यपि ध्वंस सकारण है किन्तु प्रशस्तपाद के ग्रन्थ में अभाव 
का उल्लेख न रहने से प्रस्तुतप्रकरण में अभाव को सकारण नहीं स्वीकार किया जा 
सकता है। अतः पार्थिवादि चार प्रकार के दृथणुकादि द्रव्य, जन्यगुण तथा कमं इन्हीं का 
साधम्यं कार्यत्व तथा भनित्यत्व है कहा गया है । 


किरणावलीकारने प्रागभावप्रतियोगिश्व को कार्यत्व का स्वरूप नहीं कहा हैं। 
परन्तु 'अभुत्वा भावित्व' को अर्थात्‌ प्रागभावप्रतियोगित्वविशिष्ट-सत्तावत्त्व को ही कार्यत्व 
का स्वरूप कहा है। क्योंकि 'सकारण' शब्द से अभाव को नहीं लिया गया यह हम कह 
चुके हें। इस स्थिति में प्रागभावप्रतियोगित्वमात्र ही कायंत्व है कहने से उस प्रकार का | 
aria ध्वंसाभाव में रहने के कारण ध्वंसाभाव में कायखरूप साधम्यं अतिव्याप्त होगा | 
इसी अतिव्याप्ति को दूर करने के लिए agar भावित्व” को अर्थात्‌ प्रागभावप्रतियोगिस्व- 
fafagaaraca को ही सकारण वस्तुओं का साधम्यं उदयनने कहा है । फलतः ष्वंसाभाव 
में प्रागभावप्रतियोगित्व के रहने पर भी सत्तावत्त्व के न रहने से अतिव्याप्ति न होगी । 


किरणावलीकारने अनित्यस्व को “भुत्वा भभाविरव? अर्थात्‌ सत्तावत्त्वविश्रिष्टध्वंस- 
प्रतियोगित्वरूप कहा है। यद्यपि सामान्यतया ध्वंसप्रतियोगित्व को ही अनित्यत्व कहा 
जाता है परन्तु प्रस्तुतग्रम्थ में अभाव की गणना न रहने से केव घ्वंसप्रतियोशित्वरूप 
अनतित्यत्व प्रागभाव में भी रहने के कारण अतिव्याप्ति होगी । इसीलिए 'सत्तावत्त्व? 


१. प्रशस्तपाद Jo २६ 
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विशेषण . अनित्यत्व क्षे स्वरूप में दिया गया है। प्रागभाव ध्वंसप्रतियोगी होने पर 
भा सत्तावत्त्वविशिष्ट न होने से अतिव्याप्ति न होगी । फलतः alia तथा अनित्यत्व के 
स्वरूप को उल्लि'खत रूप से व्याख्या करते हुए उदयनाचायंने सकारण वस्तुओं के उक्त दो 
साधम्यं को घ्वंस तया प्रागभाव में भतिव्याप्ति का निवारण किया है |$ 


कार्यत्व के स्वरूपवर्णन करते हुए व्योमशिवाचार्य ने कहा है* कि अपने कारण 
तथा सत्ता से सम्बन्ध ही प्रस्तुतस्थळ में कायंत्व है। परमाणु, आकाश आदि नित्यद्रव्यों 
में तथा प्रागमाव में स्वक़ारणसम्बन्ध न रहने से कायंत्वळक्षण की अतिव्याप्ति नहीं । 
घ्वंसाभाव में स्वक्रारणक्षम्वन्ध रहने पर भी सत्तासम्बन्ध न गहने के कारण अतिव्याप्ति 
नहीं । . उन्होंने इसी प्रसद्ध में, किंसी-किसी ने 'अभूत्वा भवन? को कार्यत्व कहा है यह 
कहा हैं ।* gaa प्रतीत होता है कि किरणावलीकारने किसी प्राचीन आचार्य के कार्यत्व- 
san को ही :'अभुत्वा भाबिस्व' शब्द से अनुवाद किया हे ।४ व्योमदित्रने अपने कारण 
तथा सत्ता से सम्बन्ध को हो “waa कहा है । वस्तुतः ‘ ayer’ यह अंश लक्षण में 
अनावश्यक है | केवल 'भवन/ से ही अब्याप्ति अथवा अतिव्याप्ति की सम्भावना नहीं रहती 
है यह प्रशित किया जा चुका है । 


. afaa के स्वरूप के विषय में भी व्योमशिवने प्रागभाव तथा ध्वंसामावोप- 
छक्षित वस्तुसत्ता को ही अनित्यत्व कहा है।* किसी ने इस लक्षण पर आपत्ति किया है 
कि वस्तु जेब विद्यमान रहता है तब उसका सत्तासम्बन्ध रहता है। परन्तु उस समय 
वस्तु का प्रागभाव अथवा व्वंसाभाव नहीं रहता है अतः वस्तुसत्ता प्रागभाव अथवा 
घ्वंसाभाव द्वारा उपलाक्षत किस प्रकार से हो सकता है। विशेषतया किसी वस्तुका 


१. aida यदि प्रागभावप्रतियोगित्वम्‌ afaa घ्वंसप्रतियोगित्व विवक्ष्येत तदा 
> व्वंसप्रामभावातिव्याप्तिरिति saqe? अभूत्वेति । उभयत्रापि सत्तावत्त्वेच विशेषणा- 
नोक्तदोषः | प्रकाश, To १४५ 


२. अथ किमिदं कार्यत्वं नामेति ? स्वकारणसत्तासम्वस्थस्तेन सत्ता कार्यमिति व्यबहारात्‌। - 


ब्यो मती, पु० १२९ 
३, मभूरेवा भवनमित्येके । व्योम, go १२६ 
४, afena की व्याख्या के प्रसद्ध में हम इस विषय पर विज्ञेष विचार करेंगे। न्याय- 
: देशनभाष्य तथा न्यायवात्तिक में इस प्रकार की उक्ति अनेक स्थलों में प्राप्त 
. होती है । .. 
५. अनित्यत्वन्तु मरागनावप्रध्वंसाभाव[पलक्षिता वस्तुरत्ता | व्याम, Jo १२६ 
६. अथ वस्तुसचा काले प्रागभावप्रध्बंसाक्ाावयोरभावात्‌ कथमु«६.णत्वस्‌ | व्योम, 
Jo १९६ ' i 
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‘aq है! इस प्रकार व्यवहार में ही सत्ता की उपयोगिता हे । वत्तु का “अनित्य है इस 
प्रकार व्यवहार में सत्ता का उपयोग नहीं है। अतः भतित्यत्व के स्वरूप में सत्ता किस 
प्रकार से प्रविष्ट होगी ।* इस स्थिति में भूत्वा अभवनमु' ही अनित्यत्व है aata aat- 
विशिष्ट विनाशित्व ही अनित्यत्व g? किरणावलीकार का यह निर्णय व्योमशिव-प्रदशित 
` विपक्षीय युक्ति से ही खण्डित हो जाता हे । क्योंकि वस्तुसत्ता से उसके विनाश का 
सम्बन्ध न रहने के कारण सत्तोपळक्षित विनाश को अनित्यत्व कहना युक्तिसिद्ध नहीं 
है i परन्तु व्योमशिवने कहा है कि यद्यपि ध्वंस अथवा प्रागभाव के साथ सत्ता कां 
समानकालीन सामानाधिकरण्य रहता नहीं तथापि स्मर्यमाण प्रागभाव तथा अनुमीयमान 
ध्वंसाभाव के साथ सत्ता का उपलक्षणोपलक्षितत्व रहने में बाघा नहीं है । किसी एक 
घट को हम उत्पन्न तथा विनाशी कहते हैं। परन्तु उत्पत्ति तथा विनाश का समान- l 
कालीन सामानाधिकरण्य नहीं इसलिए जिस प्रकार स्मयंमाण उत्पत्ति का विनाश तथा 
अनुमीयमान घ्वंस को उत्पत्ति से उपलक्षित होकर व्यवहार के उपयोगी होता है उसी 
प्रकार प्रस्तुतस्थल में भी स्मर्यमाण तथा अनुमीयमान प्रागभाव तथा घ्वंसाभाव सत्ता 
में उपलक्षण होने में वाधा नहीं Fi यद्यपि प्रस्तुतस्थळ में अनुमीयमान घ्वंसाभाव से 
उपलक्षित सत्ता अथवा सत्तोपलक्षित-ध्वंसाभाव को अनित्यत्व का स्वरूप कहा जा सकता 
है तथापि उद्योतकरने maaa तथा प्रध्वंसाभाव से उपलक्षित वस्तुसत्ता को ही 
अनित्यत्व कहा है । परन्तु ( न्याय ) भाष्यकार ने प्रघ्वंसाभावमात्र को ही अनित्यत्व 
कहा है | भाष्यकार द्वारा स्त्रीकृत अनित्यत्व को सकारण वस्तुओं के साधम्यं हम इसलिए 
नहीं स्वीकार कर सकते हैं कि वह नित्यत्व प्रागभाव में अतिव्याप्त है। प्रागभाव 
का ध्वंस होता g | 


हम यहां भाष्यकार वात्स्यायन तथा वात्तिककार उद्द्योतकर के अनित्यत्व 
सम्बन्धी विचार को संक्षिप्ररूप से उपस्थित कर wel 'आदिमत्वाद्‌ ऐन्द्रियकस्वातू 
कृतकवदुपचाराच्च' ( २।२।१४) इस न्यायसूत्र की व्याख्या में भाष्यकारने “संयोग- 
विभागजरच शब्द: का रणवत्त्वादनित्य इति ।"”कोरणवत्वाद्‌ उत्पत्तिधर्मकत्वाद्‌ अनित्यः 
शब्द इति, भूत्वा न भवति, विनाशधमंकः कहा है | उक्त न्यायसूत्र के साथ 'कायंत्वा- 
नित्यत्वे कारणवतामू' इस प्रश्चस्तपादवाबय का अत्यन्त सामञ्जस्य है | पूर्वोक्तं सूत्र के 


१. नच अनित्यव्यवहारे सत्ता विशेषणं बिलक्षणत्बात्‌ | तथाहि सत्ताविशेषणं सत्सदिति 
ज्ञानमेव, ज्ञानान्तरे तु सत्त र्‍या विशेषणत्वे aaa acta विशेषणं स्यादित्यतिप्रसङ्कः । 
व्योम, To १२६ 

२. तस्माद्‌ यद्‌ भूत्वा न भवति मात्मानं जहाति तदनित्यमिति केचित्‌ । व्योम, Jo १२९ 


३० तदप्यसत्‌ | विनाशस्य चस्तुकालेऽसम्भवित्वेन विश्ेषणतवायोगात्‌ ५ व्योम, go १२६ 
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आदिमत्त्वात्‌र शब्द का ही भावार्थ कारणवत्त्वात्‌ हे । अर्थात्‌ कारणवत्त्व के साथ 
अनित्यत्व का व्याप्यव्यापकभारूप सम्बन्ध है | वस्तु कारणवत्‌ होने से ही अनित्य भी 
होता है | इसलिए जो वस्तु कारणवत्‌ है अर्थात्‌ जन्यद्रव्य, जन्यगुण तथा कम, इनका 
साधम्यं अनित्यत्व होगा । 


शब्द के अनित्यत्व के “शब्दः अनित्यः कारणवत्वत्‌, इस अनुमान में 'कारण- 
वत्त्वात्‌ यह्‌ हेतुवाक्य का भर्थ 'उत्पत्तिषमंकत्बात्‌’ है । कोई ( भाव ) वस्तु यदि उत्पन्न 
हुआ तो विनाश के कारणों के समावेश ( जो अवश्य होगा ) होने पर उस वस्तु का 
विनाश अवश्यम्भावी है | अतः उत्पन्नवस्तु ( aaiq भाव पदार्थ ) मात्र हो अनित्य 
होता है। इसलिए भाष्यकार ने अनित्यः शब्द इति~-विनाशधमंक इति’ कहा हैं। 
इससे स्पष्टतया प्रतीत होता है कि भाष्यकार वस्तु के ध्वंत को ही अनित्यत्व समझते थे । 
यहां “भुत्वा न भवति’ वाक्य से उत्पन्नवस्तु का ध्वंसहप ad किए प्रकार से प्रतीत 
होता है यह fama रूप से विचारणीय हे | “भु सत्तायाम्‌’ यह भ्वादिगणीय धातु का अर्थ 
सत्ता अर्थात्‌ अस्तित्व है। हम इदानीं अभावरूप ad को व्यक्त करने के लिये जिस 
प्रकार 'नास्ति' यह वाक्य का प्रयोग करते हैं प्राचीनलोग उसी अर्थ को ‘a भवति’ 
वाक्य द्वारा प्रकट करते थें। थत; qara भवति? वाक्य का aa होगा 'जो उत्पन्न 
होकर विद्यमान न रहता है! | वस्तु का यह अभाव ध्वंसाभाव ही है। इससे स्पष्ट है कि 
भाष्यकार के मत में वस्तु का ध्वंस ही अनित्यत्व है यही “भुत्वा न भवतति’ वाक्य से 
समझाया गया हे । क्योंकि शब्द उत्पन्न होकर ध्वस्त, होता है। उत्पन्नवस्तु विनाशी 
है यही भाष्यपक्ति का वास्तव उपक्रम है | ‘gear शब्द का, उत्पत्ति के अनन्तर यह अर्थ 
है | इससे उत्पन्नवस्तु को आदिमान्‌ Mai कारणवान्‌ समझना पड़ेगा। प्रागभाव उत्पन्न 
नहीं होता हैं । वह अनादि परन्तु सान्त है । sda आदिमान्‌ अर्थात्‌ कारणवान्‌ होता है | 
अतः भाष्यकार ने भूत्वा न भवति’ इस वाक्य के प्रयोग द्वारा जिसको व्यक्त करना चाहते 
थे वह अभाव व्वंसाभाव ही है। शब्द का अनित्यत्व कहने से घ्वंसाभावप्रतियो गितवरूप 
अथं ही भाष्यकारसम्मत है प्रतीत होता है। यह भी कहा जा सकता है कि 'साध्यसा- 
धर्म्यात्‌ तद्धमंभावी दृष्टान्त उदाहरणम्‌’ ( १।१।३६ ) इस न्यायसूत्र में पः्चावयववाक्यों 
के अन्यतम अवयववाकय “उदाहरण? के लक्षण में शब्द के अनित्यत्व के साधन के लिए 
“शब्दोऽप्युस्पत्तिधर्मकत्वादनित्यः स्थाल्यादिवत्‌' इस दृष्टास्त को उपस्थित करते हुए भाष्य- 
RIT ने अनित्यत्व का स्वरूप स्पष्ट कर दिया हे । उन्होंने कहा है--तत्र यदुत्पद्यते 
तदुत्पत्तिधमंकं तच्च भूत्वा न भवति, आत्मानं जहाति निरुध्यत इत्यनित्यम्‌ | यहाँ 
' बात्मानं safa ' इस वाक्य का ही अथं है “जिसका स्वरूप निरुद्ध होता है” अर्थात्‌ जो 
उत्पत्तिधमंक वस्तु विनाश प्राप्त हो वह वस्तु ही अनित्य है। उस अनित्य वस्तु का धमं 
हो घ्वंस अथवा विनाशरूप अनित्यत्व है । यहाँ शङ्का हो सकती है कि sia स्वयं 
कारणवाु अर्थात उत्पत्तिघमंक होने पर भी उसका घ्वंस नहीं होता है। अतः भाष्यकार के 


~ 
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अनुसार अनित्यत्व ध्वंसाभाव में नहीं रह सकता है। अतः उत्पत्तिघर्मकत्वरूप हेतु से 
अनित्यत्व का अनुमान करना सङ्गत नहीं है। क्योंकि उत्पत्ति घर्मकत्वूप हेतु ध्वंसा- 
भाव में अनित्यत्व का व्यभिचारी है | इस शङ्का के समाधान के लिए किसी किसीने 
उत्पत्तिधमंक-भावपदार्थंमात्र ही अनित्य है कहा है। इससे घ्वंसाभाव में अनित्यत्व 
की अव्या का प्रसङ्ग ही नहीं आता हे | परन्तु प्राचीनों के व्याख्यानुसार उत्पत्ति 
केवल maqadi का हो धमं होता है । वस्तु का saaan में उसके कारण से समवाय- 
सम्बन्ध हो उत्पत्तिपदार्थ है । यदि भाष्यकार का यही अभिप्रेत हो तब घ्वंसाभाव में वह 
उत्पत्ति न रहने से पूर्वोक्त हेतु व्यभिचारी नहीं है । 


न्यायवात्तिककार उद्द्योतकरने अनित्यत्व की व्याख्या के प्रसङ्ग में एक मत का 
उल्लेख किया है जिसमें प्रागभाव तथा ध्वंस दोनों ही भनित्यत्व है माना गया है ।१ 
जिस वस्तु का प्रागभाव तया घ्वंसाभाव दोनों है बह वस्तु अनित्य है | अर्थात्‌ प्रागभाव 
तथा ध्वंस इन उभय के सम्बन्धी ही अनित्य है। परन्तु वात्तिककारने इस मत को 
समीचीन नहीं समझा । क्योंकि कोई भी भाववस्तु प्रागभाव तथा ध्यंसाभाव से सम्बद्ध 
न होने से उन्हें अनित्य कहना सम्भव न होगा |* यह भी विचारणीय है कि प्रागभाव 
तथा ध्वंसाभाव दोनों का एक साथ उपस्थिति ( सहचार ) को सम्भावना नहीं है। 
इसलिए यदि प्रागभाव अथवा ध्वंसाभाव प्रत्येक को ( पृथक पृथक्‌ रूप से ) अनित्यत्व 
कहा जाए तो अनुत्पन्नभाववस्तु तथा विनष्टभाववस्तुओं में भी अनित्यत्व की आपत्ति 
होगी । तथा यदि प्रागभाव तथा siama उभयको ( एक साथ मिलित रूप से) 
अनित्यत्व कहा जाए तो अनुत्पन्नवस्तु में प्रागभाव तथा ( वस्तु के ) त्रिनाश के परचात्‌ 
घ्वंसाभाव रहने के कारण वस्तु के सत्ताकाछ में ( विद्यमानता की दशा में ) उस वस्तु 
के विषय में 'अनित्य' प्रतीति का कोई कारण बतलाना सम्भव नहीं होता है। ९ 


यह भी विचारणीय है कि यदि अनित्यका भाव ही अनित्यता हो तब प्रागभाव 
तथा घ्वंसाभाव को कभी अनित्यता कहना सम्भव नहीं है । क्योंकि प्रागभाव तथा 
ध्वंसाभाव दोनों ही अभाव हैं। अतः किसी भावबोधक प्रत्यय से यह दोनों अभिहित 


१, कि पुनस्तत्‌ ? प्राकप्रध्वसाभा वावित्येके | एके तावद्‌ वणंयस्ति यस्य प्राङकप्रघ्वसाभावो 
स्तः तदनित्यम्‌ इति | न्या, वात्तिक, Jo २८१ 


२. नासम्बन्घात्‌ t नहि प्राकृध्वंसाभाचाम्यां भावः सस्बध्यत इति! न्या, वार्तिक, 
Jo २८१ 


३. भनुत्पन्ने वस्तुनि प्रागभावोऽस्ति, eda वस्तुनः प्रष्वंसाभावोऽस्ति इति असति 
प्राक्प्रध्वंसा भावे अनिमित्ततोऽनित्यप्रत्ययः स्यात्‌ | न्या. बात्तिक, Te २८१ 
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होने के योग्य नहीं हैं । प्रागभाव तथा ऽवंसाभाव दोनों ही भाव का निषेध रूप हैं| भाव- 
वाचक प्रत्यय से अभिहित हो नहीं सकते | अतः इन दोनों को अनित्यता कही नहीं जा 
सकती है |* 'अनित्यस्य भावः अनित्यता? इस व्युत्पत्ति में ‘aw’ प्रत्यय 'तस्य भावस्त्व- 
तळी” इस पाणिनि के सूत्र सें विहित होता है । इस सूत्र के 'तस्य? पद से धर्मी को समझा 
जाता हे। Bea: उस धर्मी के धमं हो सूत्रस्थ “भाव? शब्द से समझना आवश्यक है। 

. प्रस्तुत स्थल में प्रांगमाव अथवा ध्वंसाभावरूप धर्म जव वर्तमान रहता है तब 
( तच्छब्दवाच्य ) धर्मी ( वस्तु ) रहता हो नहीं। तथा जब धर्मी ( वस्तु ) वर्त्तमान 
रहता है तब घमं ( प्रागभाव या घ्वंसाभाव रहता ही नहीं। यदि धर्मी वर्तमान नहीं 
हो तो वहाँ अनित्यस्य’ इस षष्ठी विभक्ति से किसका सम्बन्ध प्रतीत होगा ? २ 


अन्य कारणों से भी प्रागमाव तथा ध्वंसाभाव को अनित्यता कहना सम्भव नहीं 
है । पहले कहा गया है कि इन दोनों अभावों को अनित्यता कहने से षष्टी विभक्ति से 
कोई सम्बन्ध प्रतीत नहीं हो सकता है। इस स्थिति में घटस्य प्रागभावः’ अथवा 
“घटस्य प्रध्वसाभावः' इन षष्ठोविभक्तिघटितवाक्यों का प्रयोग किम प्रकार से सम्भव 
होगा ? यह सत्य है कि उक्त वाक्यों के प्रयोग के स्थलों में कोई सम्वन्ध अभिहित नहीं 
हे। क्योंकि इन वाक्यों का अथं है 'घट पुं काळ में नहीं था? अर्थात्‌ पश्चात्‌ काल में 
उत्पन्न हुआ है तथा विनाश के पश्चातु घट नहीं रहेगा । .इसी लिए घट को अनित्य कहा 
गथा है। इस प्रकार अनित्यवस्तु का भाव ही अनित्यता होगी।* परन्तु तब यह 
शङ्का होगी कि adaa वस्तु में अनित्यता किस प्रकार से सम्भव होगी ? प्रागभाव 
तथा घ्वंसाभाव उभय ही यदि अनित्यता होगी तब adam वस्तु में प्रागभाव अथवा 
ध्वंसाभाव न रहने के कारण उस वस्तु को अनित्य हा नहीं जा सकेगा | कोई यह कह 
भी सकते हैं कि gy’ ्रत्ययान्त पाचक, पाठक आदि शब्द जिस प्रकार त्रिकालविषयक 
होता है अर्थात्‌ उन शब्दों द्वारा जिस प्रकार भूत भविष्य तथा वत्तंमान पाककर्ता आदि 


१, प्राहुभ्रध्वंसामावी च भावप्रतिषेधौ, न च अभावो भावाभिधानेन am युक्तः | न्या. 
वार्तिक, Jo २८१ 

२. षष्ठ्यथंश्च नास्ति | तस्य भावस्त्वतलाविति adfa धर्मों अपदिश्यते, भाव इति 
ata धमः। न च धमंकाले तच्छब्द २च्यो धर्मी विद्यते | च अविद्यमानस्य षष्ठ्या 
योग इति | न्या, बारिक, qo २८१ 

३, घटस्य प्रागभाबो घटस्य प्रध्वंसाभाव इत्येतत्‌ GAH? नत्र षष्ठ्या सम्बम्धोऽभिघीयते 
अपितु प्रागिदं वस्तु नासीत्‌ पश्चाज्‌ जातमित्यर्थः | अध्वंश्च विनाशाद्‌ इदं वस्तु न 

` भविष्यतीति. अनित्यमित्युच्यते |. तस्य च. भावोऽनित्यतेति | न्या. वात्तिक, 
To २८१-२ द 
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अथं का बोध होता है उसो प्रकार यह “त्यप्‌? प्रत्ययान्त शब्द से भी कालत्रय विषयक 
अर्थ उपस्थित होगा ।* तात्पर्यं यह है कि जिस प्रकार किसी समय पाक ( रसोई) 
करने वाले को पाचक कहा जाता है--उस शब्द के प्रयोग के काल में पाकक्रिया सम्पन्न 
करने की आवश्यकता नहीं उसी प्रकार वस्तु का किसी काल में अनित्यता अर्थात्‌ प्राग- 
भाव वथा ध्वसाभाव रहने से ही उस वस्तु को अनित्य कहा जा सकता है । अनित्य 
शद के प्रयोग काल में ही अनित्यता अर्थात्‌ प्रागभाव तथा ध्वंसाभाव रहना अपेक्षित नहीं 
el परन्तु यह समाधान ठीक नहीं है। क्योंकि ‘ga’ प्रत्ययान्त शब्द का श्रिकाल- 
विषयत्व प्रयोगसिद्ध है | 'त्यप्‌' प्रत्ययान्त शब्दों के विषय में इस प्रकार प्रयोग की सिद्धि 
नहों है। इसी लिए प्रागभात्र तथा ध्वंसाभाव उभय का ही अनित्यत्व वांतिककार का 
अभिप्रेत नहीं है ।* 

अनित्यत्व के स्वरूप की आलोचना करते हुए वातिककारने एक और मत की 
भी समालोचना की है। उस मत में 'विनाइहेतुभाव? ही अनित्यत्व है। अर्थात्‌ 
विनाश के हेतु का भाव अर्थात्‌ उपस्थिति या वर्तमानता ही अतित्यता है।९ gg 
विनाशहेतु के अस्तित्व अर्थात्‌ विद्यमानता के पूर्वं ही भाववस्तुओं में 'अनित्य? है इस 
प्रकार को प्रतीति होती है। भतः यह मत भी यथार्थ नहीं है। snoga के विभाग 
घट के विनाश का हेतु है । उस विभाग की उत्पत्ति के पुर्व ही हम घट को अनित्य समझते 
हैं। विनाशहेतुभाव ही यदि अनित्यता हो तो वर्तमान घटादि को अनित्य समझने की 
युक्ति नहीं है । जिस वस्तु का विनाशहेतुभाव है उसके “विनाश हेतु है! यह अनुभव होता 
है । वह अनित्य है यह अनुभव नहीं होता है। अतः विनाशहेतु के अस्तित्व को अनित्यता 
कहना उचित नहीं है | 


कोई-कोई इप्त विनाशहेतुभाव की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जिसके TAART- 
हेतु है वह विनाशी है। जो विनाशी है वह अनित्य है।१ अनित्यत्व का यह निवंचन 
भी यथार्थ नहीं है। क्योंकि जिसके विनाश हेतु है उसे विनाशहेतुमात्‌ कहना हो सङ्गत 
है। उशको विनाशी कहना यथाथ नहीं है। जिससे जिसका सम्बन्ध हो उमको उसका 


१० त्यव्‌ ने भ्रुर इति वक्तव्प्रमु | पाणिनीय ४।२।१०४ सूत्र बात्तिक | 

२, अथ सन्यसे त्यपोऽपि त्रिकालविषयस्वमिति, तच्च न अदनात्‌ | नहि असति अनित्ये 
अनित्य इति प्रयोगं पश्यामः | तस्मात्‌ त्यपस्त्रकालबिषयत्वमथुक्तिभिति । अतो न 
प्रागभावप्रध्वंसाभावावनित्यतेति | न्या० वा० go २८१-२ 

विनाशहेतु भाव इत्यन्ये । न्या० Ato Jo २८२ 


RS 
a 


४. अथ मन्यसे यस्प वितताशहेतूरस्ति तद्‌ विनाशवद्‌, यद्‌ विना qaq तदनित्यमिति । च्या, 


alo, Jo २८२ 
३४ 
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सम्बन्धी कहा जा सकता है। यथा दण्ड से जिसका सम्वन्ध है उसको दण्डी कहा जाता 
है | कुण्डली नहीं । परन्तु पूर्वपक्षी ( इस मत को मानने वाले ) का वक्तव्य यह है कि 
हारीर से विनाश का सम्बन्ध न रहने पर भी हम 'ब्रिनाशवच्छरीरमु' इस वाक्य का 
प्रयोग करते हैं। अतः सम्बन्ध न रहने से मतुप्‌? भादि प्रत्यय प्रथुक्त नहीं हो सकते है 
यह कहना उचित नहीं होगा। वस्तुतः उक्त प्रयोग में 'मतुप्‌ ie का प्रयोग ओपचारिक 
है। किसी व्यक्ति से कुण्डल का सम्बन्ध न रहने पर उसके लिए कुण्डली शब्द का 
प्रयोग नहीं हो सकता है | उसी प्रकार विनाश से सम्बन्ध न रहने से 'विनाशवच्छरी रम्‌ 
प्रयोग भी नहीं हो सकता है । अतः .ताच्दास्थल में 'विनीशवच्छरीरमू' प्रयोग होने पर 
उस प्रयोग को औपचारिक अथं में ही स्वीकार करना पड़ेगा । इसीलिए उद्द्योतकरने 
विनाशहेतुभाव को अनित्यता कहना उ चित नहीं है कहा है । १ 

इसी प्रकार एक और मत की आलोचना वात्तिकरकारने को है। उसके अनुसार 
जो उपलब्धि का faga है उसका आत्यन्तिक तिरोभाव ही अनित्यत्व है > इस मत 
को सांख्यमत कहा गया है। परन्तु सांख्यमत में भाववस्तु की उत्पत्ति अथवा विनाश 
स्वीकृत नहीं है। सामग्रीविदेष के समवधान होने पर वस्तु की उपलब्धि होती है। 
इसीको वस्तु का जन्म अथवा आविर्भाव कहा जाता हैं | प्लामग्रीविशेष के असमवधान 
से वस्तु की अनुपलब्धि होती है। उसी को वस्तु का विनाश अथवा तिरोभाव कहा 
जाता है | इस लिए सांख्यमत में जो उपलव्धि का विषय है उसका अत्यन्ताभाव कभी 
सम्भव नहीं है। सांख्यमत में उपादान का विकारविशेष को ही कार्य कहा जाता है । 
विकार तथा उपादान अभिन्न होता है। अतः घटादिविकार विनाशप्राप्त होने पर भी 
उस विकार के उपादानभूत कपालादि, जिससे विकार अभिन्न है, की उपलब्धि वत्तंमान 
रहने के कारण उस विकार का आत्यन्तिक अनुपलब्धि नहीं हो सकती है ! इसी लिए 
वात्तिककोर ने अत्यन्त अनुपलब्धि को अनित्यता कहना स्वीकार नहीं किया है | 


वात्तिककारने जो भाव उथवा दशा पूर्वकाल में नहीं था पश्चात्‌ उत्पन्न हुआ 
तथा उत्पन्न होने के कुछ काल के पश्चात्‌ नहीं रहता है उसको अनित्यता कहने 
बालों के मत का भी विचारपूर्वक खण्डन किया है i इस -मत मे अनित्य तथा 


१, अथ मन्यसे इष्डोऽयं प्रयोगो विनाइयेतच्छरीरम्‌ एत्तेडश्रुवा विषया इति, न 
उपचारात्‌ । विनांशीत्युपचारेण प्रयौगो विनाशो यस्थावइयन्तया भविष्यतीति | 
तस्मान्न विनाशहेतुभाबोऽनित्यता | न्या. वा ० Jo २८३ - 

२. उपलब्धिलक्षणप्राप्तस्य अत्यन्ततिरोभावोऽनित्यता इत्यन्ये | न्या. ato, पृ. २८३ 

३. ये पुनवणयन्ति--स एव भावो$मुत्वा भवन्‌ मुत्वा चाभवव अनित्य इत्युच्यते सा 
च अवस्था भावप्रत्ययेन अनित्यतेत्यभिघीयते | एतत्तु न युक्तम्‌, स्वार्थ भावप्रत्ययस्या 
दर्शनात्‌ | न्या० Alo Jo २८३ 


-~ 
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अनित्यता दोनों शब्द समानाथेक हैं। यहां जो “तल? प्रत्यय है वह स्वार्थ में प्रयुक्त है 
कहा जाता है | यहां स्मरण रखना होगा कि ae’ प्रत्यय स्वार्थ में कदापि प्रयुक्त नहीं 
होता है | किसी-क्रिसी के मत में 'प्रिनयादिभ्यष्ठक' (पाणिनी, ५।४।३४) सूत्र द्वारा स्वार्थ 
में भावप्रत्यय का प्रयोग समर्थित है। परन्तु वस्तुतः इस सूत्र द्वारा स्वार्थ में भाव प्रत्यय 
बिहित नहीं हुआ है । क्योंकि वहां 'विनयेन योगः अथं में ही 'ठक? प्रत्यय का विधान 
किया गया है | स्वार्थं में नहीं | वात्तिककारने कहा है कि जहां aaraa: cgaely से कोई 
भावप्रत्यय स्वार्थं में प्रयुक्त है प्रतीत होता है agt भी वह प्रत्यय भेदरूप अथं में ही प्रयुक्त 
है यह अनुमान किया जा सकता है । 


= ae 


____ अनित्यता शब्द के अनेक प्रकार अर्थो को आलोचना करने के पश्चात्‌ उद्द्योतकरने 
कहा है कि हमारी ग्रालोचनाओं के पश्चातु क्या यही समझना पड़ेगा कि अनित्यता शब्द 
का कोई भो वाच्यार्थ नहीं है ? इसके समाधान में उन्होंने कहा है कि सत्ता दो प्रकार की 
होती है | जिनमें एक को भदधि को अपेक्षा है। और दूसरी अवधिनिरपेक्ष होती है। जो 
सत्ता पूर्व तथा अपर अवधिसापेक्ष है वह सत्ता ही अनित्यता है। जो सत्ता कोई अवधि- 
सापेक्ष नहीं वही नित्यता है ।* 


WTA ज्ञादृधम तरकायपिक्षया | अन्यथाः पारिमाण्डन्या दिव्यव- 
च्छेद्ख्यग्रहणञ्च नोपपद्येत ।' पारिमाण्डल्यं परमाणुपरिमाणम्‌ | आदि- 
TEM परममहृस्वम्‌* अन्त्यावयविगत" रूपरसगन्धस्पशपरिमाणानि, 
ह्वित्बद्दिप्रथकत्वपरत्वापरत्वानि विनश्यदवस्थद्रच्येः संयोगविभागवेग* 
कर्माणि, अन्त्यः शब्दः चरमः संस्कारो ज्ञानश्च TAA । 


१. तत्‌ किमिदानीम्‌ अनित्यतेत्ययं शब्दो निरभिधेय एव ? नानभिधेयः | अवध्यपेक्षान- 
बेक्षामेदात्‌ सत्तेवोम्रयघा-योभयान्तपरिच्छिन्नवस्तुसत्ता सा अनित्यतेति, या तु 
उभयान्तानवच्छिन्नवस्तुसत्ता सा नित्यता | न्य।० Ato, yo २८४ 


२. अन्यथा नेति सोमाइडिपुस्तकघुतपाठः | स च प्रासादिक एच । 
३. नोपपद्यते इति सोसाइटिपुस्तकधृतप।ठः | 
४. इृचणुकपरिमाणमित्यधिकः पाठः केषुचिदाददांपुस्तकेषु उपलभ्यते | 


` ५, Sta? इति नास्ति सोसाइटिपुस्तके । 


६. द्रव्यनिऽठक्षंयोगेति पाठः सोसाइटिपुस्तके | 
७, Ar इति नास्ति सोसाइटिपुस्तके | 
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[ 'कारणत्वञ्चान्यत्र पारिमाण्डल fava: इस ग्रथ फे कारणत्व 
पदार्थको ही 'ज्ञातृधर्मब्यतिरिक्तकार्यं को अपेक्षया’ कहा गया है। अन्यथा 
पारिमाण्डल्यादि का परित्याग तथा त्रितय (अर्थात्‌ : य, शुण तथा करस) का 
ग्रहण उपपन्न न होगा । पारिमाण्डल्य शब्द से परमाणु के परिमाण को समझना 
चाहिए। आदि पद के ग्रहण (अर्थात्‌ पारिमाण्डल्यादिस्थः इस पद सें आदि पद 
के प्रयोग ) करने से परभमहत्त्व, अन्त्यावयी का रूप, रस, गन्ध, स्पर्श तथा 
परिसाण और द्वित्वसंख्या, Egana, परत्व, अपरत्व तथा विनश्यदवस्थ द्रव्य में 
आश्रित संयोग, विभाग वेग तथा कर्म ओर अन्त्यशब्द, चरम संस्कार तथा ज्ञान 
भी गृहीत हुआ है। ] 


'कारणत्वञ्चान्यत्र पारिमाण्डल्यादिभ्य:” इस ग्रन्थ से प्रशस्तपादने कारणत्व को 
पारिमा"डल्य आदि पदार्थों को छोड़कर शेष द्रव्य, गुण तथा कर्म यह त्रिविध पदार्थ का 
साधर्म्यं कहा है । यहाँ पूवत ग्रन्थ के ( go २४६ ) 'द्रव्यादीनां aag, से प्रस्तुत AT 
का सम्बन्ध है समझना होगा । क्योंकि प्रस्तुत साधम्यं में प्र्स्तपादने द्रव्यादित्रय का 
कण्ठतः उल्लेख नहीं किया है। परन्तु प्रस्तुत कारणत्वरूप साधम्य द्रव्यादि तीन पदार्थो का 
ही साधम्यं है यह स्वीकार करना पड़ेगा । 


किरणावलीकारने मुल ग्रन्थ के 'कारणत्व? पद की व्याख्या करते हुए कहा है कि 
प्रस्तुत 'कारणत्ब' रूप साधम्य॑ कार्यमात्र-प्रतियोगिक नहीं है। कहने का तात्पयं यह है 
कि जिस किसी कायंता-निरूपित-क[रणता ही यहां कारणता शब्द का शर्थ नहीं है। 
परन्तु ज्ञाता अर्थात्‌ जीवात्मा के घमंभुत बुद्धि, सुख, दुःख, द्वेष, इच्छा आदि कायंगुणो से 
भिन्न कार्य-प्रतियोगिक है । अर्थात्‌ बुद्धि आदि आर्त्माव्शेषगुणों में जो कार्यता है 
तदूभिन्न कार्यता-निरूपित-कारणता ही पारिमाण्डल्य आदि से भिन्न द्रव्य, गुण तथा कमं 
इन तीन पदार्थो का साधम्यं है | यदि प्रस्तुत साधर्म्य कार्यतामात्र-निरूपित-कारणता ही 
होता तब इस के पुर्व के वाक्य के 'द्रव्यादित्रयाणामु! इस अंश का अनुषद्ध अर्थात्‌ 
इस वाक्य से सम्बन्ध की आवश्यकता नहीं रहती | क्योंकि द्रव्यादि तीत पदार्थ से 
अतिरिक्त सामास्य भादि पदार्थ भी ज्ञातृषमं ( अर्थात्‌ जीवात्मा के ) ज्ञानरूप कार्य 
का कारण है। घटत्वादि जाति के amaga निखिलघट के अलौकिकम्रस्यक्ष में 
ज्ञायमान घटत्ररूप सामान्य ही सन्निङ्गर्षरूप से उस प्रत्यक्ष का कारण होता है। यह 
वेशेषिकसिद्धान्तसम्मत ही हैँ। जो लोग प्रत्यक्ष के प्रति विषय की कारणता स्वीकार 


——-—___. 


१, प्रशस्तपाद Jo २९ 
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करते हैं उनके मत में विशेष तथा qaan के योगज-अलौकिक-प्रत्यक्ष में वे दोनों 
भी कारणरूप से अपेक्षित हैं। फछतः vremea पदार्थमान्न का हो साधम्य होने 
में कोई बाधा न रहते हुए उस कारणत्व को उक्त पदार्थत्यतिरिक्त अर्थात्‌ पारि- 
माण्डल्यादि से भिन्न द्रव्यादिपदःर्थश्रय का aad कहना अशङ्कत हो जाता है । वस्तुतः 
याचां प्रशस्तपादने पदार्थमात्र के साधग्यंप्रकरण में 'कारणत्व' रूप साधम्यं का 
उल्लेख न कर द्रव्यादि तीन पदार्थो के साधम्यंप्रकरण में 'कारणत्व' को साधम्यं बतलाने 
से कायंतामातर-निरूपित-कारणता को प्रस्तुत साधम्यंरूप से नहीं समझा है यह स्पष्ट हैं । 
इसी लिए कॉोरणत्व शब्द का विशेष अर्थ करना भी आवश्यक हुआ है। क्योंकि प्रशस्तपादने 
“अन्यत्र पारिमाण्डल्यादिभ्य:” कहते हुए mega -साधम्यंहप कारणता का अर्थ 

gia करने के लिए इङ्गित भी कर दिया है। प्रशस्तपाद के तात्पर्यं को etana रखकर 
ही उदयनने कारणत्व का अर्थ ज्ञातृधर्मव्यतिरिक्त कार्यों की कारणता कहा है | वस्तुतः 
पारिमाण्डल्य आदि जिन पदार्थों को प्रशास्तपादने क्रारणत्वरूप साधम्यं से मुक्त किया 
है वे सभी जातृधर्मात्मक कार्यों के प्रति ही करण होते हैं। अन्त्र adil ज्ञातृधर्मा- 
तिरिक्त कार्यं की कारणतः को किसी पदाथ का साधम्यंरूप से निदिष्ट करने को 
आवश्यकता पड़ने पर यह कहना आवश्यक होगा कि गह कारणता ) पारिमाण्डल्यादि 
से भिन्न द्रव्यादि त्रिविधपदार्थ का हो साघम्यं हैं । 


यह विचारणीय है कि प्रझस्तपादने कारणत्व को बद्पदार्थं का ही साधम्य 
क्यों नहीं कहा । तथा फलतः “ द्रव्यादित्रयाणाम्‌”' इस वाकय से प्रस्तुत साधम्येनिहृशक 
वाक्य का सम्बन्ध करना पड़ रहा है। जो लोग भूत, भविष्य तथा बर्तमान यह 
त्रेकालिक वस्तुओं का योगजप्रत्यक्ष होता है स्वीकार करते हूं उनके मतानुसार विशेष 
तथा qaaa की कारणता fag नहीं होता है। क्योंकि योगजप्रत्यक्ष में विशेष तथा 
समवाय का भान (ज्ञान ) होने पर भी वे विषयरूप से उस प्रत्यक्ष का कारण होते 
नहीं | परन्तु सामान्य-ङक्षण-मन्निकवजमित अळीकिकप्रत्यक्ष में ज्ञायमान सामान्य 
कारण होता है। स्मरण रखता होगा कि seer पटत्वादि प्रत्यक्षसिद्ध sifai सामान्य- 
प्रत्यापत्ति के रूप में अलौकिकप्रत्यक्ष में कारण होने पर भी अतीत्द्रियसामान्य कारण 
नहीं होते हैं। ज्ञायमानसामान्य ( ज्ञानविषयीधृत सामान्य ) को afart a मानकर 
यदि सामान्यज्ञान को ही सन्निकषं स्वीकार किया जाए तो प्रत्यक्षसिद्ध घटत्वपटत्वादि 
जातियां भी कारण नहीं होंगी | इसीलिए कारणत्व को षट्पदाथं का साधम्यं कहना 
सम्भव नहीं है । अतीन्द्रियसामान्य तथा विशेष में कारणत अव्याप्त होता है इसलिए 
“द्रब्यादित्रयाणाम्‌’ इस वाक्यांश का सम्बन्ध यहां अवश्य ही स्वीकार करता है | इस मत 
में द्रव्यादि तीन पदार्थों के साधर्म्यरूप से false कारणता को ज्ञ।तृधर्मरूपकायं भिन्न 
कायं की कारणता छप से विशेषित करने की आवश्यकता नहीं है । क्योंकि किसी भी 
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कारयेता-निरूपित-कारणता को ही पदाथंत्रय का साधम्यं कहा जा सकता है | परन्तु इस 
मत में भी द्रव्यादि तीन पदार्थ में पोरिमाण्डल्थादिभिन्नत्व विशेषणरूप से देना आवश्यक 
है। क्योंकि पारिमाण्डल्यादि द्रव्यादि के aada होते हुए भी कभी कारण नहीं होते है। 
अतः पारिमाण्डल्यादिमिन्नत्व यदि विशेषण न दिया जाए तो उनमें कारणत्वरूप साधम्यं 
की अव्याप्ति होगी | फलतः यह विशेषण परमावइयक है | 


: योगजप्रत्यक्ष के प्रति त्रिषय की कारणता अस्वीकार करने पर पारिमाण्डल्या- 
देभ्यः शब्द में आदि पद से गृहीत अन्त्यावयविगतरूपादि को प्रस्तुत साघम्यं 
( कारणता ) का अलक्ष्य कहने को. आवश्यकता प्रतीत नही होती हं । क्योंकि वे हमारे 
छोकिकप्रत्यक्ष के विषय हो सकते हैं | तथा लौकिप्रत्यक्ष के प्रति विषय को कारणता 
सवं सम्मत ही है। 'पारिमाण्डल्यादिभ्यः? शब्द से जिन पदार्थो का उब्लेख किरणावली 
में प्राप्त है उनमें पारिमाण्डल्य को छोड़कर सभी पदाथं लीकिकप्रत्यक्ष का विषय 
होने से ळौकिकप्रत्यक्ष की कारणता उनमे रहती हे । हम कह चुके हैं कि पारिमाण्डल्य 
( अर्थात्‌ भणुपरिमाण ) अलोकिङप्रत्यक्ष का हो विषय हो सकता हे ag लौकिक- 
प्रत्यक्ष का विषय नहीं होता | wea: योगजप्रत्यक्ष के प्रति विषय की कां रणतां स्वीकृत 
न होने पर प्रश्तुत कारणतारूप साधम्यं का ajaga किय बिना ही अव्याप्ति अथवा 
अतिव्याप्ति की सम्भावना नहीं है । कारणता द्रव्यादि तीनों पदार्थ कां साधम्यं हो 
सकती है | इस स्थिति में प्रशत्तपाद का 'वारिमाण्डल्यादिभ्यःः कहूनः व्यथं होता हे। 
अत. प्रस्तुत कारणतारूप साधम्य को किरणावलीकारने ज्ञातृधर्मार्ति[रक्त-कायंता निरूपित- 
कारणता कहा है | यदि इस प्रकार की विलक्षण कारणता ही साधम्यं है तब अन्त्यावय- 


चिगत रूपांद पदार्थो का परित्याग को आवश्यकता होगी। क्योंकि द्रव्यादि पदार्थत्रय ˆ 


€ 


MT git से वे प्रस्तुत साधम्यं का लक्ष्य होंगे। परन्तु पुर्वोक्त विलक्षण कारणतारूप 
ST उनम ने रहने से अब्याप्ति होगो। इस व्यापि के वारण के लिए ही aaa 
[ल्या दिभ्यः कहा गया हूँ | यहां शङ्का होगी कि भन्त्यावयविगत रूपादि परिगणित 
पदार्थों में ज्ञातृधर्माति पक्तकायंतानिरूपित-कारणतारूप साधम्यं की अव्य[प्रि वारण के 
लिए उन पदार्थो को वर्जन करना आवश्यक होने पर भी पारिमाण्डल्य का वर्जन प्रशस्त 
पाद ने क्यों किया ? हम कह चुके हैं कि अलौकिकप्रत्यक्ष में विषय की कारणता स्वीकृत 
नहीं हैं। तथा छोकिकप्रत्यक्ष के विषय होने से अन्त्यावयविगतरूपादि परिगणित पदाथं 
लोकिकप्रत्यक्ष के प्रति विषयरूप से कारण होते हैं। अतः उन परिगणित पदार्थों का 
परित्याग आवदयक हैँ । परन्तु पारिमाण्डल्य कभी लोकिकप्रत्यक्ष का विषय न होने के 
कारण छोकिकप्रत्यक्ष का कारण होता नहीं है। किन्तु प्रशस्तपाद ने परिमाण्डल्य का 
भी ह किया हैं | यह परिवर्जन आवश्यक हे। इसी शङ्का के समाधान के लिप 
प्रकाशकां रने प्रस्तुतस्थळ में 'पारिमाण्डल्थादिभ्यः? इस समस्तपद की अतद्गुण सं- 
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विज्ञानवहुब्नीहि से निष्पण्ण वतलाया दैः | फलतः समास के बल पर ही पारिमाण्डल्य, 
अन्ह्यावविगतरूपादि परिगणित पदार्थ, जिनका वर्जन अभी है, में अन्तभूत नहीं हुआ 
है । पारिमाण्डल्य को छोड़कर शेष ( अन्त्यावयविगतरूपा दि-ज्ञानान्त) पदार्थ ही परिर्वानत 
हुए । केवल अन्त्याक्यविगतरूप से ज्ञान तक पठित पदार्थ ही प्रस्तुत कारणतारूप साधम्यं 
का विलक्षण धमं स्वीकार करने मे प्रयोजक हुए हैं समझना है । 


कारणत्वरूप साधम्यं की व्याख्या करते हुए कन्दली, सूक्ति आदि टोकाओं के 
रचायताओंने यह कारणत्व शब्द को निमित्तमिन्नकारणता अर्थे मे प्रयुक्त है कहा है। 
अर्थात्‌ द्रव्यादि तीन पदार्थं में निमित्तभिन्नकारणता साधम्यं है । भ्रशस्तपाद द्वारा 
पारिमाण्डल्य आदि के वर्जन से यह स्पष्ट है। मुल ग्रन्थ में जिन पारिमाण्डल्य आदि 
पदार्थों का वर्जन किया गया है वे सब ही विषयरूप से ज्ञान के निमित्तकारणमात्र 
होते हैं ।* 


यद्यपि अन्त्यावयत्रिगत रूपादि अपने अपने घ्वंसाभाव के प्रतियोगी होने के कारण 
अपने ध्वंसाभाव में भी कारण होते हैं तथापि ध्वंस के प्रति प्रतियोगी निमित्तकारण 
ही होता है। अतः उनमें निमित्तकारणता ही हो सकती है। निमित्तभिन्नकारणता को 
साधम्यं कहने पर उन पदार्थो में अतिव्याप्ति की TET नहीं है । उदयन के व्याख्यातुसार 
भी ये वर्जित पदार्थसमूह ( पारिमाण्डल्य ) आदि सें ज्ञानातिरिक्त ध्वंसाभावरूप कार्य की 
कारणता रहने से अतिव्याप्ति की शङ्का हो संकती थी | परच्तु कार्यत्व का स्वरूप पूर्व में 
जिस प्रकार कहा गथा है तदनुसार ध्वंस का कार्यवस्तु में अन्तर्भाव न होने से अतिव्याप्ति 
नहीं होगी | अर्थात्‌ कायंत्व का स्वरूप पहले प्राभाव-प्रतियोगित्वविशिष्टसत्ता कहा गया 
है । sda में उक्त रूप कार्यत्व न रहने से यहां घ्वंस को कार्यरूप से ग्रहण नहीं किया जा 
सकता है। अतः किरणावली में प्रस्तुत कारणता का ज्ञातृध ्रीतिरि क्त-कार्यंतानिरूपित- 
कारणता अर्थ किये जाने पर भी ध्वंस के प्रति प्रतियोगीरूपसे उन वाजित पदार्थो की 
कारणता को लेकर अतिव्याप्ति न होगी | क्योंकि saa कार्यलक्षणाक्रान्त नहीं है । 


१, यद्यपि योगिप्रत्यक्षस्य विषयाजन्यतया पारिमाण्डल्यमपि न ज्ञातृधमजनकं तथाप्प- 
तदृगुणसं विज्ञानब्रहुन्नो हिणादिपदग्राह्मा णामस्मादिप्रत्यक्ष जनकरबात्‌ ते व्यवच्छेद्या 
द्रष्टव्याः । प्रकाश, Jo १४६ 

२. तथापि निमित्तकारणत!विलक्षणतयेदं साधम्यंसुक्तमु l न्यायकन्दली, To १४८ 
'तथा च तेम्योऽच्यत्र द्वेव्यादीनां त्रयाणों कारणत्वं नि्मित्तान्यकारणतावच्छ दक 
जातिमत्त्यमु | gfe, Jo १३० 
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द्रव्यादि तीन पदार्थों का ज्ञातृघर्मा तिरिक्त कार्यता-निरूपित-का रणता को साधम्यं कहा 
गया है । परन्तु परमाणु का परिमाण के गुण होते हुए उसमें ज्ञातृधर्मा ति रिक्तकायंता निरूपित- 
कारणता नहीं हैं। अतः यह sige परमाणुपरिमाण में asata हैं | परमाणु का परिमाण 
विवादग्रस्त योगजप्रत्यक्ष को छोड़कर और किसी भी org के प्रति कारण नहीं होता है | 
क्योंकि सामास्प्रतया कारण के गुण कार्य के गुण का कारण होता हूँ। अतः परमाणु- 
परिमाण भी परमाण के काय eae के परिमाण का ही जनक हो सकता हें। यदि वैसा 
हो तो वस्तुस्थिति में परमाण अपने सजातीय उत्क्ृए१रिमांण का जनक होने से परमाण 
पश्मरांण भी भगने कार्थ दयणुकपरिसाण को अपने जातीय were परिमाण ही करेगा | 
BSI: परमाणु का अणूपरिमाण द्रश्रणुक में अणृतर॒परिमांण का ही जनक हो सकेगा | 
जिस प्रकार कपाल का महत्‌ परिमाण से घट में महत्तरपरिसाण caa होता है । फलतः 
परमाणु से धयणुक अणुतर हो जाएगा । क्योंकि महत्व कां wed जस! महत्तरता में है 
उसी प्रकार अणुत्व का उस्कर्ष भी अणुतरत्व में होगा | किन्तु वस्तुस्थिति इस का विरोधी 
ही हूं । परमा , से अणृतर कुछ नहीं हुँ । अगृता रतब्य का अन्त परमाण में होता है। भतः 
परमाणू परिमाण किसी भी वस्तु l ज्ञानतिरिक्त ) का कारण नहीं होता हुँ । अतः ज्ञातृ- 
qafa kmena निरूपित कारण नहीं होता हे । अतः ज्ञातृर्मातिरिक्तकार्यतानिरूपित- 
कारणता परमाणुररिमाण में न रहने से अव्याप्ति के वारणार्थ पारिमाण्डल्य अर्थात्‌ 
परमाणुपरिम।ण को प्रस्तुत कारणत।रूप साधम्यं के लक्ष्यों मे से वर्जन किया गया है | 


यद्यपि पारिमाण्डह्य पद के अर्ध क्रिरणावळोकारने परमाणपरिमाण वतलाया है 

तथा प्रकाशकारने इस पर कोई टिप्पणी भी नहीं की है तथापि पारिमाण्डल्य शब्द का 
अथ परमाणु तथा BAS दोनों के परिमाण को ही समझना चाहिए | अर्थात्‌ पारिमाण्डल्य 
` का अथ अणुपरिन्ाण ही समञ्चना चाहिए | क्योंकि डिन युक्तियों के कारण परमाण का 
परिमाण इघणुकपरिमाण में कारण नहीं कहा जा सकता है उन्हीं यक्तियों के कारण 
इचणुकपरिमाण भी तरसरेणुपरिसाण मे कारण नहीं हो सकता है त्रसरेणू महत्परिमाणः 
विशिष्ट कार्य हे । यदि game} अपकछृष्ट अणपरिनाण त्रसरेण के अरिमाण का कारण 
होता तो त्रसरेणु में अपकृष्टतर अणु परिमाण हो उत्पन्न होता महत्‌ परिमाण नहीं | महत्‌ 
परिमाण विजातीय परिमाण होने से game के अणूपरिमाण उसका कारण नहीं हो 
सकता हैं फछतः इथणुक का परिमाण भी ज्ञानातिरिक्तकार्यतानिरूपितकारणताणून्य होने 
से प्रस्तुत साधम्यं की अब्या्तिवारण के {लए पारिमाण्डल्य शब्द का अणुपरिमाण अथ 
समझना ही उचित हे | यह भी लक्ष्य करने गौग्य है कि व्योमवतीकारने भी पारिमाण्डल्य 
का अथ परमाणुपरिमाण ही बतलाया हे।' परन्तु कम्दळी तथा सूक्ति टीकाओं में 


>>> 
——————— 
ee mm a eee 


१. परिमण्डल्याः परमाणवस्तेषां भावः पारिमाण्डल्य परमाणुवरिमाणम्‌ । व्योम’ 
पू० ११३ | 
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पारिमाण्डल्य शब्द से दृथगुकपरिमाण का भी ग्रहण होगा नहीं कहा गया | परन्तु मूल 
प्रशस्तपाद के 'भांदि' पद से द्द थणुकपरिमाण का संग्रह होगा कहा गया है ।१ 


किरणावलीकारने आदि” पद से परममहत्त्व, अन्त्यावयविगत रूप, रस, गन्धं, 
स्पर्श तथा परिमाण और हित्वसंख्या द्विपृथकूत्व, परत्व तथा अपरत्व, विनइयदवस्थः 
द्रव्यगत संयोग, विभाग, वेग तथा क्रिया, अन्त्यशब्द, चरमसंस्कार तथा ज्ञान का संग्रह 
होगा कहा है | HAL प्रस्तुत कारणतारूप सांधम्यं को इन परिगणित पदार्थों से अतिरिक्त 
द्रव्य, गुण तथा कमं का साधम्यं समझा जाए कहा है | 


पहले कहा जा चुका है कि परिमाण अपने जातीय उत्कृष्ट परिमाण का जनक 
होता है aa: परममहतु परिमाण भी यदि ज्ञानातिरिक्त कार्य का कारण है तो वह कायं. 
परिमाण ही हो सकता हे । परन्तु आकादा, काल, दिक्‌ तथा आत्मा इन विभुद्रव्यो का 
परिमांण परममहत्‌ परिमाण है। इन fay द्रव्यो में कोई समवेतकायंद्रव्य नहीं है 
जिनके परिमाण का जनक इनके परममहत्‌ परिमाण हो सके | यह भी विचारणीय हैं कि 
अणु तथा महत्परिमाण में तारतम्य रहने पर भी परममहत्‌ परिमाण में arati 
नहीं हे | यदि यरथाकयंस्वित्‌ इन विभुद्रव्यों के परसमहत्‌ परिमाण को किसी परिमाण 
का कारण कहा जाए तो उस परिमाण में परममहत्तरत्ता की कल्पना भी आवश्यकं हो 
जाएगी जो वस्तुगत्या अत्यन्त अप्रसिद्ध है। इसीलिए प्रस्तुत साधम्य के लक्ष्यों में से इस 
का वर्जन किया गया है । उ 


कार्यद्रव्यों के अवयवगतरूपरसादि अवयविगतरूपरसादि के प्रति कारण होते 
हैं। जो स्वयं अन्त्यावयवी है अर्थात्‌ जिससे अन्य कोई कायंद्रव्य उत्पन्न नहीं होता हैं 
उसमें समवेत रूपरसादि भी किसी रूपरसादि का कारण न होने से प्रस्तुत सांघम्यं 
( कारणत्व ) की अब्याप्ति उन रूपादि मैं होगी । उसके वारण के लिए ही अन्त्याव- 
गविगत रूपरसादि को लक्ष्य कोटी से वजित किया गया है | र a 


किरणावळीकारने अन्त्यावयबिगत रूप, रस, गन्ध के साथ ही evar को भो 
प्रस्तुत कारणत्वरूप साधम्यं के लक्ष्य कोटी से वर्जन किया है। परन्तु अन्त्यावयबिगत 
स्पशं भी केवळ स्पशं का ही कारण हो सकता है यह कहना सम्भव नहीं है । क्योंकि 
कुछ स्पशो में समानजातीयारम्भकस्व के साथ ही असमानजात्यारम्भकत्ब भी प्राप्त 
दै। भतः अभिधातादि के कारण होने से अन्त्यावयविगत स्पशं का वजत उचित 


१, आदिशब्दाद्‌ हघणुकपरिसाणसू | Ato कन्दली, Jo १८ 
आदिपदेन इच्णुकपरिमाणम्‌ | सक्ति, go १२६-३० 
३५ 
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नही हुआ । इसी अभिप्राय से किरणावलीभास्करकारने कहा है कि किरणावली में 
अन्त्यावयविगत रूपरसांदि के वर्जन के साथ सहसा | प्रवाहपतित होकर ) स्पशं का भी 
उल्लेख दृष्ट होता है।' अर्थात्‌ किरणावलीभास्करकार अन्त्यावयविगत स्पशं के 
वजन का समर्थन नहीं करते हैं। क्योंकि अभिघात तथा नोदनादि के प्रति स्पशकी 
कारणता स्वीकृत होने से ज्ञातृधर्मातिरिक्त कार्य के प्रति कारणता ही बनी हुई है । अतः 
उसका वजन अनावदयक है । इस प्रसङ्ग में प्रकाशकारने कहा है कि किरणावली के “अन्त्या- 
वयविगतरूपरसगन्घस्पर्शपरिमांण।नि? इस इन्द्र समासनिष्पण्णपद में पृथक्‌ रूप से स्पशं 
का ग्रहण नहीं किया गया है । परन्तु 'स्पशंपरिभाण” इस प्रकार के एक मध्यपदलोपी- 
समासनिष्पन्नपद रूप से ही परिगृहीत है। अर्थात्‌ स्पर्णंसमानाधिकरणं परिमाणम्‌’ 
इस अर्थ से स्पशंपरिमाण” पद का ग्रहण ही, उचित हैं ।* इस स्थिति में अन्त्यावय- 
विगतश्पर्श का समानाधिकरण परिमाण ही afar होने से अन्त्यावयविगतस्पशं में 
कारणता रहने पर भी अव्याप्ति होगी | 

परिमाण को प्रशस्तपादने 'समानजात्यारम्भक' तथा परत्रारम्भक कहा है। 
अर्थात्‌ परिमाण समानजातीयगुण को अन्यत्र उत्पन्न करता है। Hea: अन्त्यावयविगत- 
परिमाण भी रूपरसादि के तुल्य ही किसी परिभाण का कारण नहीं होता है। अतः 
अन्त्या वयविगत परिमाण में प्रस्तुत कारणतारूप साधम्यं के अभाव के कारण अव्याप्ति की 
सम्भावना को दुर करने के लिए उसका वजन आवश्यक हुआ है । 


हमारे विचार से प्रस्तुत स्थल में 'स्पश्च' पद लेखकप्रमादवश ही आ गया RI 
यद्यपि किरणावली के मुद्रित सब संस्करणोंमें ही उस पद का उल्लेख हे तथा प्रकाश- 
कार और भास्करकारने 'स्प्षे' पद सहित पाठ की ही व्याख्या की है तथापि हम इस 
पाठ को प्रामादिक हो समझना चाहते हैं | 


द्वित्वसंख्या भी प्रस्तुत साधम्यं के लक्ष्य कोटी से वर्जित हुआ है । यद्यपि परमाणु- 
गत द्वित्वसंख्या दृयणुकपरिमाण के प्रति कारण होने से कारणत्व द्वित्वसंख्या i भी 
साधम्यं हो सकता है तथापि प्रस्तुत स्थल में प्रकाशकारने faea शब्द से अन्त्यावर्यावगत 


दित्वसंख्या ही प्रन्यकार का विवक्षित है कहा है।% हमारे बिचार से यहाँ ‘aaa’ 


१. नन्वन्त्यावयविस्पर्शो जनको भवत्येव eiaa dmana 
द्रव्यसंयोगस्य नोदनांयाइच क्रिया प्रति जनकत्वादिति चेन्न। स्पक्षंपदस्यात्र 
सम्पातायातत्वात्‌ । किरणा० भास्कर, To ५४ 

२. स्पक्षंपदश्व स्प्षंसमानाधिकरण परिमःणमिति मध्यमपदलोपिसमासेन रघसहबृत्ति- 
परिम।णोपछूक्षणम । प्रकाश, To १४७ 

३. faa अन्त्यावयविवृृत्तिपरिमाणाजनक विवक्षितसु । प्रकादा, qo १४७ 
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शब्द आवश्यक ही नहीं है क्योंकि किसी भी अवयविवृत्ति द्वित्व परिमाण का जनक 
नहीं होता है । दो सावयव वस्तु से निमित अवयवी के परिमाण के प्रात उसके समवाथि- 
कारणगत परिमाण ही असमवायिकारण होता है। चरम अवयव परमाणु को द्वित्वसंर्या 
ही aaga के परिमाण का जनक होता है। परमाणु अवयवी नहीं है | अतः अवयविगत 
द्वित्व को ही प्रस्तुत कारणतारूप साधम्यं के लक्ष्य कोटी से निष्कासित करने की आवश्यकता 
है | “अन्त्य विशेषण को व्यर्थता ही प्रतीत होता है | 


विनश्यदवस्थद्रग्यगत संयोग, विभाग, वेग तथा क्रिया भौ ज्ञातृधर्मातिरिक्त कायं 
के प्रति कारण नहीं होते हैं। इसलिए इन सबको भी प्रस्तुत कारणताहूप साधम्थ के 
लक्ष्य कोटी से वर्जन किया गया है | विनश्यदवस्थद्रव्य शब्द से जिस द्रब्य का घ्वंस उत्पन्न 
हुआ है उसी को समझना है । ede के उत्पत्तिक्षण में द्रव्य का eda होने पर भो उस 
द्रव्य के संयोग, विभाग आदि का ध्वंस नहीं होता है । उन संयोग, विभाग आदि के ध्वंस 
के प्रति उनके समवायिकारणरूप आश्रय का नाश ही कारण होता है। कारण को 
कार्योत्पत्ति के पूर्वक्षण में ग्रवश्य होनां चाहिए | अन्यथा वह कारणछक्षणाक्रान्त ही न 
होगा । अतः उन संयोग, विभाग आदि के नाश के पूर्वक्षण में उनके समवायिकारणरूप 
आश्रय का नाश की उपस्थिति आवश्यक है । फलतः द्रव्य के नाशक्षण में ही उस द्रव्यगत 
संयोगादि का नाश, कारण के अभाब में ही नहीं हो सकता है । द्रव्यनाशक्षण के परवर्त्तीक्षण 
में संयोगविभागादि नष्ट होते हैं। इसलिए अपने समवायिकारणरूप आश्रय के नाशक्षण मे 
विद्यमान संयोग, विभागादिगुण तथा कम अपने नाशक्षण में किसी का कारण नहीं हो 
सकते हैं। क्योंकि उस क्षण में समवायिक़ारणमूत द्रव्य का नाश हो जाने से कोई द्रब्य 
उत्पन्न न होगा। फलतः उत्पन्न द्रब्य न रहने से संयोगादि का कोई कायं मी नहीं हो 
सकता है । aa: zar के विनाशक्षण में उस द्रव्य के संयोगादि गुण तथा क्रिया विद्यमान 
रहते हुए किंसो कायं का कारण नहीं हो सकते हैं । अतः प्रस्तुत कारणत्वरूप साधम्यं के 
अय्याप्तिवारण के लिये उन संथोगादिको लक्ष्यकोटी से वर्जन किया गया है | 


इसी प्रकार अन्त्यशब्द भी ज्ञानातिरिक्त कायं के प्रति कारण नहीं होता है | 
वीचितरङ्गन्याय से उत्पन्न शब्दों की धारा में पूवेवर्ती शब्द से अव्यवहित उत्तरवर्ती 
शब्द उत्पन्न होता है। अन्तिम शब्द ही अन्त्यशब्द कहलाता l बह एक शब्दसन्तान 
के अन्तिम व्यक्ति होने से उसके पश्चात्‌ उस धारा में कोई शब्द उत्पन्न नहीं हो सकता 
है | इसलिए अन्तिम शब्द का ज्ञानातिरिक्त कोई कायं नहीं है । फलतः कारणतारूप प्रस्तुत 
साधम्यं को अव्याप्ति वहां बारण के लिए ही अन्त्यशब्द को लक्ष्यबयहिभुत बतलाया 
गया है | 


चरम संस्कार को किरणावली में प्रस्तुत साधम्यं के लक्ष्ययहिभुत बतलाया 
गया है । वस्तुतः भावनाख्य संस्कार ही यहां ग्रस्थकार का विवक्षित है प्रतीत होता हे । 
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इसीलिए किरणावलीभास्करकारने पु लिद्ध 'चरम' पद को नपूसकछिङ्ग में परिवतित 
कर उसको ज्ञानपद का विशेषण समझा जाए कहा है |* क्योंकि भावनाय सस्कांर 


ज्ञानातिरिक्त कार्य का कारण नहीं होता है। उनको व्याख्या के अनुसार ( waatea ). 


संस्कार तथा चरमज्ञान प्रस्तुत साधम्यं का लदयकोटिवहिभूत है | 


मोक्ष के अव्यवहितपूववत्तिक्षण के ज्ञान को ही चरमज्ञान समझना है। वह 
ज्ञान किसी भी भावकायं का जनक न होने के कारण उसको भी प्रस्तुत साधम्यं का लक्ष्य 
में नहीं रखा गया हे | सांसारावस्था ( अर्थात्‌ मोक्ष फे पूर्व अवस्था ) के ज्ञान में किसी न 
किसी प्रकार की कारणता असम्भव न होने से उनज्ञानों को लक्ष्य में ही रखा गया है। 


` द्रव्याश्रितत्बश्च द्रव्यससवायिकारणकता । एवं द्रव्यत्वादिसामान्य- 
बिशेषपदार्थयोरग्रसङ्गः । तथाप्यव्यापकमत आह अन्यत्रेति । नित्यः 


दब्येभ्य` इत्युपलक्षणम्‌ | नित्यगणेस्य ` इत्यपि द्रष्टव्यस्‌ । नित्यद्रब्याणि - 
No e 2 ’ E ~ 7. ° 
नित्यगुणाँश्च विहायेदं पदार्थत्रितयसाधम्यं मित्यथः। आद्य संयोगः 


NN) 
बिमागो निस्यवर्गञ्च विहाय गुणाससवायिक्कारणकता चेति चाः । 


[ 'द्रव्याश्वितत्वच्चान्यत्र नित्यद्रव्येभ्य'९ इस परमसूलप्रः : के द्रव्याश्रि- 
तत्वपद को द्रव्यसमवायिकारणकत्वरूप अर्थ में प्रयुक्त समझना है । इससे द्रव्यत्व 
आदि सामान्य तथा विशेष पदार्थ में अतिभ्रसंक्ति ( साध्यं कौ) न होगी। 
तथापि यह ( साधम्यं ) अव्यापक तो हुआ ही ( अर्थात्‌ द्रव्यसमवायिकारण- 
कत्वरूप द्रव्याश्रितत्व परमाणु, आकाश, काल आदि जित्यद्रव्यों में न रहने से 
अव्याप्तिदोषदुष्ट हुआ )। इसीलिए ( परमसूल N) अन्यत्र नित्यद्रव्येभ्य: 
पद उपलक्षण है। ( अतः ) नित्यगुणेभ्यः ( अन्यत्र ) इस प्रकार प्रयोग भी 
समझना होगा । ( फलतः ) नित्यद्रव्यसमूह तथा नित्यगुणसमूहुक्रो छोडकर 
यह ( अर्थात्‌ - व्यसमवायिकारणकत्व ) पदाथंत्रय (अर्थात्‌ द्र ¦ , गुण तथा कर्म ) 
का साधम्यं हे यह तात्पर्याथं है । 'द्रव्याश्रितत्वः्च' इस परममुल के aq’ कार द्वारा 
आद्यसंयोग, आद्यविभाग तथा नित्यवर्गो ( अर्थात्‌ नित्यद्रव्य तथा नित्यगुणों ) को 
१. मत्र लिद्भव्यत्ययेतत चरमत्वं ज्ञानविशेषणमु । किरणा० भास्कर, Jo ५४ 
२. नित्यत्रव्येत्युपलक्षणम्‌ | सोसाइटि पुस्तके पाठः 
३. नित्यणुणेषवपि seag | सोसाइटि पुस्तके पाठः 
४, त्रयं साधम्यं मित्यथः ) सोसाइटि पुस्तके पाठः 
५, प्रशस्तपाद, To ४० १ 
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छोड़कर द्रव्यादि तीन पदार्थो' का गुणसमवायिकारणकत्वरूप साधम्यं भी सुचित 
हुआ है। ] 


द्रव्पाश्रितत्वचआान्यत्र नित्यद्रव्येभ्यः इस ग्रन्थ से द्रन्यांशितत्व को द्रव्य, गुण तथा 
कमं यह तीन पदार्थ का साधम्यं कहा गया है | यहां द्रव्धाश्रितत्व शब्द का अर्थ किरणा- 
वलीकारने द्रव्य॑समबायिष्तारणकत्व अर्थात्‌ द्रव्यरूप-समवायिकारणजन्थत्व कहा gt 
स्वभावतः! द्रव्योश्रितत्व शब्द से द्रव्यसमवेतत्व ही समझा जाता है। परन्तु वह अर्थ 
स्वीकृत होने पर सामान्य तथा विशेष पदार्थ भौ द्रव्यसमवेत होने के कारण इस साघम्यं 
का लक्ष्य बन जोते से अतिष्याप्ति- होगी । अतः इस अथे को त्यागकर पूर्वोक्त अर्थ को 
ही विवक्षित समझा गया है। सामान्य तथा विशेष नित्यपदार्थ होते से उनमें raq- 
समवायिकारणकत्वरूप साधम्यं की अतिव्याप्ति न होगी । 


यहां यह शङ्का होगी कि सामान्य तधा विशेष में अतिव्याप्ति के कारण, द्रव्याश्रि- . 
तत्व का पारिभाषिक अर्थ स्वीकार करने पर भी परमाणू, आकाश आदि. 
नित्यद्रव्यों में द्रव्यसमवायिकारणकत्बरूप साधम्यं की अव्याप्तिका निरास नहीं हुमा ।॥_ 
परमाणु आदि नित्यद्रव्य द्रव्यसमवायिकारणक नहीं है । इसी शङ्काको दृष्टिगत रखकर 
ही प्रशस्तपाद ते “अन्यत्र नित्यद्रब्येभ्यः? कहा है । फलतः गित्यद्रव्यों को छोड़कर शेष 
द्रव्य गूण तथा कमं में यह द्रव्यसमवायिकारणकत्वरूप साधम्यं होगा । परन्तु तब भी 
द्रव्यादि तीन पदार्थं के अन्तर्गत नित्यगुणों ( ईश्वरीय ज्ञान, प्रयत्न आदि तथा परमाणु - 
आकाश आदि के dear, परिमाण आदि) में भी द्रव्यसमवाथिकारणकत्वरूप साधम्यं . 
के अभाव रहने से अव्मामि बनी है| इस aata के निरास के लिए ही किरणावलीकारने. 
“अन्यत्र नित्यद्रव्येभ्यः? इस वाक्यांश में “नित्यद्रग्ये्यः£' पद को उपलक्षण कहा है | जो 
शब्द अपना प्रसिद्ध अथं को ब्यक्त करते हुए अतिरिक्त अथं को भी व्यक्त करने के लिए 
प्रयुक्त हो उसे शास्त्र में उपलक्षण कहा जाता है । नित्यद्रव्येभ्प$' पद उपलक्षण है । इसी 
कारण ag अपना प्रसिद्ध ad से अतिरिक्त अथं का भी योतक होगा । वह अतिरिक्त 
aa ही नित्यगुण है । अर्थात्‌ परममुल के अन्यत्र नित्यद्रव्येभ्यः? वाक्य से अन्यत्र नित्यः 
गुणेभ्यः’ यह भी आक्षिप्त होकर नित्पगुणों में sega arava को अव्याप्तिको at द्र 
करेगा | फलतः द्रव्याश्रितत्व अर्थात्‌ द्रव्यप्मवायिकारणकत्वरूप साधम्यं faas तथा 
faegon को छोड़कर शेष द्रव्यादि तीन पदार्थ का साधम्यं हो सकेगा । 


'द्रव्याश्रितत्वः्व' इस 'च? कार को किरणावलीकारने अनुक्तसमुच्चायक बतछाया 
है । उनका वक्तव्य यह है कि इस प्रकरण में प्रशस्तपादाचार्यने द्रब्यादि तीन पदार्थों का 


१. दव्याभितत्वं द्रग्यसमबेतत्वं सामान्ये विशेषे च गतमित्यन्यथा व्याचष्टे | प्रकाश, 
Jo ९१४७-४८ 
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गुणासमवायिकारणकत्वरूप एक साधर्म्यं भी सूचित किया है। यह साधम्यं भी आद्य- 
संयोग, आद्यविमाग, नित्यद्रव्य तथा नित्यगुणों को छोड़कर शेष द्रव्यादि तीन पदार्थों 
का होगा | आद्यसंयोग तथा आद्यविमाग शब्द से क्रियाजन्य संयोग तथा क्रियाजन्य 
विभाग ही समझना है | क्योंकि हरेक संयोगजसंयोग अथवा विभागजविभाग में पहले 
एक क्रियाजव्यसंयीग अथवा क्रियाजन्यविभाग कारणरूप से रहता है । यह आद्यसंयोग 
अथवा आद्यविभाग क्रियाजन्य, अर्थात्‌ कमं उनके प्रति असमवायिकारण, होने से उनमें 
गुणासमवायिका रणकत्वरूप साधम्यं रहता नहीं है । अतः अव्याप्तिहै। उस अव्याप्ति- 
वारण के लिए इनको लक्ष्यकोटी से निकाल दिया गया है | परमाणु, आकाश आदि 
नित्यद्रव्यों के प्रति कोई भी गुण असमवायिकरण नहीं, तथा उन परमाणु आदि faea- 
geal के नित्यरुणों का भी असमवायिकारण नहीं होता हैं। भतः नित्यद्रश्य तथा नित्य- 
गुणों में भी गुणासमवायिकारणकत्वरूप साघम्यं को सम्भावना नहीं है । फलतः उनमें 
प्रस्तुत साधम्यं की अव्याप्ति के वारण के लिए उनको भी लक्ष्यकोटि में रखा नहीं गया 
है | यहां प्रस्तुत साधम्यं के लक्ष््रकोटि से क्रियाजन्य वेग का भी वर्जन करना आवश्वक 
है * | क्योंकि क्रियाजन्य तथा वेगजन्य वेग में क्रियाजन्यचेग का असमवायिकरण क्रिया 
है । मतः उनमें गुणासमवायिकारणकत्व न रहेने से अव्याप्ति होगी | 


यहां विचारणीय है कि ब्योमत्रतीकारने 'द्रव्याश्रितत्व! पद को यथाश्रत aa में 
ही ग्रहण किया है | उनका अभिप्राय यह है कि प्रशस्तपादांचायंने पट्पदाथंसाधम्यं- 
प्रकरण में आश्रितत्व को षट्पदार्थो का साधम्यं कहा है। उसो से द्रव्यादि तीन पदार्थो 
में भी आश्रितत्व एक साधम्यं निर्णीत हो चुका है ga: आश्रितत्व को कोई विशेषणशुच्य 
स्थिति में द्रब्यादि तीन पदार्थों के साधम्यं कहने से अथंपुनर्रुक्तदोष की आशङ्का होगी | 
अत; द्रव्प्रो लक्षित आश्रितत्व को केवल द्रब्यादि तीन पदार्थों का साधम्यं कहा गया 
है `। इस ote में शब्द का यथात अर्थ ही स्वीकृत होने से पारिभाषिक 
अथं स्वीकार करना ATI अर्थधुनरुक्तिदोष की सम्भावना नहीं है। तथापि हम इस 
व्याख्या को समीचीन नहीं समझते हैं । क्योंकि द्रव्यत्वादि सामान्य तथा विशेष पदार्थ 
सवंदा द्रव्याश्रित ही होते हैं। अतः यथाश्रुत द्रव्याश्रितत्वरूप साधम्यं की afafa 
सामान्य तथा विशेष पदार्थो में होगी ही। इसलिए किरण]वलीकारने यथाभुत भर्थ 
को त्यागकर पारिभाषिक द्रव्यसमवायिकारणकत्वरूप अधं को ही अव्याप्ति के वारण के 
लिए स्त्रीकार किया है। यहाँ द्रव्यसमवायिकारणकत्वरूप पारिभाषिक द्वव्याश्रितत्व में 


ROS PRIS I eee 


१. अत्र कमंजन्पवेगोऽपि त्याज्यः । किरणा० भास्कर, Jo १४ 
२. यद्यपि षण्गामाश्रितत्बामिधानेन उव्यादीनामाधितत्वमुक्तमू, तघाषि द्र व्योपलक्षित- 
स्पेह।भिधानादपुनदक्तमिति | व्योम० qo १३३ 
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द्रव्यपद की आवश्यकता नहीं हैं। यह सत्य है। क्योंकि द्रव्य को छोड़कर अन्य पदाथं 
कभी समवायिकारण नहीं हो सकते हैं यह कहा जाएगा । अतः केवल समवायिकारण- 
कत्व ही साधम्यं रूप से पर्याप्त है । तथापि द्वव्यभिन्न गुणादि पांच पदार्थ समवायिकारण 
नहीं होते हैं वह सूचित करने के लिए यहां द्रव्यपद प्रयुक्त हुआ है समझना चाहिए । द्रब्य- 
पद समवायिकारण का स्वरूपमात्र कथन के लिए प्रयुक्त है । वह यहां व्यावत्तंकविशेषण 
के रूप में प्रयुक्त नहीं है | 


सामान्यादीनामिति । स्वात्मसत्वं सत्ताविरहः । 
[ सामान्यादीनाम्‌* इस मुलग्रन्य की व्याख्या की जा रही हूँ ] 


इदानीं सामान्य, विशेष तथा समवाय इन तीन पदार्थो का areca कहा जा रहा 
है। किरणावलीकारने स्वात्मसत्त्व की व्याख्या सत्ताविरह अर्थात्‌ सत्ता का अत्यन्ताभाव 
किया है | शङ्का हो सकती है कि सामान्य आदि तीन पदार्थ के पत्ता जाति का अत्यन्ता- 
भाव साधम्यं है कहा गथा परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि सामान्यादि में अपर सामान्य रहते 
हैं या नहीं । इत विषय में किरणावली में स्पष्टतः कुछ कहा नहीं गया है। परन्तु सामान्य 
आदि तीन पदार्थ में कोई अपरसामाग्य रह नहीं सकता यह ada: सिद्ध है। क्योंकि 
AAT परा जाति है तथा वह अन्य समस्त जातियों का व्यापक है। समस्त अपर- 
सामान्य के व्यापक सत्ता के अभाव यदि सामान्यादि तीन पदार्थं में हो तो व्यापक के 
अभाव रहने के कारण उन सामान्यादि तीन पदार्थ में सत्ता जाति के व्याप्य कोई अपर 
जाति रह नहीं सकती | व्यापक सत्ता जाति के अभाव रहने के कारण अन्य सत्ताव्याप्य 
जातियों का अत्यन्ताभाव भी सामान्यादि तीन पदार्थ में अथंतः प्राप्त होगा । अतः पूर्वोक्त 
TE का अवसर नहीं है। फलतः सामान्य अर्थात्‌ जातिमात्र का अत्यन्ताभाव ही उक्त 
तीन पदार्थों का साधम्यं होगा। इसी अभिप्राय से कारिकावली में “सामान्यपरिहीनास्तु 
सर्वे जात्यादयो मताः* ग्रन्थद्वारा सामान्यशून्यता को सामान्यादि तीन पदार्थों का 
साधम्यं कहा भौ है। 


हम कह चुके हैं कि किरणावलीकारने स्वात्मसत्व का अर्थ सत्ता का बिरह 
अर्थात्‌ अभाव कहा है। परन्तु उस पद का इस प्रकार अथं साधारणतया होता नहीं है। 
अतः इस प्रकार अथ स्वीकार करने की आवश्यकता पर विचार करना आवश्यक है | 
सेदुटीकाकारने कहा है कि स्वात्मसत्त्व का अर्थ होता हैं प्रामाणिकत्व | षह प्रामाणि- 


१. सामान्यादीन। त्रयाणां स्वात्मसरवं बुद्धिलक्षणत्वमका यंत्वसकारणत्वमसामाभ्य- 
विशेषवर्वं नित्यत्वभर्थंशब्दाभिधेयत्वञ्चेति | प्रशस्तवाद, Jo ३० 
२, भाषापरिच्छेद, कारिका, १५ 
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कत्व सामान्यादि तीन पदार्थ ही नहीं अपितु द्रव्यादि पदार्थ में भी रहने से प्रस्तुत स्थळ 
में स्वात्मसत्त्व का वह अर्थ हो नहीं सकता है। अतः सत्ता का विरहरूप ag ही 
स्वीकार करना पड़ेगा' | इसी प्रकार रहृस्पटोकाकार मथुरानाथने स्वात्मसत्त्व कौ 
ब्याख्या करते हुए कहा है कि स्वात्मक अधिकरण में समवायसम्बन्ध सै अपनी वृत्तिता 
ही canara शब्द का अर्थ है। परन्तु ‘ea’ का 'स्त्र! में वृत्तित्व अप्रसिद्ध होने से 
प्रस्तुत स्थल में सत्ताविरह को ही स्वात्मतत्त्व का अर्थ स्वीकार करना पड़ैगा* । l 


हम इन व्याख्याओं का अन्तःकरण से समर्थन नहीं कर सकते हैं। स्वात्मसत्त्व शब्द 
का अर्थं प्रासाणिकत्व किस प्रकार से हो सकता है यह कहीं भी बताया नहीं गया है । किस 
प्रकार व्युत्पत्ति से स्पात्मसत्त्व का अर्थ प्रामाणिकृत्व होगा ag विचारशील पाठक 
अनुसन्धान कर सकते हैं| अपने में समवाय सम्बन्ध से अपनी ही वृत्तिता यदि यहां 
स्वात्मसत्त्व शब्द का ग्युत्पत्तिगत अर्थं है स्वीकार किया जाय तो यह भी स्वीकार करना 
पड़ेगा कि प्रशस्तपाद ने एक अलीकपदाथंत्राचक पद का प्रयोग कर अपनी अशक्ति ही 
प्रंकट किया है । इस अशक्ति के प्रच्छादन के लिए टीकाकारों को यत्न करना पड़ा है || 
इसलिए इन दोनों अथो को हम अभिनन्दित नहीं कर सकते हैं । 


सूक्तिटीकाकार जगदीशने स्वात्मसत्त्व की व्याख्या करते हुए कहा है कि स्वात्मक 
जो aca अर्थात्‌ सत्ता जाति से gag जो वस्तु का स्वरूप «तत्व है | उसो को स्बात्मसत्त्व 
समझना है* । उन्होंने स्वरूपसत्व को ही सामान्यादि तीन पदार्थ का साधम्यं कहा दै । 
परन्तु यदि हम सत्त! से अतिरिक्त स्वरूपसत्त्र को स्वीकार करें तो द्रव्यादि सब 
भाव पदार्थं में ही उसे स्तरीकार करना पडेगा | अतः केवल सामान्यादि तीनः 
पदाथ के साधर्म्यरूप से eretara द्रव्यादि में अतिव्याप्त हो जाएगा । इस अतिब्यापि 
के.वारण के लिएं यदि सामानाधिकरण्यसम्बन्ध से सत्ताविरहविशिष्ट-स्वरूपसत्त्व को 
प्रस्तुत साधम्यं कहें तो इम निवंचन में विशेष्यांझ अर्थात्‌ 'स्वरूपसत्त्व .पद की. 
ब्थावृत्ति बतलाना सम्भव न होगा। अतः उस विशेष्यांश sr amgin केवळ 
सत्ताविरहु को ही प्रस्तुत साधम्य तथा स्वात्मसत्त्व शब्द का प्रक्षोपयोगी अर्थ कहना 
सम्मव होता है। यह व्याख्या भभिनन्दनीय है | इसमें स्वात्मसत्त्व शब्द की यथाथ व्याख्या 
करने को चेष्टा है । 


१. स्वात्मसत्वं प्रामाणिकत्वं व्यादावपीति सत्ताराहित्यमित्यथं: । सेतु, To १३ रे 

२. ननु स्वात्मसत्वं स्वस्मिन्‌ समवेतत्वं, तच्चाप्रसिद्धसित्यतो,व्याचष्ठे सत्ता विरह 
इति | रहस्य, Yo १७२ 

३. सामान्यविशेषसमवायानां स्वात्मकमेव सत्वं न सत्ताजातिरित्वथः । सुति’ 
पु० १३३ 
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परन्तु इस व्याख्या में सूक्तिकारने सत्ताजाति के साथ ही उससे पृथक ETET- 
सत्त्व को भी स्वीकार किया है । सत्ताजाति से पृथक्‌ स्वरूपसत्त की स्वीकृति तत्र हो 
सकती है यदि ‘aq’ यह बुद्धि सामान्य भादि पदार्थो में उपपाइन करने का अन्य कोई 
प्रकार उपलब्ध न हो | हम जानते हैं कि द्रव्यादि तीन पदार्थ में ‘aq’ यह बुद्धि मुख्य 
रूप से सत्तासम्बन्ध रहने से होती है। तथा सामान्य आदि तीन पदार्थो में सत्ता के 
परम्परा सम्वन्धवज्ष औपचारिकरूप से “सत्‌? यह बुद्धि को उपपन्न किया गया है | 


अन्त में हम व्योमवतीकारकी स्वात्मसत्त्व पद की व्याख्या का वर्णन करते हैं 
उन्होंने उपवरित-पद्वृद्धिनियामकत्व को ERAI S अर्थ बतलाया हे\। हमारे 
विचार से यह्‌ व्याख्या ही सर्वोत्तम है । यद्यपि सत्ता का उपचार शब्द से स्वाश्रया भित्वः 
रूप परम्परा सम्बन्ध से सत्तावत्त्व ही समझा जाता है तया जन्यपदार्थो में अर्थात्‌ समवेत 
द्रव्य, गुण तथा कर्म में स्वाश्रयाश्रितत्वरूप परम्परा सम्बन्ध से भी सत्तासम्ब्रन्धित्व रहता है 
यह सत्य हे. तथापि उन स्थलों में वह परम्परासम्वन्ध सद्बुद्धि का नियामक न होगा | 
साक्षात्सम्बन्ध के नियामकत्व की सम्भावना न न रहने पर हो परम्परासम्वश्ध की नियामकता 
होती हूँ । द्रव्यादि तीन पदाध॑ में साक्षात्‌ सम्बन्ध से सद्बुद्धि नियन्त्रित हो सकती है । 
इर्सालए वहाँ परम्परा सम्वन्ध रहने पर भी बह सम्बन्ध सदृवुद्धि का नियामक नहीं होता 
है । अतः स्वात्मवत्वरूप सामान्यादि तीन पदार्थ के साधम्यं की द्रव्यादि तीन पदार्थ में 
अतिव्थाप्ति को घडून अमूछक हो है | 


बुद्धिलक्षणत्वं कुद्धिसात्रममीषां लक्षणं प्रमाणम्‌, न तु द्रव्यादि- 
बत्‌ ग्रसाणान्तरमस्तीत्यथः | अचुबत्तबुद्धिव्यवित्तबु द्धिरिहेति बुद्धिरित्येव 
सामान्यादित्रये प्रमाणमिति | 


[ “सूल wea के gavana पद केवल बुद्धि ही इन ( सापतान्यादि तीनं 
पदार्थो ) का लक्षण अर्थात्‌ प्रमाण है इस अर्थ में प्रयुक्त हुआ हैं । द्रव्यादि पदार्थो 
के विवय सें जिस प्रकार अन्य प्रमाण हैं इन ( सासान्यादि तीन पदार्थो ) का 
यह्‌ ( प्रमााम्तर ) नहीं है यही तात्पयं है । अनुवृत्तबुद्धि, व्यावृत्तबुद्धि तथा 'इह' 
बुद्धि ( यह तीन प्रकार बुद्धि ही ) सामान्यादि तीन पदार्थ का प्रमाण है। ] | 


स्वात्मसत्त्व के तुल्य ही बुद्धिलक्षणत्व भी सामान्यादि तोन पदार्थ का एक साधम्यं 
है । सावारणतया लक्षण शब्द असाधारणधर्मूप अथे में प्रयुक्त होता है। फलतः बुद्धि- 


१. emam साधारणधर्मणोपचारनिमित्तेन aa सत्‌ सदितिप्रत्ययजनकरवसु, सुख्ये 
हि अनवस्थादिबधकोपपत्तेः। व्योम० Jo १४२ £ + 
३९ 
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रूप असाधारणधमं केवल आत्मा का ही है। सोमान्यादि तीन पदार्थं का वह साधम्यं 
नहीं हो सकता है | न्यायवैशेषिकशास्त्रों में बुद्धिएक्षणत्व शब्द का अर्थ अन्य a at 
व्युत्पत्ति के आभ्रय से किया है । उन्होंने 'बुद्धिमात्र लक्षणं येषां तेषां भावः बुद्धिलक्षण- 
स्वमु? यह व्युत्पत्ति के वळ पर बुद्धिमात्र-प्रमाणत्त को सामान्यादि तीन पदार्थ का 
साधम्ये कहा गया हे कहा है | amen तीन पदार्थ में बुद्धिमात्र-प्रभाणकत्वरूप 
साघम्यं है | अभ्यत्र वह नहीं हुँ यह salaa करने के लिए उन्होंने कहा हे कि द्रव्यादि 
तीन पदार्थ के विषय में बुद्धि को छोड़कर शब्द अथवा agli इन्द्रिय भी प्रमाण हैं। 
शब्द अथवा चक्षुरादि इन्द्रियों से भी द्रव्यादि तीन पदार्थ सिद्ध होते हैं । परन्तु सामान्यादि 
तीन पदार्थ के विषय में केवल बुद्धि ही प्रमाण है । अतुवृत्तवुद्धि द्वारा सामान्य, व्यावृत्त 
बुद्धि द्वारा विशेष तथा 'इह' बुद्धि दारा समवाय की सिद्धि होती हे । इसीलिए वुद्धिमाव- 
प्रमाणत्व सांमान्यादि तीन पदार्थ का साधम्यं होने में बाधा नहीं है । 


प्रमाणशब्द की व्युतत्ति दो प्रकार का है। “प्रमीयते अनेन? इस व्युत्पत्ति से 
“प्रमा का करण' यह अर्थ होता है । इससे केवल बुद्धि से ही प्रमाणित होने वाले को हो 
‘sigan’ कहना पड़ता है। इस स्थिति में धटध्व पटत्व भादि सामान्य चक्षुरिच्द्रिय 
से भी प्रमाणित होने के कारण उनमें 'बुद्धिमात्र-प्रमाणकत्व' न रहने से प्रस्तुत साधम्यं 
की अव्याप्ति होगी । यदि 'प्रमीयते' इस भाववांच्य में प्रमाण शब्द को व्युत्पन्न कहा जाए 
तो प्रमाण शब्द से बुद्धि ही समझी जाएगी। फलतः बुद्धिमात्र ही जिनके विषय में 
प्रमा है उनके भाव अर्थात्‌ 'बुद्धिमात्रप्रमासम्बभ्धित्वः ही बुद्धिमान्नलक्षणत्व का अर्थ 
होगा | परन्तु बुद्धि को छोड़कर श्रन्य कोई भी वस्तु प्रमा नहीं होती है इसलिए 
‘giana ही प्रमा' यह उक्ति की कोई सार्थकता नहीं प्रतीत होता है। यथा कथञ्चित्‌. 
इस अर्थ को स्वीका” करने पर घट ze आदि पदार्थ में भी बुद्धिहूप प्रमासम्वन्धित्व _ 
रहने से प्रस्तुत साधम्यं को अतिव्याप्ति घटपटाळि में होगी ॥ इन्हीं कारणों से प्रकाश- 
कारने बुद्धिळ णत्व का aaae से निवंचन किया है । उन्होंने 'बुद्धिकक्षणत्व इस 
समस्तपद में बुद्धिपद सामान्यशून्यस्वप्रकारक-भावविशेष्यक-बुद्धिरूप विशेष अर्थ में प्रयुक्त 
हुआ है समझना चाहिए कहा है ।* तथा लक्षणपद ललित अर्थात्‌ fariet aa में 
प्रयुक्त हुआ हे समझा जाए कहा है । Faa: सामान्यशन्यत्व-प्रका रक-भावविदेष्यक- 
प्रमितिविषयत्व ही बुद्धिलक्षणत्व का अर्थं है। इस प्रकार बुद्धिलक्षणत्व सामान्यादि 
तीनों पदाथं में वत्त मान रहने से अव्याप्ति की शङ्का न होगी | यद्यपि सामान्यप्रतियोगिका- 
भावप्रकार #-भावविशेषयक-प्रमितिविषयत्व अर्थात्‌ 'सासान्यं नास्ति? इत्याकारक अभाव- 
विशिष्ट भावविषयक प्रमितिविषयस्व द्रव्यादि तीन पदाथ में सामान्य ( जाति ) के रहने 
से नहीं रहता है परन्तु “जातिः निः्सामान्या घटश्च गन्धवान्‌, यह समूहालम्बनज्ञान भी 


ceea 
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सामान्यप्रतियोगिकाभावप्रका रकभावविदोष्यकप्रमिति होने से तारशप्रमितिविषयत्व घट में 
भी रहने से अतिव्याप्ति हो सकती है। इस अतिव्याप्ति के वारण क्रे लिए सामान्यत्वा- 
वच्छिन्न समवायसम्वन्ावच्छिन्न प्रतियोगिमानिरुपिताभावत्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपित- 
qafa को यदि बुद्धिलक्षणत्व का निष्कृटार्थ कहा जाएगा तब यह अतिव्याप्ति 
न होगी । क्योंकि पूर्वोक्त समूहालम्बन ज्ञान में घटगत विषयता निरुक्त प्रकारतानिरूपि- 
तविशेष्यत!त्मक नहीं हे । समूहालम्वनज्ञान में एक से अधिक विशेष्य होते हैं। तथा 
उनकी विशेष्यता के निरूपक प्रकारता भी ada: भिन्न-भिन्न ही होते हैं। इस स्थिति 
में विशेष्यता तथा प्रक्षारता को निद्दिष्ट कर देने से अतिब्याप्ति नहीं हुई । बुद्धि- 
लक्षणत्व के इस परिष्कार में अमावीथ प्रतियोगिता को संमबायसम्बन्धावच्छिन्न 
च कहने से "घटः स्वरूपेण सामान्यप्रतियोगिकाभावबान्‌? इस प्रमाज्ञानीय 
विशेष्यता घट में रहने के कारण अतिव्याप्ति होगी | एतदथ प्रतियोगिता को 
समत्रायसम्वन्धावच्छिन्न क्रहना अत्यावश्यक हे | घट में घटत्व, पृथिवीत्व तथा द्रव्यत्वादि 
सामान्य समवायसम्बन्ध से रहते हैं। परन्तु स्वरूपसम्बन्ध से सामान्य कहीं नहीं रहने से 
वह सम्बन्ध सामान्य का व्यधिकरणसम्बन्ध होने से उस सम्बन्ध से सामान्य का अभाव 
WAT रहने के कारण धड में भी है। अतः यहु ज्ञान प्रमा हैं। इस प्रमाज्ञानीय विशेष्यता 
घट में रहने से अतिव्याप्ति भी है। उसके वारण के feu उपाय कह चुके हैं। प्रस्तुत 
अभावीय प्रतियोगिता स्वरूपसम्बन्धाबच्छिन्न होने से प्रस्तुत साधम्यं की अतिव्याप्ति 
नहीं है । बुद्धिलक्षणत्व के पूर्वोक्त परिष्कार में अभावीय प्रतियोगिता को सागान्यहबा 
वच्छिन्न भी कहना पड़ेगा | अन्यथो पट में “समवायेन घटत्वं नास्ति, यह घटस्वाभावीय 
प्रतियोगिता समवायसम्बन्धावच्छिन्न होते हुए वह अभाव पट में रहता है। फलतः 
समवायसम्भन्धावच्छिन्न घटत्त्रत्वरूप-सामान्यत्वावच्छिन्न-प्रतियोगितानिरूपिताभावत्वाः 
वच्छिन्नप्रकारतानिरूपिता विशेष्यता पट में रहने के कारण प्रस्तुत साधम्य अतिव्याप् 
होगा | अभावीय प्रतियोगिता यदि समवायसम्बन्धावच्छिन्नतव के साथ ही सामान्यत्वा- 
बच्छिन्तत्व से भी विशेषित होगा तब उक्त “सप्तवायेन घटत्वं afer’ यह अभाव लक्षण- 
घटक अभाव न होगा | समत्रायेन “सामान्यं नास्ति’ यह सामान्य का सामान्याभाव ही लक्षण 
घटक हो सकेगा । फलतः मतिव्याप्तिन होगी। यह अमाव Bae सामान्य आदि तीन 
पदार्थं में ही रहता है | अतः अतिव्याप्ति को सम्भावना नहीं है | 

प्रकारान्तर से बुद्धिलक्षणत्व के निवंचन करते समय प्रक़ाशकारने अनुवृत्तबुद्धि 
व्यावृत्तबुद्धि तथा भयुतसिद्धसम्बन्धिविषयक इहेति बुद्धि इन त्रिविध बुद्धिर्यो के अन्यतम 
बुद्धि के असाधारणप्रयोजकत्: ही प्रस्तुत बुद्धिलक्षणत्व होगा कहा है | घठव्यक्तिओं में 
अनेक विलक्षणता रहने पर भी प्रत्येक घटम्यक्ति में 'घट;? इत्याकार प्रत्यय को अनुवृत्ति 
देखी जाती है । वह प्रत्ययानुबृत्ति या भनुवृत्तबुद्धि को प्रयोजकता घटस्वरूप सामान्य में 


जिस प्रकार है उसी प्रकार से घटव्यक्तियों में भी है । परन्तु उक्त भतुवृत्तवुद्धि में असाधारण 
प्रयोजकता केवल धटत्वजाति में ही होती है । इसी प्रकार व्यावृत्तबुद्धि में भी असाधारण- 


+ 
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प्रयोजकता विशेष में ही रहती है। सामान्यतः ।इह बुद्धि “इह कूण्डे वदरमू' “इह भूतले 
घटाभावः? आदि है । इह बुद्धि की प्रयोजकता संयोग स्वरूपादि सम्बन्ध में रहने पर भी 
अयुतसिद्ध सम्धन्धियों के विषय में यह प्रयोजकता समवाय में ही रहती है। उक्त तीन 
प्रकार बुद्धि को प्रात्यक्षिक बुद्धि ही समझना है । यद्यपि वैशेषिकमत में विशेष तथा 


समवाय का लौकिकप्रत्यक्ष स्वीकृत नहीं है तथापि योगजप्रत्यक्ष को लेकर यहां विशेष तथा 
| योगजप्रत्यक्षकाल में 


उनके विषय में व्यावृत्तबुद्धि तथा'इह ala’ की असाधारणप्रयोजकता केवळ विशेष तथा 


समवाय में रहने छे उन दोनों की बुद्धिलक्षणता वन जाएंगी । योगजप्रत्यक्ष में भी विषय 
अपेक्षित है इस मत को ही ग्रहण करके यह निर्वचन है समझना हूँ । 


सूक्तिटीकाका रने 'बुद्धि लक्षणत्व' पद के 'लक्षण' शब्द का अर्थ जनकस्य कहा है। 
aai वृद्धि मांत्र-जनकस्व ही सामान्यादि तीत पदार्थं छा साथम्यं है. । सामान्य, 
विशेष तथा समवाय यथाक्रम भनुवृत्तप्रत्यय ब्यावृत्तप्रस्यय तथा. इहमत्यय का जनक 
होता है । यहां “बुद्धिमात्रजनकत्व' में मात्र पद न रहने से अर्थात्‌ बुद्धि जनकत्व' 
को ही सामान्यादि तीन पदार्थं का साधम्यं कहने से घट पढठादि द्रव्य भी 
बुद्धिजनक अर्थात्‌ विषयरूप से ज्ञान का कारण होने से ag arsed घटपठ!दि में 
अतिव्याप्त होगा | छौकिकप्रत्यक्षों में विषय की कारणता सर्वमतसिद्ध है। अतः ‘ara’ पद 
साधम्यं में दिया गया है। घटपटादि द्रव्य केवल ज्ञान का ही जनक नहीं होते । परन्तु 
उनके अपने गुण, क्रिया आदि में भी कारण अर्थात्‌ जनक होने से उनमे बुद्धि मात्रजनकह्व- 
रूप साधम्यं नहीं रहता है । अतिव्याप्ति ` नहीं होती है fada भो अनुमापक हेतु के रूप 
से केवल व्याबरुरावुद्धि का जनक होता है। समवाय केवल "इह? बुद्धि का जनक होता है। 
अतः सामान्पादि तीन पदार्थ का साघम्यं बृद्धिमात्रजनकत्व हो सका । 


qg घटपट आदि अन्त्यावयवियों के रूपादि गुणों में भी गुणान्तर की जनकता 
सम्भव न हीने से तथा लौकिकप्रत्यक्ष के विषय होने के कारण बुद्धि ( ज्ञान ) मात्रजनकता 
ही रहती है। अतः उन गुणों में यह साधम्यं ( बुद्धिमात्॒जसकत्व ) अतिव्याप्त होगा। 
अन्त्यावयवी के खूपांदि गुणों के अपने MATT द्रव्य अम्त्यावययीं होने के कारण 
उससे कोई द्रव्यान्तर उत्पन्न नहीं होते । अतः उनके गुणादि को उत्पन्न करने की 
सम्भावना भी नहीं रहती है | वे अपना कोई कार्यान्तर न॒ रहने से, केवल लीकिकप्रत्यक्ष 
में विषयरूप से कारण होते हैं। अतः अतिव्याप्ति भी रहेगी । इस अतिव्याप्ति के वारण 
के लिए जगदोश ने 'बुद्धिमत्रजनकत्व' को ब्याख्या करते हुए कहा है कि बुद्धि भिन्न भाव- 
वस्तु के जनकों में भबृत्ति ( न रहुनेवाळी ) भावविभाजकोपाधि को ही बुद्धिमात्रजनकत्व 


१. बुद्धिलक्षणत्वं बुद्ध प्रत्येव जनकत्वम्‌ | afm go १३३ 
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समझन) होगा * | इस ब्याख्या के कारण घटपट आदि द्रव्य, उन ( अन्त्यावयविओं ) 
के गुण तथा उनमें आश्रित कर्म में जो द्रव्य, goa तथा कमंत्वरूप भांवविभाजको- 
पाधिया हैं उनको लेकर अतिव्याप्ति न होगी। क्योंकि द्रव्यत्व, गुणत्व तथा कमंत्वरूप 
भावविभाजकोपाधियां ऐस द्रव्य, गुण तथा कमं में भी रहती हैं जो बुद्धि भिन्नभाववस्तुओं 
के जनक होते हैं। अतः बुद्धिभिन्नभाववस्तु के जनकों में अवृत्ति भावविभाजकोपाधि 
zaga, गुणत्व तथा कमंत्व कभी न होगा। अतिव्याप्ति न होगी। बुद्धिभिन्नभाववस्तु 
के जनकों मे भवृत्ति भावविभाजक्रोपाधि sae amaa, विशेषत्व, तथा समवायत्व 
ही हो सकेगा | ब्रह उपाधियां sie सामान्य, विशेष तथा समवाथ में रहने से यह 
साधम्य यथार्थ भी होगा। 

प्रकारान्तर से भी जगदीशने बुद्धिलक्षणत्व की व्याख्या की है । उन्होंने 'बुद्धि- 
लक्षणत्व' में बुद्धिशब्द को सामान्यतः बुद्धि अर्थ में लेकर उसको एक विशेषबुद्धि का 
वाचक कहा हे । सामान्यशुन्यत्वविशिष्ट जो भावत्व वह भावखप्रकारक ग्रथाथंबुद्धि 
हो वह विशेषबुद्धि हे । प्रस्तुत स्थळ में सामान्यशन्पत्वविशिष्ट-मावत्वप्र का रक-यथार्थ - 
बुद्धिविशेष्यत्व ही बुद्धिलक्षणत्व है | maa यद्यपि द्रव्यादि sagat में ही है 
तथापि साम।न्यथुन्यत्वसमानाधिकरणभावत्व केवल सामाच्य, बिशेष तथा समवाय में ही 
होता है। सामान्यत्व, विशेषत्व तथा सम्रवायत्व के अधिकरणों ( अर्थात्‌ सामान्य 
विशेष तथा समवाय) में जो भावत्व है वही सामान्यशून्यत्व के समानाधिकरण हे | 
सामान्यादि में सामान्य नहीं रहता, सामान्यशून्यत्व ही है | प्रत्युत द्रव्य, गुण तथा कमं 
में जो भावत्ब है वह सामान्यशून्यत्व के समानाधिकरण नहीं है। क्योंकि द्रव्य, गुण तथा 
कमं में सामान्य तथा maa समानाधिकरण अर्थातु एक साथ ही रहता हैं। इस 
व्याख्या से भी अतिव्याप्ति या अध्याप्ति की सम्भावना न रहने से पुर्वोक्त बुद्धिलक्षणत्व 
सामान्यांदि पदार्थत्रय का साधम्यं हो सकेगा | 

बुद्धिलक्षणत्व को उपरिलिखित व्याख्याएं हम जगदीश के स्वोदूभावित नहीं मान 
सकते ël क्योंकि प्रकाशकारने हो प्रथम इस प्रकार की व्याख्या को है। सावधानी से 
प्रकाशकार की व्यार्याओं को अध्ययन करने से प्रतीत होगा कि जगदीश ते प्रकाशकार 
की व्याख्याओं को ही ABARAT से ग्रहण कर अपनी व्याख्या की रचना को है। हम 
प्रकाशकार की व्याख्या को प्रदर्गित कर चुके हैं । अतः पुनरुक्ति के भय से पुनः उसका 
उल्लेख नहीं करना है । 

सेतुटीकाकारने प्रकाशक्ार की व्याख्या का ही अनुवर्तन किया है। अतः उसको 
आलोचना अनावश्यक है | यहां व्योमवतीकारने विशेष कोई वक्तव्य दिया नहीं है | वस्तुतः 
उनकी व्याख्या अस्पष्ट तथा संक्षिप्त है। इसीलिए यह समझना गरूत न होगा कि प्रकाश 
कार इस प्रकार को व्याख्या में व्योमवतीकार द्वारा प्रभावित नहीं हुए हैं। 


१. बुद॒घऱ्यभावजनका वृत्ति-भावविभाजकधमं वत्वमिति यावत्‌ | ales, Jo १३३ 
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“(सामान्यं विशेष इति बुद्धश्रपेक्षमु ' इस वैशषेषिकसूच ( १।२।३ ) में बुद्धचपेक्ष-पद 
तथा “'सामाम्यादीनां बद्धिलक्षणत्वम्‌ यह प्रशस्तपाद के वाक्य में बुद्धिलक्षणस्व-पद 
के प्रयोग को देखकर कोई कोई यह समझते हैं कि प्राचीन वैशेषिक लोग य, विशेष 
तथा समराय को द्रव्यादि पदार्थ के तुल्य वाह्यपदार्थ नहीं समझते थे | परन्तु वे एक प्रकार 
बुद्धि या अनुभव को ही सामान्यादि पदार्थ समझते थे | सस्क्षतवाइुमय से लक्षण-पद 
aan स्थानों में “स्वरूप? अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । अतः 'बुद्धिकक्षण पदका बुद्धि 
बरूप? यह अथं होना भो सम्भव है | अतः बुद्धिलक्षण-पद के प्रयोग को देखकर सामान्यादि 
तीन पदार्थ को बुद्धि का ही प्रकारभेद समझना सम्भव है। विशेषत॒या daute में 
सामान्य को बुद्धि का विकल्प रूप से वर्णन भी किया गया है। यदि ward बुद्धि का 
ही विकहप, अर्थात्‌ 'चंत्त' पदाथं में ही अन्तभूक्त हो तो तुल्ययुक्ति ते विशेष तथा 
समवाय भी ‘aa’ पदार्थ में ही अन्तभु क्त होगा। पाइवात्त्य aafaa में अनेक व्यक्तिने 
सामान्य को बुद्धिविकल्पित ही समझा है। इस लिए यदि कोई वैशेषिक मत की व्याल्या 
करते हुए सामान्य आदि पदार्थंत्रयक्ो वोद्धपदार्थं ही समझ ले तो आइचयें का विषय नहीं 
हे। परन्तु यहां हम वास्तविक वैशेषिक मत का स्वरस को ही प्रदर्शित करेगे । सामान्य 
पदार्थ के बाह्य अस्तित्व के विरोध में बौद्ध दाशंनिकोंने जिन युक्तिओं की सहायता 
ली है उनका खण्डन सामान्य पदार्थ के विशेषविवेचत के अवसर पर करते हुए वैशेषिक 
सिद्धान्त को प्रदर्शित करने क! प्रयत्न करेंगे । 


जो लोग केवल बैशेषिक सूत्र के 'बुद्धथपेक्षप' तथा प्रशस्तपाद के ग्रन्थ 
के 'बुद्धिलक्षणत्व' यह दो पदों के बल पर बैशेषिकमतानुसार सामान्यादि तीन पदार्थं 
का बौद्धत्व प्रतिपादन करने का उद्योग करते है वे पूर्वापर ग्रन्थों की आलोचना किए, 
विना ही इस प्रकार भ्रम में पड़े हैं हम वही प्रदशित करेंगे । सूत्रकारने 'बुद्धधपेक्षम्‌' पद 
से सामाध्य तथा विशेष को ही यह संज्ञा क्‍यों दी गई है इस का कारण बतलाया 
है। उस पद द्वारा सामान्यादि पदार्थो का बौद्धत्व प्रतिपादन करने का कोई भी आग्रह 
सूत्रकार का प्रतीत नहीं होता हे । उन्होंने घट व्यक्तिपों में परस्पर भेद तथा gana 
. ( पाथक्य ) रहते हुए समस्त घटव्यक्ति में ही 'घटः घटः? इस प्रकार afa ( प्रत्यय 
की अनुवृत्ति जो देखो जाती है, सामान्य अर्थात्‌ जातिको उसंका कारण ख्प से प्रदर्शित 
करते हुए कहा है कि सामान्य अर्थात्‌ जाति हो भिन्न तथा पृथक्‌ व्यक्तियों में प्रत्यय 
( वृद्धि ) की अनुवृत्ति को उत्पन्न करता है। इस प्रकार अनुगतप्रतीति को अपेक्षया 
जाति को सामास्य संज्ञा दी गई है | यह्‌ संज्ञा अन्वर्थक है आकस्मिक नहीं। परस्पर 
भिन्न तथा पृथक्‌ व्यक्तियों में जो ब्यावृत्तबृद्धि होती है उस बुद्धि के कारण ag भेदक 
पदार्थ की संज्ञा विशेष हुआ है। मागे के सूत्रों को देखने से ही सूत्रकार का अभिप्राय 
स्पष्ट हो जाएगा | हम उन सूत्रों को उद्धत कर रहें हैं। 


*भावोश्नुवृत्तेरेव हेतुरवात्‌ सामान्यमेव ।' वैशे० go १।२।५ 
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द्रव्यत्वं गुणरवं BHAT सामान्यानि विशेषाइच |” Jo go १।२।६ 
“अन्यत्रान्त्येभ्यो विशषेभ्यः | वैशे० To १।२।७ 


उद्धृत सूत्रों के सावधानी सै अध्ययन से 'बुद्धधपेक्षमु' पद का सूत्रकोरोय अभिप्राय 
स्पष्ट हो जाएगा | केवळ विच्छिन्न एक पद के बल पर वैशेषिक्रमत के अनुसार सामान्य 
आदि पदार्थो को ate पदार्थ कहना थुक्तियुक्त नहीं हैं । 


विशेषतयां सूत्रकार गुणत्ब, सत्ता आदि सामान्‍्यों को चक्षुरिन्द्रियग्राह्म कहते हुए 
सामान्य आहि पदार्थों को ate दाश्शनिकों क तुल्य ही afzet अथवा विकल्परूप 
किस्‌ प्रकार से कह सकते थे। जो वस्तु ( पदार्थ) चक्षु अथवा त्वगिन्द्रिय रूप वहिरिन्द्रिय 
हारा छोकिकप्रत्यक्ष का विषय हो बह कभ वुद्धिरूप या विकल्परूप नहीं हो सकतः है। 
वैशेषिक मत में gfe को मनोमात्रग्राह्म कहा गय है । चक्षु अथवा त्वगिन्द्रिय से बुद्धि 
का ग्रहण होता है यह कभी वंशेषिक सिद्धान्त हो नहीं सकता है। अतः सत्ता आदि 
सामान्य का agui बहिरिन्द्रियग्राह्मत्व मानने वाले वैशेषिकों के सिद्धान्त में उन 
नामान्य आदि को बुद्धि के अन्तर्गत आन्तर वःतु किस प्रकार से कहा जा सकता है। 
चक्षुरादि इन्द्रिय ग्राह्य वस्तु को भौ यदि आन्तर वस्तु ( बुद्धिरूप ) स्वीकार किया जाए 
तो घट पट भी श्रान्तर वस्तु स्वीकृत हो सकते हैं | बाह्य पदाय के अस्तित्व को मानने वाळे 
कोई भी इस प्रकार अपसिद्धान्त का समर्थन था प्रश्रय नहीं देंगे । बौद्ध दाशंतिक लोग 
सामान्य का प्रत्यक्ष ज्ञान स्वीकार नहीं करते इसीलिए, उनके लिये सामान्य को विकल्पा- 
त्मक कहना सम्भव हुआ है | विज्ञानवादियों से भिन्न बोद्ध आचायोते सामान्य को 
आन्तरवस्तुरूप स्वोकार नहीं किया है। वाह्यास्तित्ववादी दाशंनिकों में किसी ने भी 
चाक्षुषादि प्रत्यक्षसिद्ध वस्तु को यन्तर अथवा विकल्पात्मक नहीं कहा हे ! अत: वाह्या- 
स्तित्वबादी वेश पिक्कों के छिए सामास्य का चाकषुषप्रत्यक्ष मानते हुए उसको arag 
या बिकल्पाह्मक कहना किस प्रकार से सम्भव है ? सामान्य के तुल्य ही विशेष तथा 
समवाय का वाह्यास्तित्व को भी समझना है | 


अकारयत्वमनादित्वम्‌ । कथमिति चेत्‌। स्वहपव्याघातात्‌ | 
A ° ° 
सामान्यस्य हि कायत्ये व्यक्तिरेव समवायिकारणं स्यात्‌। तथा च 
तदुस्पत्तिविनाशवोर्जत्युस्पत्तिबिनाशे प्रतिव्यक्तिभिम्नं सत्‌ सामान्य- 
रूपतां जहथात्‌ | 
अभेदे तु व्यक्तः पूर्वमपि AAT तत्कारणकं त्यात्‌ 


एवं पूर्वं तरपूर्वतमा दिव्यक्तिभ्योऽषि प्राक्‌ सत्वादनादिरं 
सामान्यस्य} अन्यथा स्वरूपव्याघात इति | 
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नित्यद्रव्याणाश्व कदाचिद्‌ विशेषाभावे व्याइत्तिरपि निवत्तत | 
तथाच द्रव्यसछूरः स्यात्‌ | नच स्वभावसाङ्कयं पुनरसाडूःयं स्वभावपरा- 
वृत्तिप्रसद्भात । 


ततः सवं दैवासङ्धी्णस्वात्‌ सवंदेव विशिष्टानीत्यनादय एव 
विशेषाः । 


समवायोऽपि निःसमवायः कथं समवायिकारणं विना भवेत्‌ 
भवन्‌ वा कथं न कार्यान्तरमर्यादामतिक्रासेत्‌ । कथश्वोत्पन्योऽपि विन- 
शयेत्‌ | तथा च कधपुत्पद्येतापि । मावस्याबिनाशिनोऽघुत्पत्तः । समवा- 
यान्तराभ्युपगमे च कथमनवस्था नापादयेत्‌ | कथं वा पश्चादुत्पद्चमानः 
संयोगलक्षणप्रापो स्वमावं न जद्यात्‌ अप्राहविपर्बिका प्राप्तिरिति हि 
aq | नित्यकषम्बन्धिषु तथानभ्युपगमा्चति। | 


तस्मात्‌ GER सामान्यादीनां त्रयाणामकायत्वमिति। 


[ अकार्यत्व शब्द से अनादित्व समझना होगा : wit इस प्रकार ( अर्थात्‌ 
सामान्यादि तीन पदार्थ अकार्यं या अनादि) होगा ? अन्यथा : अकार्यत्व का 
अनादित्वरूप अर्थ स्वीकार न करने पर ) उन (amaf) का स्वरूप ही 
व्याहत होगा | यदि सामान्य को कार्य कहा जाए तब ब्यक्ति (अर्थात्‌ उस सामान्य 
का आश्रयभुत व्यक्ति ) उसका समवायि कारण होगा । फलतः व्यक्ति की उत्पत्ति 
तथा विनाश से जातिकी भी उत्पत्ति तथा बिनाश होता रहेगा । इस स्थिति में 


अ भी व्यक्ति के मेदवश भिन्न होकर ( अपनी ) सामान्यरूपता को त्याग 
करेगा | | 


न यदि ( व्यक्तियों के भिन्न होने पर भी समुदायव्यक्तिगत सामान्य को 
अभिन्न ( एक ) समझा जाए तब किसी व्यक्तिविशेष के ge भी तद्गत सामान्य 


को वत्तसानता के कारण वह्‌ ( सामान्य ) व्यक्तिक्ारणक (अर्थात्‌ अपने आभ्रयभृत 
व्यक्ति का कार्य ) नहीं होगा | 


इस स्थिति में ( अर्थात जाति अभिन्न होने पर ) gd, पूर्वतर, giaa 
आद व्यक्तियों से भी तदाश्रित जातिको पुतरंवत्तों कहना पड़ेगा। इसीलिए 


सामान्य की अनादिता ही सिद्धान्तित हुआ है। अन्यथा उसका स्वरूप ही व्याहत 
हो जाता है । 
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_ (सामान्य के तुल्य हो विशेष को भी अकार्य अर्थात्‌ अनादि कहना 
पड़ गा। बह ( विशेष ) अनादि न होने से किसी काल में विशेष का अभाव 
स्वीकार करना पड़ेगा। ( ऐसा होने पर) नित्यद्रव्यों में भी किसी समय 
विशेष का अभाव को स्वीकार करना asm इस स्थिति में उस ( विशेष 
के अभाव ) काल में उन ( नित्पद्रव्यों) के ( परस्पर ) व्यावृत्ति अर्थात्‌ 
भेद नहीं रहेगा। उन में परस्पर भेद न रहने के कारण नित्यद्रव्य समूह 
परस्पर agio अर्थात्‌ भिश्चित हो जाएंगे । इस प्रकार सड्भोणंस्वभाव के होनें 
पर ( विशेष के उत्पन्न होने F ) पश्चात्‌ काल में भी विशेष के द्वारा उनकी 
aaga अथात्‌ भेद व्यवस्थापित न हो सकेगा | जो परस्पर सद्धोणं हैं (अर्थात्‌ 
एक दुसरे से मिश्रित हो चुके हैं ) पुन: किसी विशेषकाल में उनका परस्पर भेद 
स्वीकृत होने पर द्रव्य के स्वभाव में ही परिवर्तन की प्रसक्ति अर्थात्‌ सम्भावना 
की आपत्ति होगी । इसीलिए नित्यद्रव्यों को सबंदा ही castor होना आवश्यक 
है | इस आवश्यकता को पूर्ति के लिये नित्यद्रव्यों को सवंकाल ( भुत भविष्य तथा 
वत्तेमान ) में ही बिशिष्ट अर्थात्‌ विशेषयुक्त होना भो आवश्यक है। 

फलत; विशेषों को अनादिता भी सिद्ध हो जाता है। 


( समवाय को भी अकार्य ही कहना पडगा। क्यों कि) समवाय भी 
समवायरहित (अर्थात्‌ स्वय समवायसम्बन्ध का प्रतियोगी अथवा 
अनुयोगो नहीं होता ) है। अतः समवायिकारण के न रहने से वह ( समवाय ) 
किस प्रकार से कार्य होगा । यदि वेसा हो ( अर्थात्‌ यदि समवाय समवायिकारण 
के विना ही उत्पन्न हो ) तब वह क्यों न अन्य कार्यो को मर्यादा को लङ्घन 
करेगा ? (अर्थात्‌ बह अन्य भावकार्यो की मर्यादा को अवश्य ही 
लङ्घन करेगा )। और क्यों ( किस कारण से) उत्पन्न होकर विनष्ट होगा (अर्थात्‌ 
विना ससवायिकार के समवाय को उत्पत्ति को स्वीकार करने पर उत्पन्न 
होने पर भी समत्राय का नाश को सम्भावना नहीं Tent) | तब ( अर्थात्‌ 
समवाय का नाझ न होने से ) उसको भावकायं होने से उत्पन्न भी किस भकार 
से कहा जा सकेगा। क्योंकि अविनाशो ( नाश न होने वाला ) भाववस्तु को 
उत्पत्ति देखी नहीं जाती है । यदि समवाय को अन्य समवाय का सम्बन्धी (अर्थात्‌ 
प्रतियोगी ) स्वीकार किया जाए तब अनवस्था को आपत्ति ( सम्भावना ) क्यों 
न होगी ( अर्थात्‌ उस स्थिति में अवश्य ही अनवस्था आपतित होगी )। वेसा 
होने पर ( अर्थात्‌ अनवस्था दोषको स्वीकार कर समवाय को अन्य समवाय का 
प्रतियोगी तथा अपने समवायिकारण से उत्पन्न है स्वीकार करने पर ) वह ( सम- 
वाय ) स्वयं ( अपने समवायिकारण के ) पश्चात्‌ उत्पन्न होने से संयोग का स्वरूप 
को प्राप्त होकर क्यों न अपना स्वरूप को त्याग करेगा। क्योंकि अप्राप्ति के 

३७ 
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पश्चात्‌ जो प्राप्ति होती है बही वह (अर्थात्‌ संयोग ) है। दोनों सम्बन्धियों 
की नित्यता के स्थलों में सम्बन्ध की उत्पत्ति अस्वीकृत ही है। अत: सामान्यादि 
तीनों के जो भकार्यत्व कहा गया है बह gaga है । | 


मुलकारने सामान्यादि तीन पदार्थ का अकार्यत्व भी साधम्यं है कहा है | faw- 
वलीकारने अकायंत्व को व्याख्या अनादित्व की है। भकरार्यत्व की व्याख्या इस प्रकार 
क्यों किया गया है यह वर्णन करते हुए प्रकाशकारने कहा है कि भकार्यत्व-पद मे बहुव्री हि 
समास की शङ्का न हो एतदर्थ किरणावली में इस पदका अनादित्व अर्थ क्रिया गया है ।१ 
“नास्ति कार्यं येषां तेषां भावः? - इस व्युत्पत्ति से भी भकार्यस्वपद को निष्पत्ति हो सकती 
है । उक्त स्थिति में कारणत्वाभाव ही अकाय॑त्व पद का अथ होता है । सत्ता आदि सामान्य 
में कारणत्व का सामान्याभाव रह नहीं सकता है | क्‍यों कि इन्द्रियों के ग्रहणयोग्य 
asa में सत्ता जातिका प्रत्यक्षज्ञान वैशेषिकसिद्धान्त मे स्वीकृत है । छौकिकप्रत्यक्ष 
में विषय की कारणता भी स्वीकृत है। अतः चाक्षुषादि प्रत्यक्ष के विषय होने के कारण 
उन परत्यक्षों में सत्ता की कारणता भी रहेगी। फलतः बहुन्रीहिसमास स्वीकृत होने पर 
अकायत्वरूप age की अव्याप्ति होगी । इमी लिए किरणावळीकारने प्रस्तुत स्थल में 
अनादित्व अथं है कहा है | 


यहाँ ध्रागमाव का भअप्रतियोगित्व ही अनादित्व है । यद्यपि सांस्यमत में किती 
वस्तु की शक्ति अर्थात्‌ सक्ष्मरूप या कारणरूप को उक वस्तुका आदि कहा जाता है, परन्तु 
ध्यायवेशेषिक मतानुसार वस्तु का सादित्व उस प्रकार से स्वीकृत नहीं है। क्योंकि न्याय- 
वेशेषिक सम्प्रदाय असतूकार्यवादी है | उस मतमें gener से कार्य का अस्तित्व स्वीकृत 
नहीं है । उस मतमें कायं का प्रागभाव हो उस कार्यं का आदि कहा जाता g l अतः जिस 
का प्रागभाव न हो उसे ही अनादि कहते हैं। अर्थात्‌ प्रागभाव का अप्रतियोगित्व ही 
अनादित्व हुआ | सामान्यादि तीन पदार्थ के किसी का भी प्रागभाव स्वीकृत महीं है। 
अतः प्रागमा वाप्रतियोगित्व-रूप अनादित्व इनका साधम्यं होगा | 


यहाँ शङ्का होगी कि आत्मा आदि नित्यद्रव्य तथा नित्यगुण भो अनादि अर्थात्‌ 
प्रागमावाप्रतियोगी होने से इस साधम्यं को अतिव्याप्ति नित्यद्रव्य तथा नित्यगुणों के 
द्रव्यत तथा गुणत्व में होगी । इसी के समाधान में प्रकाधकारने सादि ( अर्थात्‌ प्रागभाव 
के प्रतियोगी ) वस्तुओं में अनालित पदार्थंविभाजकोपाधिमस्व को ही amiga पद का 
अर्थं कहा है | सादि अर्थात्‌ अनित्यवस्तुओं में अनाश्रित पदार्थविभाजकोप!धि केवल सामाग्यस्व 
विशेषत्व तथा समवायत्व है | क्योंकि द्रव्यध्व, गुणत्व तथा कमंत्व सादि द्रव्य, गुण तथा 
कम में आश्रित ही होता है | अतः किसी नित्यद्रव्य अथवा नित्यगुणों में zena तथा 
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गुणत्व के रहने पर भी वे सादि द्रव्य तथा गुणों में रहने के कारण सादिवस्तु में अनाश्रित 
पदाथंविभाजकोपाधिआं नहीं है । कमं सदा सादि होने से कमंस्व भी सादिवस्तु मे आश्रित 
पदाथंविभाजकोपाधि है । सामान्य, विशेष तथा समवाय को वैशेषिक मत में नित्य aaa 
अनादि सिद्ध किया गया है । तथा सामान्यत्व, विश्येषत्व तथां समवायत्व कदापि AATA 
सामान्य, विशेष तथा समवाय को छोड़कर अन्य कहीं न रहने से वे सब पादिवस्तु 
में अनाश्रित पदार्थविभाजकोपाधिभां हैं | अतः fga अतिव्याप्ति अथवा amfa 
नहीं है र 

यह प्रश्‍न हो सकता है कि saa स्थळ में सादिवस्तु में अनाश्रित धमंवत्त्व को 
त्यागकर सादिवस्तु में अनाभित पदा्थंविभाजकोपाधिमस्व को अनादित्वरूप भकायंत्व का 
अर्थ क्यों कहा गया ? इसका उत्तर यह है कि सादिवस्तु में अनाक्षित धर्म शब्द से आत्मत्व 
भादि तित्यद्रव्यगत धमे भी प्राप्त हो सकेंगे | फरतः आस्मत्र आदि घर्मविशिष्ट होने से 
आत्मा आदि नित्यद्रब्यमे अव्याप्ति हो सकेगी। 'पदार्थविभाजकोपापिमस्व? 
का निवेश रहने से आत्मत्व आदि द्रव्यविभाजक या गुणविभाजकोपाधिओं को लक्षण 
समन्वय कै लिए छिया नहीं जा सकेगा। क्योंकि वे पदार्थविभाजकोपाधि ही नहीं हैं। 
भतः मव्याप्ति न होगी | अनादित्व के तुल्य ही अकारणत्व भी अकायंत्व का अथं हो सकता 
है । उस पक्ष में भी आत्मादि नित्यद्रव्यों में अतिव्याप्ति बारण के लिये अकारणत्व का 
स्वल्प भो अपने कारण मे भनाभित पदाथंविभाजकोपाधिमर्व रूप कहना पड़ेगा | 


अकार्यत्व की व्याख्या में व्योमवती में मुद्रित पाठ "कार्याणाम मावोऽकायत्वं स्वकारण 
सत्तासम्वन्धाभ।वः” २ है | व्याकरणशास्त्र को इष्टि से अकायंत्व पद की यह व्युत्पत्ति 
कथमपि हो नहीं सकती हे | हम व्योमशिवाचायं को संस्कृत व्याकरण से अनभिज्ञ 
नहं समझते हैं । हम यथामुद्रित पाठको लिपिकरप्रमाद समझते हैं । वास्तव में कार्याणां 
भाबः कायंत्वं तदभातरोऽकायंत्वं’ स्वका रणसत्तासम्वन्धाभावः यह पाठ था यह हुम अनुपान 
करते हैं | इधी प्रकार अग्निम साघम्यं 'अकारणत्व? को व्युत्पत्ति में भी 'कारणानां.भावो$- 
कारणध्वम्‌' मुद्रित पाठ है जो पुनः व्याकरण की दृष्ट से समथनयोग्य नहीं है। यहाँ भौ 
« हमार। अनुमान है कि “कारणानां भातरः कारणत्वं तदभावोऽकारणत्वम्‌? यह यथार्थ पाठ 
लिपिकर प्रमाद से विकृत हुआ è l 


~ 


व्योमवतीकारने अकार्यत्व की व्याख्या में 'स्वकारणसत्तासम्बन्धाभावः को 
amia कहा है। निज-कारणावच्छेदेन जो वस्तु सत्ता से सम्बद्ध हो उसे हम कायं 


१० तच्च यद्यप्यकारणत्वं प्रागभावाप्रतियोगित्व॑ वा दृयमपि नित्यद्रव्यादावतिव्यासं aat- 
प्यादिमद्वृत्तिपदार्थ विभाजकोपाधिमस्वे तात्पयंस्‌ । प्रकाश To १४९ 
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कहते हैं। निरवच्छिन्न सत्ता से सम्बन्ध नित्य आत्मादि द्रव्यो का भी रहता है | अतः 
समंवाय सम्बन्ध से अपने समवायिकारण में रहते हुए कत्ता से सम्बन्ध ही कायत्व कहना 
पड़ता हे | फलतः कार्येत्व का यह अभिनव परिष्कार होते हुए इस प्रकार कार्यत्व का 
अमावरूप अकार्यत् यदि सामान्यादि तीर पदार्थ का साधम्य हो तो पुनः आत्मादि नित्य 
द्रव्य में उक्त प्रको र अकारयत अतिव्याप्त भी हो जाएगा | उस अतिव्याप्ति फे वारणाथं 
प्रकाशकारको रीति का ही अनुसरण करना पड़ेगा | 


 सामान्यादि तीन पदार्थं का साघम्यं अकायत्व का अथ ओोलोचित हुआ । अव उस 
साधम्यं के विषय में युक्ति भी प्रदर्शित हो रही है। यदि मामान्यादि तीन पदाथ का 
अकायंत्व स्वीकृत न हुआ तो उनकी स्त्ररूपहांनि होगी | हम समग्र पदार्थो को काय तथा 
अकार्यं यह दो विभाग में ही विभक्त कर सकते हैं | पदार्थमात्र ही था तो कार्य होगा अथवा 
अक्षाय । इमसे तृतीय कोई प्रकार नहीं हो सकता है । यदि मामान्यादि तीन पदार्थ अकाय 
न हों तो वे कायकोटि में ही रहेंगे ag तीन पदार्थ भावत्रस्तु है । थह हम कह चके हैं । 
माववस्तु, जो sane मे है उनका अवश्य ही कोई न कोई समव्रायिकारण होगा | 
दष्टान्तरूप से घटत्वसामान्य को छिया जाए तो प्रत्येक घटव्यक्ति ही उस धटत्व का 
समवायि कारण होगा | यदि यावतु-घदव्यक्ति को उसघटत्व सामान्य का सभवायिक;रण 
कहा जाए तो अब तक घटत्व उत्पन्न ही नहीं हो सकता है। क्योंकि अभी तक भविष्य 
घटव्यक्तिओं की उत्पत्ति न होने से समवायिकारणके न रहने से काय भी अमुत्पन्न 
हो रह जाएगा । इस agase के वारणाथं यदि एक एक घटव्यवित्र को हो 
घटत्वसामाऱ्य का समवायिक्षारण माना जाए तो घटबव्यक्ति के भेद के अनुसार 
ही घटत्वसामान्य भी प्रति घटव्यक्ति में विश्रान्त होने से उसकी सामान्यरूणता ही नष्ट 
हो जाएगा | प्रत्येक घटव्यक्ति के कार्यभूत भिन्न भिन्न धटत्व को निखिल घटव्यक्तिओं 
का समानधम कहना असम्भव हो जाएगा | अतः सामान्य कहते हुए उसको काय कहना 
सम्भव नहीं होगा । 


सामान्य का कार्यत्व स्वीकार करने से उसके समवायिकारण तथा उसका 
araya घटव्यक्ति की उत्पत्ति तथा विनाश के साथ ही उस घटव्यक्ति के क'यं घटत्व 
की भी उत्पत्ति तथा विनाश होगा । फछतः समस्त घटों में agaa ( एक प्रकार) बुद्धि का 
नियामक वह उत्पत्ति तथा faao एक भी घटत्वव्यक्ति नहीं हो सकेगा | इस लिए 
सामान्य की सामान्परूपता की सम्भावना नहीं होगी | इस प्रकार से सामान्य का स्वरूप 
व्याघात होने की शङ्का होगी । इसी लिए सामान्य को कार्य कहना भी सम्भव नहीं है | 
फळतः भकायत्व ही सामान्यादि तीनों का साधम्यं है। विशेष को भी कार्य स्वीकार 
करने पर gate रीति से उसका समवायिकारण नित्यद्रव्य ही होंगे । समवायिकारणों 
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में विशेषों की उत्पत्ति के पूवं उन नित्यद्रव्यों के प्रतिव्यक्ति का स्वरूप का वैलक्षण्य भी न 
रहेगा | फलतः वे एक सद्धोणं ( मिश्चित ) वस्तु हो जाएंगे । विशेष को उपस्थिति के 
कारण ही नित्यद्रव्यो में परस्पर स्वरूप का वैलक्षण्य सिद्ध हैँ । वह विशेष यदि कायं होगा 
तो उसके हारा नित्यद्रव्यों के प्रतिव्यक्ति कावैल प्य की उपपत्ति नहीं हो सकती हूँ | इससे 
विशेष के भी स्वरूप का व्याघात होगा । क्योंकि नित्यद्रव्यो के प्रतिव्यक्तिगत विलक्षणता 
की उपपत्ति ही विशेष का स्वरुप हे । समवाय को कार्य स्वीकार करने पर भी तुल्य रीति 
से उसका समवायिक!रण भी स्वीकार करना पड़ेगा । फलतः समवाय को समवायसम्बन्ध 
का प्रतियोगी भी मानना पड़ेगा | इस प्रकार से समवाय का भी स्वरूप व्याहत होता Z| 
क्योंकि समवाय समवायसम्बन्ध का प्रतियोगी या agii नहीं होता हे यह न्यायवेशेषिक 
सिद्धान्त हुँ । ; 
भिन्न भिन्न घटव्यक्ति से उत्पन्न होते हुए घटस्व समान्य को यदि अभिन्न मान 
लिया जाए तब सामान्य का स्वरूपव्याघात न होगा | इस प्रकार आशक्कावादियों के प्रति 
किरणावलीकारने 'अभेदे तु? आदि ग्रन्थपंक्ति द्वारा कहा है कि भिन्न भिन्न व्यक्ति से उत्पन्न 
सामान्यों के परस्पर अभेद कल्पित नहीं हो सकता है । क्योंकि यदि वत्तंमान घटव्यक्ति से 
उत्पन्न घटत्व अतीत घट से उत्पन्न घटत्व के साथ अभिन्न हो तो यह भी मानना पड़ेगा कि 
वत्तंमान घटव्यक्ति के उत्पत्ति के पूर्व भी वह वर्तामानघट से उत्पन्न घटस्व AMAT था | 
क्योंकि अतीत तथा वत्तमान घटव्यक्तिद्ठय से उत्पन्न घटत्वों को अभिन्न कहा जा रहा 
है। यदि adata घटव्यक्ति से उत्प घटत्व की स्थिति वर्तमान घटव्यक्ति से पूर्ण भी 
स्वीकार करना पड़ा तो वर्तमान घटव्यक्ति उस घटत्व का समवायिकारण भी न हीगा | क्योंकि 
वर्तमान घटव्यक्ति में उस घटत्व के अनन्यथासिद्ध पू्वंवत्तित्वलूप कारणसामान्यलक्षण ही नहीं 
बनेगा । जो पुर्वत्तीं नहीं उसे कारण कहना कथमपि सम्भव नहीं है । अतः सामान्य की उत्पत्ति 
मानते हुए उनका अभेद स्वीकार कथमपि सम्भव नहीं हे । फलतः सामान्य यदि कार्य है तब, 
उनमें व्यक्तिभेद भी अवश्य होगा । फलतः किसी भी सामान्य से समानाकार प्रतीति नहीं होगी । 


सामान्य की सामान्यरूपता ही व्याहत होगा | 
इसी प्रकार विशेष को कार्य मानने पर विशेष की अनुत्पत्ति काल में नित्यद्रव्यों में 
परस्पर भेद अनुपपन्न होगा। उस स्थिति में नित्यद्रव्यों में परस्पर साङ्कर्यं होगा। इस 


agri को विशेष की उत्पत्ति के पश्चात्‌ भी दूर करने का कोई उपाय न होगा । क्योंकि पदार्थं 
अपना स्वभाव को त्याग नहीं कर सकता है। इसीलिए विशेष को भी अनादि कहना परमा- 


वश्यक है | 

अकारणत्वमनात्मधमेंतरकायपिक्षया । 

[ ( यहां ) अकारणत्व शब्द से आत्मधर्मो' ( गुणों ) से भिन्न कार्यों को 
अपेक्षया अकारणत्व ही समझना है। ] 
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अकारणत्व को सामान्य विशेष तथा समवाय का साधम्यं कहा गया । अकारणत्व 
कारणत्व का अत्यन्ताभाव है। सामान्यादि तीन पदार्थं किसी का कारण नहीं होते हैं यही इस 
साधम्यं से समझा जाता है, परन्तु वेशेषिक सिद्धान्त में सामान्य को अनुगतबुद्धि का, विशेष को 
व्यावृत्तबुद्धि का, तथा समवाय को 'इह' बुद्धि का कारण स्वीकार किया गया हुँ | इसी प्रकार 
यदि प्रत्यक्षमात्र के अर्थात्‌ लोकिक तथा अलौकिक उभय प्रकार प्रत्यक्ष के प्रति विषय की 
कारणता स्वीकृत होता है तब योगजप्रत्यक्ष में भी गुरुत्वत्व आदि अतीखिय जातियाँ = 
तथा समवाय को भी विषय रूप से कारण स्वीकार करना पड़ेगा । अतः जगा को 
सामान्यादि तीन पदाथं का साधम्यं किस प्रकार से कहा जाऐगा ? इन्हीं आशड्काओं को दृष्टि 
गत रखते हुए किरणावलीकारने अकारणत्व की व्याख्या में अकारणत्व का अर्थसङ्कोच कर 
आ ही अकारणत्व है कहा है। इससे पूर्वोक्त शङ्काओं का 
आदि तीन पदार्थ नहीं are ह ae Say aon ae 
F - कारणत्व 

माह सामान्यादि तीन पदार्थ में रहने के कारण अकारणत्व उनका साधम्यं 


व्योमवतीकारने अकारणत्व अर्थ 
कहा है।* सामान्यादि पदार्थो में कि अथ समवायि तथा असमवायिकारणत्व का अभाव 
रहने से उक्त प्रकार के अकारणत्व ला... ण्य अथवा असमवायिकारणत्व न 
सामान्यादिं तीन पदार्थं i 

समवायिकारणत्व का साधम्यं हो सकता है । यदि 
कारणत्वाभाव” कहा नक के अभाव को 'समवाय्यसमवायि- 
i मा जाएगा तो तारा उभयाभाव द्रव्य तथा गुण में अतिव्याप्त होगा । 
कारणत्व के न रहने से न भे समवायिकारणत्व के रहने पर भी समवाय्यसमवायि उभय- 
एक के रहने पर as age भेन जाएगा। “एक सत्त्वोऽपि at नास्ति’ अर्थात्‌ 
पर भी समवायि तथा असमवायि ST | इसी प्रकार गुणों में असमवायिकारणत्व के रहने 

उभगकारणता वहाँ न होने से उभयाभाव बनेगा । 


जाता है। से गुण में असमवायिकारणत्व रहने पर भी समवायिकारणत्व के न रहने से 
अन्यतराभा जाएगा । अतिव्याप्ति न होगी । इसी प्रकार निमित्तेतरकारणत्वाभाव को 


अथवा अतिव्याप्ति 
CD साति न होगी । व्योमवतीकार का अभिप्राय भी इसी प्रकार के निवंचन से है 
१, तथा कारणाना किन क र 
नान समवाय्यसमवायिकारणत्वाभावः | निमित्तकारणत्वऱ्य 
j व्याम.पृ० १४३ (Jo २९१ पैरा ३ यहां gaara के लिए देखें) । 
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प्रतीत होता है । उन्होंने अनुगतबुद्धि के प्रति सामान्य को, व्यावृत्तबुद्धि के प्रति विशेष को तथा 
'इह' बुद्धि के प्रति समवाय को निमित्तकारण ही कहा है । 


हमारे द्वारा प्रदशित व्याख्या से व्योमवतीकार की व्याख्या में कोई आथिक ( अथंगत ) 
वेषम्य नहीं है । इन दोनों व्याख्याओं में वाचनभङ्गी मात्र की ही विषमता है । 


असामान्यविशेषवत्तम्‌ अपरसामान्यबिरह! | स च सामान्वेष्वन- 
स्थानात्‌ | 


[ असामान्यविशेषवत्त्व का अर्थ अपर (अर्थात्‌ सत्ताभिन्न) सामान्य का 
अभाव है i अनवस्था की सम्भावना होगी इसीलिए sa ( अर्थात्‌ अपरसामान्य ) 
के अभाव को सामान्यादि तीन पदार्थ का साधम्यं कहा गया है । ] 


अकायंत्व तथा अकारणत्व के तुल्य ही असामान्यविशेषवत््व अर्थात्‌ अपरसामान्याभाव 
को भी सामान्यादि तीन पदार्थ का साधम्यं कहा गया है। सत्ता जाति ( पर सामान्य ) 
निखिल पदार्थो में साक्षात्‌ या परम्परा सम्बन्ध से रहती है । ‘et aa’ इस प्रतीति के तुल्य 
ही “सामान्यं aq’ यह्‌ प्रतीति भी न्यायवेशेषिक मत में स्वीकृत है । अतः सत्ता का अभाव 
किसी भाव पदार्थं का साधम्यं नहीं हो सकता है। इसीलिए अपरसामान्य अर्थात्‌ सत्ता से 
भिन्न द्रव्यत्व गुणत्वादि के अभाव को साधम्यं कहा गया है। सामान्यादि तीन पदार्थों में 
कोई अपरसामान्य नहीं रहता हे । यहां यह शङ्का हो सकती है कि घटत्व, पटत्व, रूपत्व, 
रसत्व, उत्क्षेपणत्व, अवक्षेपणत्व आदि असंख्य अपरसामाब्यों में अपरसामान्यत्व बुद्धि ही अपर 
सामान्यां में भी अनुगतप्रतीति के कारण एक सामान्य का होना युक्तिसिद्ध प्रतीत होता है। 
यदि उक्त प्रकार के सामान्य को स्वीकार किया जाता है तथा अपरसामान्य तथा परसामान्य 
की अनुगतप्रतीति के बल पर पर तथा अपरसामान्य में भी सामान्यत्वरूप एक जाति या 
सामान्य का रहना भी युक्तिसिद्ध प्रतीत होता हो तब इस स्थिति में सामान्य को 'असामान्यविशेष- 
वत्‌ कैसे निश्चय किया जाएगा ? इस प्रकार की शङ्का को दृष्टिगत रखकर किरणावली- 
कार का विचार यह है कि यदि यह सम्भावना को स्वीकार किया जाए तो अनवस्था दोष 
होगा । क्योंकि पूर्वोक्त रूप से यदि जातियों में जाति स्वॉकृत होगी तब यह जातिधारा का 


कहीं विश्राम न होगा | 


परन्तु सुक्ष्म विचार से यहु प्रतीत होगा कि इस प्रकार की अनवस्था दोष की सम्भा- 

वना नहीं है । अनवस्था एक प्रकार का तक है। जिसमें एक आपादक की शङ्का के कारण 
उससे सम्बन्धित आपाद्य की सिद्धि की आशङ्का की जाती है। न्यायवेशेशिक सिद्धान्त में आपाद्य 
"यदि अप्रसिद्ध हो तो आपत्ति ही नहीं हो सकती है। अलीक प्रतियोगिक अभाव के तुल्य ही 
अप्रसिद्ध आपाद्य की आपत्ति भी स्वीकृत नहीं है । ऊपर की आपत्ति के आपाद्य तथा आपादक 
की परीक्षा करने पर प्रतीत होगा कि उक्त शङ्काओं में जातिमत्त को आपादक मानकर सम्प्र 
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दायसिद्ध घटत्व, पटत्व आदि जातियों के परस्पर भेद रहते हुए उनमें 'सामाच्यम्‌' “सामान्यम्‌' 
इस प्रकार अनुगत बुद्धि होती हैं। अतः इन अनुगतबुद्धिओं अर्थात्‌ प्रत्यथानुवृत्ति के कारण ही 
उन घटत्व आदि जातियों में सामान्यत्वरुप एक विशेष जाति को आपाद्य अर्थात्‌ आपत्ति का 
विषय माना गया है । परन्तु आपादक तथा आपाद्य में व्याप्तिउ्ष सम्वन्ध का स्वरूप 'जो जातिः 
मान्‌ है वह जातिमान होगा” इस प्रकार हो, नहीं सकता है । क्यों कि उस स्थिति में व्याप्य तथा 
व्यापक में भेद न रहेगा । अतः 'जो जातिमान्‌ है वह जात्यन्तरवान्‌ होगा' इस प्रकार fà- 
स्वरूप स्वीकार करना पड़ेगा । ऐसा स्वीकर करने के कारण ही न्यायवेशेषिक सिद्धान्त में जो एक 
जाति का आश्रय होता है उसमें दूसरी जाति भी रहती है । घटत्व जाति जहां है वहां एथिवीत्व, 
द्रव्यत्व तथा सत्ता जाति रहती ही है। यदि न्यायवेंशेषिकशाश्न स्वीकृत जातिं में से किसी 
एक विशेष जाति को जात्यन्तर के रूप से ग्रहण कर उसी को सामान्यत्व या जातित्वरूप आपा- 
दित किया गया, तब प्रसिद्ध जातिंओं में किसी जाति की जातित्व आपादित किए जाने से 
उस आपादन द्वारा नयी कोई जाति सिद्ध नहीं होता है। अतः अनवश्था को शङ्का अमूलक है ।* 
यदि जात्यन्तर शब्द से कोई अभिनव जाति की कल्पना की जाएगी तब वह अभिनव जाति 
किसी प्रमाण से सिद्ध न किए जाने से आपत्ति का विषय ( आपाद्य ) नहीं हो सकता है । यह 
भी विचारणीय है कि जातित्वरूप जाति को उक्त आपति में पक्ष माना गया है वह भी प्रमाण 
सिद्ध न होने से वह आपत्ति में आश्रय ( पक्ष ) की असिद्धि दोप भी होगा । अतः यह कहा नहीं 
जा सकता कि अनवस्था की शङ्का के कारण जाति में जाति को वीकार करना सम्भव 
नहीं है । 


इस प्रकार पूर्वपक्ष की सम्भावना को दृष्टितत रखकर प्रकाशकारने किरणावली की 
पंक्ति के 'स च सामान्येष्वनवस्थानात' इस अंश में जो अनवस्था पद है वह सामान्यतया शास्र में 
जिस अर्थे में अनवस्था पद का प्रयोग होता है उस अर्थ में प्रयुक्त नहीं है कहा है । यहां अनवस्था 
शब्द वॅशेषिक शात में द्रव्य, गुण तथा कमं से प्रथक्‌ पदार्घ रूप से सामान्य को जो स्वीकार 
किया जाता है उस व्यवस्था का व्याघात रूप अर्थ में प्रयुक्त है स्वीकार किया है। इस का अभि 
प्राय यह है कि 'जो सामान्यवान अर्थात्‌ सामान्य का आश्रय है वह द्रव्य, गुण तथा कमं यह 
तीन पदार्थ का ही अन्यतम होता है यह वेशेविकस्तिद्धान्त है। इस स्थिति में यदि सामान्य को 
अन्य सामान्य का आश्रय कहा जाता है तब वह सामान्य अवश्य ही उन त्रिविध पदार्थे ( द्रव्य, 


— 


"९. ननु सामान्ये सामान्यस्वीकारेऽपि तत्र सामाः्यास्वीकारे कथमनवस्था ? न च सामास्य 
यदि सामान्यवत्‌ स्थात्‌ तदपि सामान्यं सामान्यवत्‌ स्यादिति सामान्यपरम्परा प्रसक्तचा- 
नवस्थेति वाच्यम्‌ | सामान्यस्य सामात्यवत्तया सासान्यसासास्यवस्वेल व्याप्त्य भाव 
दापादकस्य वळपसामान्यनिष्ठत्वेनापाद्यस्य कल्पनीयसामान्यनिष्ठत्वेन वैयधिकरण्या” 
च्च | तेदपि सामान्यमित्यनेन सामान्यवृत्तिसामान्यग्रहणे तत्‌ fagufeferat दोष: | 
सिद्वावर्पासद्वान्तोऽसिद्वो चाशयासिद्धिरिति । सेतु पृ० १३६-७ | 
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गुण अथवा कमं ) का अन्यतम होगा । इस से उक्त त्रिविध पदार्थ से वहिभूंन प्रथक्‌ पदार्थ रूप 
से सामान्य की सिद्धि दुलंभ होने से वेशेषिक शास्रीय व्यवस्था का व्याघात होगा | इसी व्यवस्था 
का विघात ही अर्थात्‌ अव्यवस्था को ही अनवस्था कही गयी है । 


किसी किसीने किरणावली में प्रयुक्त अनवस्था पद को प्रसिद्ध अर्थ में स्वीकार करके 
किरणावली के age प्रकरण की व्याख्या में कहा है कि सामान्य में सामान्य को स्वीकार करने 
पर वह सामान्प्रत्व को सामान्यवदाश्रित भी मानना पड़ेगा । ऐसी स्थिति में वह सामान्यत्वरूप- 
धर्म फलतः ऐसी भावविभाजकोपाधि होगी जो सामान्यवान्‌ पदाथ में रहेगा । यहां यह भी स्मरण 
रखना होगा कि वेशेपिक सिद्धान्त में यह सिद्ध किया जा चुका है कि सामान्य के आश्रय में 
आश्रित भावविभ।जकोपाधि मात्र ही सामान्य का व्याप्य होता है। यथा सामान्य का आश्रय 
द्रव्य, गुण तथा कमं है । सामान्य के आश्रयभूत द्रव्य, गुण तथा कमं में द्रव्यत्व, गुणत्व तथा 
कमंत्व रूप भावविभाजकोपाधियां है । यह तीनों उपाधियां सामान्य अर्थात्‌ सत्ता का व्याप्य 
होती हे । सत्ता द्रव्य, गुण तथा कमं में रहती है । परन्तु द्रव्यत्व, गुणत्व अथवा कमंत्व यथाक्रम 
केवल द्रव्य, केवल गुण अथवा केवल कमं में ही रहता है। इस लिये सामान्य के अधिकरण में 
आश्रित भावविभाजकोपात्रिंमात्र ही सत्ता सामान्य का व्याप्य हुआ है । इस स्थिति में सामान्यो में 
जो सामान्यत्वरूप जाति स्वीकार किया जाएगा उसमें यदि सामास्याश्रयवृत्तित्व होगी तब सत्ता 
के रृष्टान्त से उस सामान्यत्व में सामान्याश्रयवृत्तित्वरूप हेतु से सामान्यव्याप्यत्व का अनुमान हो 
सकेगा । अर्थात्‌ 'सामा।न्यत्वं सामान्याभाववदवृत्ति सामान्याश्रयवृत्तित्वात्‌ सत्तावत्‌’ इस अनुमान 
द्वारा सामा्यत्व में स।मान्यव्याप्यत्व का अनुमान होगा । इस प्रकार से प्रत्येक सामान्य में ही 
सामात्यान्तर स्वीकृत होने से HHA: अनवस्था होगी । 


हम इस व्याख्या का समर्थन नहीं कर सकते हैं । क्योंकि इस व्याख्या में सामान्यत्व का 
आश्रयीभ्ुत सामान्यान्तर।श्रितत्व प्रमाणित होते पर भी उस से अनवस्था प्रमाणित नहीं हुना है । 
यतः इस व्याख्या में सामान्पत्व को एक सामान्य रूप से प्रमाणित नहीं किया गया है। सामान्यत्व 
को केवल साम।न्यवदाश्रित ही कहा गया हे । सामान्यवदाश्रित वस्तुमात्र ही सामान्य होगा इस 
प्रकार नियम नहीं हो सकता है | क्योंकि सामान्यवत्‌ द्रव्य में आश्रित रूपादि पदार्थ का सामाच्यः 
भिन्नत्व ही शास्र प्रसिद्ध है ।* 


विशेषेष्वपि सामान्यसद्भावे. gaad) पुनः सामान्यणशुणेषु 
बिशेषान्तरापेक्षायामनबस्थानादेब | 
[ विशञेषीं में सामान्य रहने पर उत ( विशेर्षो ) का गुणत्व स्वीकार करना 


१. सामन्यत्वं ate सामान्गवदुवृत्तिभोवविभाजकोपाधिः स्यात्‌ amram: स्थादिति 
प्रकारेणःनबस्थानाह्णानमिति चेन्न | भभ्रयोजकत्वात्‌ । सेतु To १३७ 


३८ 
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पड़ेगा । पुन: उन सामान्यगुणों में विशेषान्तर को अपेक्षा होगी इसी लिए अनब- 
स्था दोष होगा । ] 


सामान्य के तुल्य ही विशेष भी जातिणून्य है। इसी की व्याख्या में किरणावलीकारने 

कहा है कि विशेष में जाति है वीकार करने पर वह ( विशेष ) गुणपदार्थ में anit हो 

जाएगा | क्यों कि वेरोयिक मत में द्रव्य, गुण तथा कर्म इन तान पदार्थो में जाति का रहना 

स्वीकृत है । तथा विशेषों को नित्यद्रव्यों में समवायसम्बन्ध से आश्रित कहा गया है । आकाशादि 

नित्यद्रव्यो में समवायसम्बन्ध से रहने के कारण विशेषपदार्थ द्रव्यपदार्थ में अस्तभूंत नहीं हो 

सकता है | क्योकि द्रव्य होते हुए समवायसम्बन्ध से जो आश्रित होता हे वह अपने अवयव में 

ही रह सक है। अःत्मा अथवा आकाश किसी द्रव्य का अवयव न होने से उनमें समवाय 

सम्बन्ध से आश्रित 'विशेष' द्रव्य नहीं हो सकता है। तथा विशेषपदार्थ का नित्यत्व स्वीकृत 

होने के कारण समवायसम्बन्ध से द्रव्य में आश्रित होने पर भी द्रव्यपदार्थ में परिंगणित नहीं 

हो सकता है । स्पन्दस्वरूप न होने के क,रण विशेषपदार्थ कमं में भी अन्तर्भूत नहीं हो सकता 

है । फलतः उसे गुणपदार्थं में ही अन्तभूंत होना पड़ेगा । यदि विशेषगुण में अन्तभूंत हुआ तब 

वह एक विलक्षण प्रकार का गुण ही होगा । इस स्थिति में उन ( विशेषों ) में परस्पर व्यक्ति- 

. भेद के लिये प्रत्येक विशेषात्मक गुण में कोई विशेष स्वीकार करना पड़ेगा । विशेष में जाति का 
होना `वीकृत होने से वह ( द्वितीय कोटि के ) विशेष भी गुण में ही अन्तर्भूत होंगे तथा वे भी 

विलक्षण जाति के गुण ही होंगे। इसी प्रकार से वार वार जातिबिशिष्ट विशेष को एक विलक्षण 

प्रकार के गुण मनना तथां उनके व्यक्तिभेद के लिए पुनः उसमें अन्य विशेष मानने से अनवस्था 
a ee होगा । इसी लिए किरणावलीकारने विशेष में जाति का होना स्वीकार नहीं 

tél 


| “विशेष में जाति के होने में और भी बाधा है। जिस धमिग्राहक प्रमाण के बलपर 
विशेषपदार्थ सिद्ध है उस ( धमिग्राहक प्रमाण ) के द्वारा वह ( विशेष ) स्वतोव्यावृत्तरूप 
से ही सिद्ध हुआ है। इस स्थिति में अर्थात्‌ विशेष के स्वतो व्यावृत्तरूप से सिद्ध होने से 
उसमें जाति के स्वीकृत होने पर उस जाति द्वारा भी विदेष में विजातीय भेद सिद्ध होगा । : 
यदि अपनी जाति के कारण विशेष अत्य पदार्थ तथा अन्य विशेषव्यक्ति से भिन्त सिद्ध 
होगा तब विशेष का स्वतोव्यावृत्तत्व अर्थात्‌ अपनी व्यावृत्ति के लिए अन्यानपेक्षत्व का 
व्याघात होगा । अतः ध्मिग्राहकप्रमाण से वाधित होने के फलस्वरूप स्वरूपहाति की आशङ्का 
भी विशेष में सामान्य ( जाति ) होने में बाधक है ।* 


se 


—— 


` 


१. विशेषस्यावि घर्मिग्राहूकमानेन स्वव्यावर्त्तकत्वान्न दोष इति भावः । fag go १५४ | 
= एवच्च धाम पराहुकश्रमाणप्र मापितस्वव्यावर्सकत्वा वगाहनश् लोऽनुगतां कथं जातिमतुमिषुः 
यातु । सेतु प० १३६, 
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l पहले कहा गया है कि वेशेषिकमत में विशेष नामका एक पृथक्‌ पदार्थ को स्वीकार . 
करने का कारण यह है कि जन्यद्रव्यो के परश्पर sfair उनके अवयवपंथोगादिजनित 

विलक्षण आकार आदि से प्रमाणित होता है । परन्तु नित्य आकाश, काल, दिक्‌ आत्मा तथा 

पार्थिवादि परमाणुओं में व्यक्तिमिद का जनक कोई प्राप्त नहीं होता है । क्योकि उनके 

अवयव न रहने के कारण उन अवयवों के संयोगादिवश उनमें व्यक्तिभिद उत्पन्न 

नहीं हो सकता है । अतः जो व्यक्तिभेद की प्रतीति होती है उसकी उपपत्तिके लिए ही 

विशेष पदाथं को *वीकार किया गया है । विशेष के रहने के कारण नित्यद्रव्यों में 
परस्पर afad sa होता है । अब नित्यद्रव्यों में व्यक्तिमिदजनक विदोष यदि स्वगत- 

भेद की उपपत्ति के लिए पुनः भेदकान्तर की अपेक्षा रखे तो उस भेदक का व्यक्तिभेद की 

उपपत्ति के लिए भी अन्य भेदक की आवश्यकता होगी । फलतः अनवस्था आ जाएगी । 

इस अनवस्थारूप बाधक प्रमाण की सहायता से विशेषपदार्थो में व्यक्तिमेद को (वतः अर्थात्‌ 

अन्यनिरपेक्ष कहा गया है । अतः यह स्पष्ट हूँ कि धर्मिग्र।हकप्रमाण द्वारा श्वतोव्यावृत्त रूप 

से सिद्ध विशेष का स्वरूप अर्थात्‌ स्वतोव्यावृत्तत्व की हानि होती है । इसीलिए विशेषपदार्थ 

में कोई सामान्य नहीं रह सक्रता है l? 


समवायस्येकत्वाच समबायान्तरापेक्षायामनवस्थानाच्चेति | 


[ समवाय केवल एक हे (इसलिए उसमें सामान्य नहीं रहता ) तथा 
समवाय में सामान्य स्वीकृत होने पर वह समवायगत साभान्य का सम्बन्धरूप से 
समवायान्तर ( अस्य समवाय) की आवश्यकता होगी। ( फलतः) अनवस्था 
आ जाएगी | ] 


प्रशस्तपादने सामान्य तथा विशेष के तुल्य ही समवाय को भी सामान्य का अनाश्रयं 
कहा है। इसकी व्याख्या में किरणावलीकारने कहा है कि एक से अधिक समवाय न रहते 
से समवाय में समवायत्व नाम की जाति नहीं रह सकती हे । क्योंकि सामान्य का लक्षण 
में उसे अनेकव्यक्तिसमवेत कहा गया है । अतः एक्रमात्रव्यक्ति में आश्रित होने से समवायत्व 
को जाति नहीं कहा जा सकता है। अन्य कारण से भी समवाय में जाति का रहना 
स्वीकृत नहीं हो सकता हैं। किरणावली में कहा गया है कि समवाय में समवायत्व जाति 


१. एवच्च तित्यत्रव्याणि परस्परय्यावर्सकधमं वन्ति परस्परव्वाबृत्तत्वादित्यतेन fag 
व्यावर्रके विशेषप्तज्ञा निवेदपते | तच्च प्रासाणिकधमंपुरस्कारेणव युक्तम्‌ | प्रासाणिकश्च 
व्यावर्तकत्वं स्वव्यावर्तकज्चेति ताम्यामेव प्रवृत्तिनिभित्तान््यविशेषशब्दप्रयोगे सिद्धेघ्नु- 
गतधीरपि तदवलम्बनेन maagd: समानशोलत्वादिति सिद्धं विशेषत्वसपि न 


जातिरिति संक्षेप: | सेतु To १३६ 
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रहना स्वीकार करने पर उस जाति के आश्रय” के रूप से समवाय को अन्य समवाय का 
अनुयोगी भी मानना पड़ेगा । क्योंकि जाति अपने आश्रयभूत व्यक्तियों में समवाय सम्बन्ध 
से ही रहती है। यदि समवाय में समवायत्व रहेगा तो समवायसस्मन्ध से ही रहना 
पड़ेगा । उस सम्बन्ध का अनुयोगी समवाय होगा । इस स्थिति में समवाय में समवायानु- 
Afa मानने पर समवाय तथा समवायत्व के सम्बन्धरूप समवाय में भी समवायत्व जाति 
है इसको भी उपायान्तर न रहने से स्वीकार करना पड़ेगा । Gea: रतीय समवाय तथा 
उसमे समवायत्व जाति स्वीकृत होने पर उनका समवायसम्बन्ध भी अगत्या वीकार करना 
पड़ेगा । फलतः समवाय में समवायत्व जातिका आश्रयत्व है मानने से इस धारा का 
अनन्त प्रवाह जिसे अनवस्था कहते हैं आ जाएगी। इस कारण से भी समवाय जाति 


का अनाश्रय है यह सिद्धान्त स्वीकृत हुआ है | 


नित्यत्वमनन्तत्वम्‌ । तच्चाक्कायंत्वात्‌ । अनित्यत्व॑ हि कार्यतया 
व्याप्तम्‌ | सा च सामान्यादिभ्यो व्यावत्तंमाना स्वव्य।प्यमनित्यत्वञ्चुपा- 
. दाय निवत्तते । अकार्यमपि हि यदाकाशपरमाण्वादि सामान्यादि बा 
निवृत्त स्यात्‌ पुनस्तन्न स्यात्‌ कारणाभावात्‌ । ततस्तदभावे निराश्रयं 
किञ्चिदपि न स्यादिति | 


[ नित्यस्व (का अर्थ ) अनन्तत्व ( है ) ag ( अनन्तत्व ) भी अकार्यत्व 
के कारण (हे) ( अर्थात्‌ जो अकार्य होता हे वह अनन्त भी हें। उसका पूर्व 
तथा अपर अन्त नहीं रहता हे । अतः बह नित्य होता हे )। अनित्यत्व कायत्व 
द्वारा व्याप्त हे ( अर्थात्‌ अनित्यत्व जह भी है वहां कार्यता अवश्य होगी तथा 
कार्यता न रहने पर अनित्यता भी नहीं रहती हे )। बह कार्यता सामान्यादि तीन 
पदाथ से व्यावृत्त ( निवृत्त) होते हुए अपने व्याप्य अनित्यत्व के साथ ही निवृत्त 
होतो हे। अकायं होते हुए भो आकाश परमाणु आदि (तथा) सामान्यादि 
यदि निवृत्त ( विनष्ट ) होता हे तो पुनः वह नहीं हो सकता हे ( उनके उत्पादक ) 
कारण के अभाव के कारण। अनन्तर उनक अभाव होने पर ( कायं वस्तुओं 
समवायिकारणर्प आश्नयों के न रहने से) आश्रयरहित होकर कोई भौ 
कायं ( वस्तु ) नहीं हो सकता हे । ] 


नित्यत्व भी सामान्यादि तीन पदार्थं का साध्षम्यं है। किरणावलीकारने नित्यत्व को 
` अनन्तत्वरूप कहा है । सामान्यतः 'प्रागभावाप्रतियोगित्वे सति घ्वंसाध्रतियोगित्वं को निल्यच्व 
कहा जाता है। अतः नित्यत्त्व का यह अर्थं क्यों किया गया । इस प्रश्‍न का उत्तर यह 

कि पहले इसी प्रकरण में अकार्यत्व को सामान्यादि का साधम्यं कहा गया है । वह अकाय 
को प्रागावाप्रतियोगित्वर्प कहा गया है। इसलिए पुनरुक्तिदोष को हटाने के लिए 
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यहां नित्यत्व को अनन्तत्व अर्थात्‌ केवल ध्वंसाप्रतियोगित्वकूप कहा गय! है। सामान्य आदिं 
तीन के व्वंसाप्रतियोगित्व को प्रमाणित करने के लिए किरणावलीकारने कहा है कि यह 
(सामान्य आदि) अकार्य हैं इसलिए ध्वंसका अप्रतियोगी भी हैं। क्योंकि अनित्यत्व 
अर्थात्‌ ध्वंसप्रतिय,गित्वका व्यापक होता है कार्यत्व अर्थात्‌ प्रागभावप्रतियोगित्व | इसका 
तात्यये यह हे कि कार्यत्व के रहने पर वहां अनिश्वत्व भी अवश्य रहता है | तथा कायंत्व के 
न रहने पर वहां अनित्यत्व भी रह नहीं सकता हे । amaia ana के अधिकरण में 
व्याप्यधर्म रह नहीं सकता है। सामान्य आदि में कार्यत्वाभाव पहले ही अकायंत्वरूप 
साधम्यं द्वारा निश्चित हो चुका है। फलत: व्यापक के अभाव रहने से सामान्य आदि में 
व्याप्य अनित्यत्व क अभाव भी अवश्य रहेगा । 


यहां शङ्का हो सकती है कि यद्यपि कार्यत्व अर्थात्‌ प्रागभावप्रतियोगित्व के साथ 
अनित्यत्व अर्थात्‌ ध्वंसप्रतियोगित्व का व्याप्यव्यापकभाव रहने पर भी अकायंत्व अर्थात्‌ 
प्रागभावाप्रतियोगित्व के साथ नित्यत्व अर्थात्‌ घ्वंसाप्रतियोगित्व का व्याप्यव्यापकभाव है 
इसमें प्रमाण कया है? इसी के समाधान के लिए किरणावलीकारने अकायंत्व अर्थात्‌ 
प्रागभावाप्रतियोगित्व के साथ अनन्तत्व अर्थात्‌ घ्वंसाप्रतियोगित्व के व्याप्यव्यापकभाव के 
अनुकूल एक तकं भी उपस्थित किया है। उनका अभिप्राय यह है कि “जो जो अकायं हुँ 
वह अनन्त भी होते हैं । यदि ऐसा न हो अर्थात्‌ अकाय ag भी यदि सान्त अर्थात्‌ 
eda का प्रतियोगी हो तब आकाश, परमाणु तथा सामान्य भी यदि नष्ट ( नाश प्राप्त ) 
हो तो परमाणु का विनाश होगा। परमाणु का विनाश होते पर पुनः वह परमाणु 
उत्पन्न नहीं हो सकता है। क्योंकि उसका कोई समवायिकारण ही नहीं हैं। इस स्थिति 
मे. परमाणु के अभाव होने पर कोई भी sang अपने समवायिकारणख्प आश्रय 
के नरहने सेन रहेंगा या saa भी होगा । फळतः इश्यमान्‌ जगत्‌ की विद्य- 
मानता की अनुपपत्ति होगी । ana जगत्‌ की विद्यमानता से ही यह सिद्ध हे कि अकायं 
परमाण का अकायंत्व अवश्य ही अनन्तत्व अर्थात्‌ घ्वंसाप्रतियोगित्व का व्याप्य हे । अर्थात्‌ 
जो अकाय हैं वह अनन्त भी है यह नियम सिद्ध gari यह भी ज्ञातव्य हे कि किन्ही दो 
वस्तुओं में जो व्याप्यव्यापकभाव होता हे उन्ही वस्तुओं के अभावों में भी उसके विपरीत 
व्याप्यव्यापकभाव होता है । यहां पहले अनित्यत्व को व्याप्य तथा कार्यत्व को व्यापक 
प्रमाणित किया गया है । अतः अनित्यत्व तथा कायंत्व के अभावों में भी व्याप्यव्यापक- 
भाव अवश्य होगा । परन्तु वह व्याप्यव्यपकभाव विपरीत होगा । अर्थात्‌ अनित्यत्व का 
अभाव नित्यत्व व्यापक होगा तथा कायंत्व का अभाव अर्थात्‌ अकायंत्व व्याप्य हो जाएगा । 
यह एक्र साधारण नियम हे | 

यहां यह शङ्का अवश्य होगी कि तित्यत्व अर्थात्‌ च्वंसाप्रतियोगित्व आकाश, काल, 
दिक्‌, आत्मा, परमाणु आदि द्रव्य तथा इनके नित्यगुणों में भी रहने से नित्यत्व को केवल 
सामान्यादि तीन पदार्थ का साधम्यं कहने से उक्त द्रव्य तथा गुणों में अतिव्यात्ति होगी । 
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इसके समाधान करते हुए प्रकाशकारने कहा है कि नित्यत्व को अनित्यावत्तिपदार्थ- 
विभाजकोपाधिमत्त्व रूप ही यहां समझना है। अनित्यपदार्थ में न रहने वाली पदाथं- 
विभाजकोपाधि ही नित्यत्व का अथं ग्रन्थकार का अभिप्रेत है। फलतः द्रव्य तथा गुण 
नित्य तथा अनित्य दोनों प्रकार फे होने से उनमें जो पदार्थविभाजकोपाधि द्रव्यत्व तथा 
- गुणत्व है वह अनित्य में अवृत्ति न होने से उन दोनों उपाधियों को लेकर अतिव्याप्ति न 
होगी । amaa, विदोषत्व तथा समवायत्व कभी अनित्य वस्तु में रहता ही नहीं । अतः 
अनित्यावृत्तिपदाथंविभाजकोपाधि ag ठीनों हैं । अव्यात्ति नहीं है । ata सर्वदा अनित्यः 
वृत्ति होने से वह विचार योग्य नहीं है। फलतः अनित्य पदार्थ में न रहने वाली cart 
विभाजकोपाधि ही नित्यत्व का फलितार्थ है ।१ 


0 N e ® nN 
अथंशब्दानमिधयत्व स्वसमयाथशब्दानमिधयत्वपू | 


[ अर्थशब्दानभिधेयत्व (का अर्थ ) स्व ( अर्थात्‌ अपना वेशेषिक ) समय 
(आचार सङ्गत अथवा परिभाषा का fagaga ) अर्थ शब्द का 
अनभिधेयत्व हे । ] 

पहले “द्रव्यादीनां त्रयाणाम्‌” इत्यादि ग्रन्थ द्वारा प्रशस्तपादाचार्यने निरुपपद 
( उपपद रहित ) अर्थ शब्द से द्रव्य, गुण तथा कमं को समझा जाना चाहिए कहा है। 
अर्थात्‌ अथंशव्द का वेशेषिक सम्प्रदाय में प्रचलित व्यवहार, TET अथवा परिभाषा यह 
है । इसीलिए उन तीनों के बहिर्भूत सामान्यादि तीन ada: निरुपपद अर्थ शब्द का 
afda न होंगे । अर्थंशन्दानभिधेयत्व सामान्यादि तीन पदार्थं का साधम्यं होगा ।* 


T कारात्‌ कारणानपेक्षत्वमिति | 


2 
_ [ 'च' कार ( रहने के कारण ) कारणानपेक्षत्व को भी (सामान्यादि तीन 
पदाथ का साधम्यं समझना है) । ] 


Taga के 'च' कार का तातंवर्णन करते हुए किरणावलीकारने कहा है कि 
यथाश्रूत साधर्म्यो से भिन्न साधर्म्यो' की सम्भावना रहने से वे भी प्रस्तपादके अभिमत 
al eee के लए ही प्रशस्तपादने इस प्रकरण के अन्त में 
TA Na ग किया है। तदनुसार किरणावलीकारने प्रशस्तपाद- 

male तीन पदार्थं का साध्षभ्यं कहा है। 'कारणानपेक्षत्व' 
ee 
१. न चेतद्‌ व्योमादावतिव्याच्तम्‌ | अनित्याब्ृत्तियदाथ विभाजकोपाधिमर्वस्य विवक्षितः 
त्वात्‌ । प्रकाश Qo १५३ 
२, WS २४८ देखे । 
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नित्यवस्तु मात्र में ही होता हैं अतः इस साधम्यं की अतिव्याप्ति नित्यवस्तु यथा नित्यद्रव्य 
तथा नित्यग्ुणों, में होगी । इसीलिए प्रकाशकारने कारणानपेक्षत्व की व्याख्या करते हुए 
कहा है कि सकारण वस्तुओं में जिनका अभाव हो इस प्रकार के पदार्थविभाजकोपाधिमत््व 
ही यहां वक्तव्य है । फलतः द्रव्यत्व, गुणत्व तथा कमंत्वरूप पदार्थविभाजकोपाधियां सकारण 
( अर्थात्‌ कार्य ) द्रव्य, गुण तथा कमं में रहने से सकारणवस्तुओं में उनका अभाव नहीं 
रहता है। इससे कारणवन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्व रूप कारणानपेक्षत्व भी उनमें नहीं रह 
सकता | अतः अतिव्याप्ति नहीं है। amea, विरोषत्व तथा समवायत्व किसी 
भी सकारण वस्तु में नहीं रहता है। मतः सकारण वस्तुओं में उन पदाथंवि भाजकोपाधिओं 
का अभाव रहने से उन अभावों की प्रतियोगिता उक्त तीन पदार्थविभाजकोपाधियों में रहती 
है। इससे अव्यातति की शङ्का नहीं है। कोई यह शङ्का कर सकते हैं कि कारणव- 
न्निष्ठात्यन्त।भावप्रतियोगिधर्मव .व ही कारणानपेक्षत्व Wi न कहा जाता है? इसका उत्तर यह है 
कि सकारण वस्तुओं में रहने वाला अभाव के प्रतियोगी धर्म शब्द से आकाशत्व कालत्व. 
आदि धर्मे का अभाव घट पट आदि अनित्य द्रव्य में रहने के कारण वह धमं भी 
कारणवन्तिष्ठात्यन्ताभांव का प्रतियोगी धमं होगा । west: नित्यद्रव्यों के धमंभूत आकाशत्व 
आदि को लेकर अतिव्याप्ति दूर न होगी । परन्तु आकाशत्व आदि पदार्थविभाजकोपाधि 
न होने से अतिव्यात्ति सम्भावना नहीं है । 


~ 
उपलक्षणश्चेतत्‌ । AITAN | 


[ag उपलक्षण हे । ऊह अर्थात्‌ युक्तिसिद्ध तकं से अन्य साधम्यं 
की भी कल्पना को जा सकती है | ] 


मूलकार प्रशस्तपादने अब तक द्रव्यादि पदाथों के साधर्म्यं के विषय में जो कुछ कहा 
है, उनकी यथायथ व्याख्या करने के पश्चात्‌ किरणाबलीकारने कहा है कि मूलकार की 
उक्ति को 'उपलक्षण' मात्र समझना होगा। इसका अभिप्राय यह है कि युक्तिसिद्ध तकं की 
सहायता से अन्य साधर्म्यो की कल्पना भी करनी होगी । मुल ग्रन्थ में जिन साधर्म्यो का 
उल्लेख किया गया है केवल वे ही उन पदार्थो का साधम्य हैं अन्य कोई साधम्यं उन पदार्थो का 
नहीं है इस प्रकार अभिप्राय मूलकार प्रशस्तपाद का नहीं है। सम्भावित श्थलों में उन 
पदार्थो का अन्य साधर्म्यो को भी मूलकार का अभिप्रेत ही समझना है। 


aq यथा अनित्पधर्मत्वमविशेषाणामेष । नित्यत्बमकमंणाभेव । 


१, मत्राप कारणवन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगिविभक्तोपाधिमस्दमभिप्रतम्‌ | प्रकाश qo 
१४४ | विभक्तेति | साक्षाद्‌ भरववभःजकोपाधिमत््वमित्यथः । वितरति qo १४४ 
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अयोगिप्रत्यक्षत्व॑ द्रव्यादीनां चतुर्णामेव । असमवायिकारणत्वं गुण- 
FATT | असमवेतत्वं नित्यद्रव्यसमबाययोरेव । 


[ उन (तक द्वारा सिद्ध साधम्य) का प्रकार (आगे कहा जा रहा है) छ 
अनित्यधर्मत्व विशेष को छोड़कर शेष पदार्थो का हो, नित्यत्व कर्मभिन्न पदार्थों 
का ही, अयोगिप्रत्यक्षत्व द्रव्यादि चार पदार्थो का ही, असमवायिकारणत्व गुण 
तथा कमं का ही, असमवेतत्ब नित्पद्रव्य तथा समवाय का ही साधम्यं है )। 


मूल प्रशस्तपाद के ग्रन्थ में अनुक साधर्म्यो का वर्णन करते हुए अनित्यधमंत्व को 
विशेषभिन्न पदार्थो का साधम्यं कहा गया है। अनित्यपदार्थवृत्तित्व ही अनित्यधर्मत्व का 
अर्थे है । विशेष केवल नित्द्रव्यों में रहने से उसमें कदापि अनित्यपदार्थतृत्तित्व नहीं रहता 
है। इसीलिए विशेषभिन्न पदार्थो का साघ्रम्मे अनित्वधमंत्व है। परन्तु यह साधम्यं की 
amfa विभुद्रव्य तथा विभुद्रव्यो के विदोषगुण अर्था! शाब्द, ज्ञान, इच्छा आदि गुणों में 
गी । क्योकि विभुद्रव्य कहीं भी आश्रित नहीं होते हैं। आश्रितत्व को नित्यद्रव्यभिन्न 
पदार्थों का साधम्यं कहा भी गया है । इसी प्रकार विभुद्रव्यों के विशेषगुण शब्द, ज्ञान आदि 
केवल विभुदरव्यों में, जो नित्य ही होते हैं, आश्रित होने से उनमें अनित्यधमंत्वरूप साधम्य 
का अभाव ही है। इसलिए प्रकाशकारने अनित्यधर्मत्व का अर्थ नित्यमात्र के धर्मों में 
अवृत्ति विभाजकोपाधिमत््त कहा है। अर्थात्‌ केवल नित्यवस्तु में ही रहने वाले पदार्थों 
में न रहने वाली पदार्थविभाजकोपाधिमत्त्व ही अनित्यधमंत्व शब्द से विवक्षित है। फलतः 
विमुद्रव्यो में पदार्थविभाजकोपाधि द्रव्यत्व ही रहता है ag नित्य तथा अनित्य दोनों प्रकार 
द्रव्यो में रहने के कारण नित्यवस्तु मात्र में रहने वाले पदार्थो में रहने वाली पदार्थविभा- 
जकोपाधि नहीं है। इसी प्रकार शब्द, ज्ञान आदि विमुद्रव्यो के विशेषगुणों में रहने वाला 
गुणत्वरूप पदार्थविभ।जकोपाधि नित्यद्रव्यों के गुणों के तुल्य ही अनित्यद्रव्यों के गुणों में भी 
रहता है। इसलिए नित्यवस्तुमात्र में रहने वाले पदार्थों में रहने वाली पदार्थविभाजको- 
पाधि न होने के कारण वह उपाधि रहने से शब्द, ज्ञान आदि भी विवक्षित अनित्यधरमंत्व विशिष्ठ 
ही हुए | अव्याप्ति न होगी ।! 


नित्यत्व को कमंभिन्न पाँच पदार्थो का साधम्ये कहा गया है । स्पन्दात्मक कमंमात्र ही 
अनित्य है । -शेष पदार्थो में सामान्य, विशेष तथा समवाय नित्य हैं। परन्तु द्रव्य तथा गुणों 
में कुछ नित्य होने पर भी अनेक द्रव्य तथा गुण अनित्य हैं। अतः नित्यत्व को कमंभित्न 
पाँच पदार्थ का साधम्य कहने से अनित्यद्रव्य तथा अनित्यगुणों में उस “साधम्यं की अव्यातिं 


— 


१. यद्यप्येतदवृत्तिव्योसादो नित्यव्र्तिशन्दादौ चाव्यापकं तथापि नित्यमा त्रधर्मावृर्त्तिवभः 
क्तोपाधिमच्वे तात्ययंम्‌ | प्रकाश Go १५४ | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिन्दी-अनुवांद-व्याख्यासहिता ३०५ 
होगी । इंसके वारण के लिए प्रकांशकारने नित्यत्व का अर्थ नित्यवृत्ति विभाजकोपाधि किया 
है । नित्यवृत्तिविभाजकोपाधि के रूप से द्रव्यत्व, प्रथिवीत्व आदि होंगे। वह उपाधियाँ 
अनित्य घटादि में रहने पर भी साधम्यं अव्यात्त न होगा। इसी प्रकार गुणत्व, रूपत्व, 
रसंत्व आदि विभाजकोपाधियाँ नित्यवृत्ति होते हुए अनित्यद्रव्य तथा अनित्यगुणों में भी 
रहने से अव्याप्ति नहीं होगी। यह कहना सम्भव है कि नित्यदृत्तिधमंवत्व ही नित्यत्व होगा । 
अतः नित्यदृत्तिविभाजकोपाधिमत्त्वरूप गुरुतर अर्थं क्यों किया गया। परन्तु लघुतर नित्य- 
वृत्तिधमंत्व को नित्यत्व का पर्यंवसित अर्थं मानने पर आत्मा तथा क्रिया ( कमं ) इन दो में 
जो द्वित्व संख्या अथवा उभथत्व है वह, तथा आत्मा, घट तथा क्रिया इनमें जो अन्पतमत्वरूप 
धर्मं है वह आत्मवृत्ति होने से नित्यवृत्तिधम॑ होगा ag उभयत्व अथवा अन्यतमत्वरूप 
नित्यवृत्तिधर्म कर्मे में भी रहेगा । फलतः वह SHAT अथवा अन्यतमत्वरूप नित्यवृत्ति धर्म के रहने 
के कारण कमं भी नित्य वृत्तिधमं विशिष्ट होकर अतिव्याप्ति होगी । अतः गुरुतर होनेपर भी 
नित्यवृत्तिविभाजकोपाधिम(व का निवेश किया गया है । 


अयोगिप्रतयक्षत्व द्रव्य, गुण, कमं तथा सामान्यों का साधर्म्ध है । अयोगित्व अर्थात्‌ योगज 
प्रत्यक्षभिन्नत्व को प्रत्यक्ष का विशेषण तथा प्रत्यक्षत्व को प्रत्यक्षविषयत्व समझना है। 
फलतः योगजप्रत्यक्षभिन्तप्रत्यक्षविषयत्व ही उक्त द्रव्यादि चार पदार्थों का साधम्यं हुआ। 
विंशेष तथा समवाय का जीकिकप्रत्यक्ष नहीं होता है। केवल योगजप्रत्यक्ष ही होता है। 
शेष द्रव्यादि पदार्थों का योगज अर्थात्‌ अलौकिक तथा अथोगज अर्थात्‌ लौकिक उभ्यप्रकार 
प्रत्यक्ष ही होता हे । इसीलिए अयोगिप्रत्यक्षतव द्रव्यादि चार पदार्थे का साधम्यं हो सकता हे । 
पंरन्तु काळ, आकाश दिक्‌, परमाणुओं में तथा yea, भावनाख्य संस्कार धमं तथा अधमं आदि 
गुणों में अयोगिप्रत्यक्षत्वरूप साधम्यं अव्याप्त होता है । क्योंकि उक्त द्रव्यो तथा गुणों का 
योगजप्रत्यक्ष को छोडकर अन्य किसी प्रकार प्रत्यक्ष नहीं होता है। इस अव्याष्ति के वारण 
के लिए प्रकाशकारने योगजप्रतयक्षभिनतप्रत्यक्षविषयाश्रितविभाजकोपाधिमत्व ही अये गि- 
प्रत्यक्षत्व का अर्थ कहा हे। फलतः योगजभ्रत्यक्षभिन्तप्रत्यक्ष का विषय घट पट आदि द्रव्य 
तथा रूप रस आदि गुण हुए । उनमें आश्रित द्रव्यत्व तथा गुणत्वरूप पदाथंविभाजकोपाधिमत्त्व 
काल, आकाश आदि तथा गुरुत्व, भावना आदि योगजप्रत्यक्षके विषयों में भी रहने से 
अव्याप्ति न हुई । इसी प्रकार घटत्व पटत्व आदि योगजप्रत्यक्षभिन्न प्रत्यक्ष का विषयभूत 
सामान्यों में जो सामान्यत्वलूप पदार्थविभाजकोपाधि है वहो अतीन्द्रिय सामान्यो में भी रहने 
से अव्याप्ति न होगी | 

असमवायिकारणत्व गुण तथा कमं का साधम्ये है । असमवायिकारणत्व शब्द से Hee 
कारणभ(वरूप सम्बन्ध के निरूपक सम्बन्धी के साथ एक ही अधिकरण में समवेत वस्तु में जो 
कारणता होती है उसे समझा जाता है । कार्यकारणभावरूप सम्बन्ध का सम्बन्धी कार्य तथा 
कारण दोनों ही होते हैं। घटरूप कार्य के प्रति कपालक्व्यसंयोग को असमवाथिकारण कहा 
जाता है । क्यों कि घट के समवायिकारण कपाल है। कपालरूप समवायिकारण का कार्यभूत 


३६ 
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घट तथा कपाल में कायंकारणभावरूप सम्बन्ध का सम्बन्धी जैसा कपाल है तुल्य रूप से घट 
भी है । कार्यकारणभ।वरूप सम्बन्ध के सम्बन्धी घट के समवायसम्बन्ध से अधिकरण में समवाय 
सम्बन्ध से ही रहते हुए कारण अर्थात्‌ अनन्यथासिद्धनियतपूर्ववर्त कपालब््यसंयोग है । 
कपालद्र्यसंयोग सामान्यतः कारणलक्षणाक्रान्त होते हुए घटरूप कार्य के समवायसम्बन्ध से 
अधिकरण अर्थात्‌ समवायिकारण कपाल्हय में समवायसम्बन्ध से रहने से असमवाथिकारणत्व- 
विशिष्ट हुआ है । कपाछद्व्यसंयोग घटरूप कायं का असमवायिकारण है । इसी प्रकार घट का 
रूप एक कार्य है जिसका. समवाग्रिकारण घट ही है। यह घटस्वलूप समवायिकारण भी कार्य 
कारणभ।वरूप सम्बन्ध का सम्बन्धी है । कार्यकारणभावसम्वन्ध के सम्बन्धी घट का समवाय 
सम्बन्ध से अधिकरण कपाल हैं । उन कपालों में जो रूप समवायसम्बन्ध से है वह घट के रूप 
के प्रति कारण का सामान्य लक्षणाक्रान्त भी है । अतः घट के रूप के प्रति उस रूप के समवाथि- 
कारण घट के समवायसम्बन्ध से अधिकरण या समवायिकारण कपाल में कपालरूप भी अपने 
समवायिकारण कपाल में समवायसम्बन्ध से रहता हुआ घटरूप कः अनन्परथासिद्धनियतपुर्वंवत्ती 
होने से असमवायिकारणत्वविशिष्ट gal कपालरूप घटरूप का असमवादिकारण हे । इनमें 
प्रथम प्रकार को कार्यकार्थप्रत्यासत्तिवश असमव।यिकारण तथ! द्वितीय प्रकार को क।रणेकार्थ- 


प्रत्यासत्तिवश असमवायिकारण कहा जाता है।' 


यद्यपि असमवायिकारणत्वक्को गुण तथा कर्मो का साधम्यं कहा गया परन्तु आत्मा 
के कोई मी विशेपगुण यथा बुद्धि, सुख दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, घमं, अधर्म तथा 
भावन'ख्य संस्कार किसी कार्य का असमवायिकारण नहीं होते हैं । उनमें केवल निमित्त 
कारणता ही होती है । फलतः प्रस्तुत साधर्म्यं की आत्मविशेषगुणों में अव्याप्ति होगी | 
तथा परत्व, अपरत्व, द्वित्व, द्विपृथक्‌त्व आदि परिगणित गुणों में भी कारणत्वाभाव रहने 
से भी अव्याप्ति होगी | 


इस भ्रव्याप्ति के व।रण के लिए प्रकाशकारने असमवायिकारणबृत्तिपदार्थविभाजको- 
पाधि१त्त्व को हो. असमब्राथिका रणत्वरूप साधम्यं का निगंलिताथं कहा है। फलतः जो 
गुण असमवायिकारण नहीं होते अथवा जिनमे किसी का कारणत्व ही नहीं उनमें भी 
अ्षमरायिकारणख्प से सिद्ध गुणों में रहने वाला ग्ुणत्वरूप पदार्थविभाजकोपाघि अवश्य 
रहने से इस साधम्यं की अब्पाप्ति होगी ।* 


किसी-किसी के विचार से प्रकाशकारने भसमवायिकारणत्ब का निर्बचन जिस _ 
प्रकार से किया है तदतुसार आत्मविशेषगुणों में अपमवायिकारणत्व का लक्षण अव्या 


१, कायकारणभावसम्बन्धनिरुपकसम्बन्ध्येकाथसमवायनिरुपित का रणत्वपो गित्वम सम वा थि- 
कारणत्वम्‌ | प्रकाश TO १५५ 
२, तथाप्यतमव[धिकारणवृत्तिविमक्तोर्पाधिमत्त्वं विवक्षितम्‌ | प्रकाश qo १५५ 
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नहीं होता है । क्योंकि वे समझते हैं कि आत्म” में इष्टवाधनताज्ञान उत्पन्न होने पर 
उपायेच्छा होती है । अर्थात्‌ “इद मदिष्टमाधनम्‌' इस ज्ञानके पचात इष्टमावनवस्तु की 
प्राप्ति की इच्छा होती हैं। पूर्वोक्त इष्टसाबनाताज्ञान परचादुत्पन्न उपाय की प्राप्तीच्छा के 
समवायसम्बन्ध से अधिकरणभूत तथा समत्रायिकारण आत्मा में समत।यसम्बन्घ से रहकर 
कारणलक्षणाक्रान्त भी होने से इष्टसाधनताज्ञान उपायेच्छा का असमवायिकारण होगा । 
अतः प्रकाश कारोक्त अपमवाधिका TST साधम्यं को अव्याप्ति आत्मविशेषगुणों में न 
होनी चाहिए | 


wad: वे समझते हैं कि वंशेषिकसिद्धाम्तानुसार असमबायिकारणत्व के प्रकाशका- 
रोक्त निवचन में ज्ञानादिभिन्नत्व को विशेषण देना पड़ेगा। अन्यथा ज्ञानादि में प्रकाश- 
कार द्वारा परिष्कृत असमवायिकारणत्व लक्षण की अतिव्याप्ति होगी । ज्ञाना दिभिन्त पूर्वोक्त 
असमवायिकारणत्वको गुण तथा कर्मों का साधम्यं कहने से ज्ञातादिभिन्नत्व न रहने के 
कारण आत्मविशेषगुणों में प्रस्तुत साधम्यं अव्याप्त होगा । इसीलिए असमबायिकारण- 
वृत्तिपदार्थंविभाजकोंपाधिमत्त्वरूप पारिभाषिक असमवायिकारणत्वको ही प्रस्तुत साघम्यं 
कहना आवश्यक होता है। aiia यह पारिभःषिक असमवायिकारणत्व आत्मविशेषगुणों 
'में रहने से असमवाधिकारण के लक्षण की अतिव्याप्ति भी न होगी | 


नित्यद्रव्य अर्थात्‌ पाथिवादि चतुविध परमाणु, आकाश, काल, दिक आत्मा, मन 
तथा समवाय का साधम्यं अममवेतत्व है । समवेतत्व अर्थात्‌ समवायसम्बन्धावच्छिन्न- 
वृत्तिर तथा उस प्रकार बृत्तित्व का. अभाव ही अप्तमवेतत्व है। गुण कमं जाति तथा 
fang adar अपने अशश्रयों में समवायसम्बन्ध से ही रहते हैं। परमाणु मादि नित्यद्रव्यों 
का समत्रायिकारण न रहने से वे कहीं भी समवाधसम्बन्ध से नहीं रहते हैं । द्रव्य अपने 
समवायिकारण मे ही anatara से रहता हे । समवाय भी अनवस्था दोष की 
सम्भावना के कारण कहीं समबाय सम्बन्ध से नहीं रहता है । अतः नित्यद्रव्य तथा समवाय 
का यह साधम्य में अव्याप्ति अथवा अतिव्याप्ति को सम्भावना नहीं है । 


इदानीं द्रव्याणामेव साधम्यं वेधम्यंश्चाह। एथिव्यादीनासिति | 
कियतामित्यत आह नवानामपीति। अपरिभिव्याप्तो | 

[ ( परममूलकार ) अव पृथिव्यादीनाम्‌ आदि ग्रन्थद्वारा केवल द्रव्यपदार्थे 
का ही साधम्यं तथा बेधम्यं को कह रहे हैं। ( प्रथिवी आदि ) कितने का इस 
प्रश्‍न पर नवविध ( द्रव्यों का ) यह कहे हैं। ( उस वाक्यांश में) अपि शब्द 
अभिव्याप्ति अर्थ में प्रयुक्त ( समझना है )। ] 

hae aadi के साधम्यं तथा वेधम्यं का वर्णन करते हुए प्रशस्तपादने “पुथिव्या- 
दीनां नवानामपि द्रव्यस्वयोगः” इस वाक्य द्वारा द्रव्यत्व को नवविध द्रेव्यों का साधम्यं 
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कहा हे । इस वाकय में “अपि? शब्द के रहने कै कारण वाक्य का अर्थं सामान्यत: ag 
होता है कि द्रव्यत्वयोग अर्थात्‌ द्रव्यत्व का सम्वन्ध gfaat आदि नवविध द्रव्योंका भी 
साघम्यं है | फलतः परथिवी आदि नवविध द्रब्यमिन्न अन्य पदार्थो का भी यह (द्रव्यत्व ) 
साधर्म्यं हे यह अप हो सकता है। क्योंकि Cafe’ शब्द सामान्यतः समुच्चयार्थक है। 
परन्तु प्रस्तुत स्थळ में वह अर्थ विवक्षित नहीं है | क्योंकि gara द्रव्यातिरिक्त किसी 
पदार्थ का साधम्यं नहीं है । इसीलिए किरणावडीकारने ५शस्तपाद के वाक्य में स्थित 
अधि! शब्द का अभिव्याप्तिरूप अथ कहा है । यद्यपि “नवानाम्‌? कहने से ही अभिप्रत 
aa सिद्ध हो सकता है । तथा द्रव्यत्व कुछ eal में रहता है समस्त seal में नहीं यह भ्रम 
होने की सम्भावना नहीं है । अतः 'अर्पि शब्द का प्रयोग निष्फल है। तथापि 'अपि' शब्द 
के प्रयोग के विषय में विशेष विचार हम इस साधम्यं प्रकरण के प्रारम्भ में 'पण्णामपि' 
इस शब्द को व्याख्या में विस्तृत रूप से कर चुके हैं । पुनरुक्ति के भय से यहां उस विचार 
को नहीं लिखा गया | पाठक प्रकरण के प्रारम्भ में उसे देख सकते हैं | 


द्रव्यत्वयों गो ्रव्यसमबायः | द्रव्धत्वमित्येतावति वक्तव्ये योग- 
ग्रहणमुपलक्षणनियमाथम्र्‌। अपरिच्छिन्नदेशत्वात्‌ सामान्यसमवाययोः 
कथमत्रेवेद नान्यत्रेति प्रत्यय इति केचिज्योदयन्ति | तत्रेदमत्रेव द्रव्यत्वं 
वत्तते नान्यत्र यत इत्युच्यते | अयमेव हि द्रव्यत्वस्य स्वभावो यदेतत्‌ 
समवायममिव्यञ्जयेदेतामिव्यक्तिभ्िः सह न रूपादिव्यक्तिमिः । गुणत्वश्र 
रूपादिव्यक्तीरादाय न एथिव्यादिव्यक्तीरित्यादि वक्ष्यते । 

[ द्रव्यत्व योग ( शब्द का अथं ) व्यत्व का समवाय ( सम्बन्ध ) है। 
( केवल ) '्रव्यत्बम्‌' इतना ही वक्तव्य होते हुए 'योग' (शब्द का) ग्रहण (प्रयोग) 
उपलक्षण के नियमाथं है। (उपलक्षण अर्थात्‌ व्यञ्जक के नियन्त्रण के लिए योग' 
शब्द का प्रयोग किया गया हे । अर्थात्‌ द्रव्यत्व के समवाय द्वारा ही द्रव्यत्व की 
अभिव्यक्ति होती है यह प्रदर्शित: करने के लिए योग शाब्द का. ग्रहण किया गया 
हें) । (कोई कोई यह कहते हैं कि) सामान्य तथा समवाय दोनों के अपरिच्छिनदेशत्क 
( अर्थात्‌ सीमित देशता न रहने ) के कारण 'यहां ही रहेगा अन्यत्र नहीं इस 


` प्रझार प्रतीति क्यों होगी ? (इसके उत्तर में) 'यतः वह : हां ही रहता है अन्यत्र 


नहीं रहत।' यह कहा जा सकता हे | यही द्रव्यत्व का स्वभाव ( प्रकृति) हैं कि 
वह ( केवल ) इन्हीं ( नौ) व्यक्तियों के साथ ही ( अपना )समवाय को अभिव्यक्त 
करता हे रूपादि व्यक्तियों के साथ नहीं । (तथा) गुणत्व भी रूपादि व्यक्तियों क 
साथ ( अपना समवाय को व्यक्त करता है ) पृथिव्यादि व्यक्तियों के साथ नहीं 
करता, हैं । यह आगे कहा जाएगा । ] 
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wera योग, अर्यात्‌ wera से समवायसम्बन्ध कोः पुथिव्यादि नौ द्रव्यों 
का. साधम्यं कहा गया है । प्रश्‍न होगा कि द्रव्यत्व को साधम्थ न कहकर द्रब्यत्व से समवाय- 
सम्बन्ध को साधम्यं क्यों कहा गयाः? इसका उत्तार यह है कि प्रश्चस्तपादने द्रव्यादि; 
जातियों के अभिव्यञ्जक़ों के नियम को सूचित करने के लिए ही यहां (योग) शब्द का प्रयोगा 
किया है. । अर्थात्‌ भिन्न भिन्न देशो में वर्तमान घटव्यक्तिओं के. अन्तराळों में स्थित पटादि: 
व्यक्तिओं में घटस्व उपस्थित रहने पर भो पटादि धटत्व का अभिव्यञ्जक नहीं होता _ 
है । परन्तु घटव्यक्ति ही घटत्त्र का अभिव्यञ्जक होता है; जातिश्रों के अभिष्यञ्जक काः 
यह नियमः को सूत्रित करने के लिए ही ‘ata’ शब्द का प्रयोग साधम्य में किया, गया 
हूँ | विश्व में कहीं भी घट उत्पन्न होते ही sae seer अभिव्यक्त होता Gl इससे veer 
सर्वत्र: उपस्थित हे प्रमाणित होता है । fasa में ada उपस्थित रहते हुए'घट कोः छोड़कर 
अन्य किसी व्यक्ति में उसको अभिव्यक्ति नहीं होतो हे यह भी सिद्ध हे । उक्त.स्थिति 
के; का रण जातियों कोः अभिव्यक्ति का जो नियम देखा गया हे उसीः को सूचित करने केः 
लिए अन्थकारने ‘ata’ शब्द को साधम्यं में प्रयोग किया gi इसका अभिप्राय यह हैँ कि: 
द्रव्यत्व का समवायसम्बन्ध के कारण ही वहाँ उपस्थित द्रव्यत्व अभिव्यक्त होता है ॥ 


इसी अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिए पूर्वपक्ष के रूप से 'अपरिच्छिन्नदेकषत्वात्‌' 
आदि पंक्ति कही गयी है । पूर्वपक्षी का अभिप्राय यह हे कि सामान्य तथा समवाय दोनों. 
की उपस्थिति किसी देश से परिच्छिन्न अर्थात्‌ सीमित न होने से वे दोनों विशव भर में ही उप- 
स्थित रहते हैं। तब किस प्रकार सें यह प्रतीति होगी कि 'यह सामान्य यहाँ ही है अन्यत्र 
नहीं है'। एक ही समवाय सव सामान्य को व्यक्ति से. सम्बद्ध करता है। अतः घटव्यक्ति. 
में ही घटत्व की प्रतीति होती है पटव्यक्ति में नहीं यह किस प्रकार से स्वीकृत होगा | 


यह पूर्वपक्ष युक्तियुक्त होने पर भी वस्तुस्थिति का जो अनुभव हमें निरन्तर हो रहा" 
है वह पूर्वंपक्षी की युकियों का विरोधी हे । अर्थात्‌ अनुभवविरुद्ध होने के कारण उसे स्वीकार 
नहीं किया जा सकता है । एक स्थान में अनेक घट तथा अनेक पट के उपस्थित रहने' 
के: समय केवल घट व्यक्तियों में घटत्व की प्रतीति होती हे । तथा किसी भी पटव्यक्ति में” 
घटत्व की प्रतीति नहीं होती है यह अनुभवसिद्ध है । अतः अनुभव के आधार पर यहीँ स्वीकार 
करना पड़ेगा कि द्रव्यत्व, घटत्व आदिं जातियों का स्वभाव यह है कि वह सामान्य द्रव्य 
अथवा घटरूप' तत्तद्व्यक्तिओं के साथ ही अपना समवायसम्बन्ध को व्यक्त करता है । गुणः 
अथवा पट आदि व्यक्तियों के साथ अपना समवायसम्बन्ध को व्यक्त नहीं करता हैं। इसी 
प्रकार गुणत्वजाति भी स्वभाव से ही रूपादि व्यक्ति में ही अपना समवायसम्बन्ध को व्यक्त, 
करता है एथिवी आदि व्यक्तिओं में नहीं। वस्तु का स्वभाव तकं या आपत्ति का विषयः 
नहीं होता है। पूर्वपक्ष में aga पर ही TET की गयी हे । अतः वह स्वीकार 
योग्यः नहीं. Fl 
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३१० क्रिरणावली 

ऊपर कहा गया हे कि द्रवत्वादि सामान्यां का २वभाववश ही वे निहिष् व्यक्तियों 
में ही अपना समवाय को अभिव्यक्त करते हैं। अन्य व्यक्तियों में अपना समवाय को अभिव्यक्त 
नहीं करते | अव यह प्रश्‍न होगा क्रि समवाय की अभिव्यक्ति शब्द से क्या समझा जाए | 
साधारणतया ज्ञान ही अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ होता हे । घट की अभिव्यक्ति का अर्थ घट का 
ज्ञान है। प्रस्तुत प्रकरण में समवाय की अभिव्यक्ति शब्द सें समवाय का प्रत्यक्ष अनुभव को 
समझना सम्भव नहीं हे । क्योंकि वैशेषिक सिद्धान्त में समवाय का प्रात्यक्षिक अनुभव होता नहीं 
है ।* वेशेषिक सम्प्रदाय समवाय को adie मानते हैँ । समवाय का अनुमित्यात्मक अनु- 
भव भी यहाँ अभिव्यक्ति शब्द से समझना सम्भव नहीं है ।* बोकि ग्रन्थकार ने कहा है कि 
जातियाँ व्यक्तिविशेष के साथ ही अपना समवाय को अभिव्यक्त करती हे अन्य व्यक्तिओं में 
नहीं | परन्तु अनुमिति के स्थल में जाति के आश्रयीभूत व्यक्तिविशेष की अभिव्यक्ति के विना 
ही जातिप्रतियोगिक समवाय का अनुमित्यात्मक अनुभव होता है। जातिओं के विषय में यह 
अनुमान हो सकता हे कि द्वव्यत्वादिजातियाँ समवेत हैं, क्योंकि वे जातित्व का आश्रय हैं । 
इस अनुमान में द्रव्यत्वादिजातियों के आश्रय्रीभ्ुत प्रथिवी, जल आदि व्यक्तियों के भान के 
विना ही समवाय का भान होता ही है । अतः यह कहा नहीं जा सकता है कि आश्रयीभूत 
व्यक्ति के साथ ही जातिप्रतियोगिक समवाय का अनुमान होता है । 


इस रिथति में अर्थात्‌ अभिव्यक्ति का स्वरूप यथार्थ रूप से निर्णीत न होने पर पूव॑- 
पक्षी की आपत्ति का खण्डन नहीं हुआ है यही प्रतीत होता है। इसीलिए प्रकाशकारने स्वतन्त्र 
रूप से ater का समाधान के लिए प्रयास किया है। उन्होंने अभिव्यक्ति की बात को परिं- 
त्याग कर गुणात्यन्ताभाव के अभाव जहाँ हो वहाँ ही द्रव्यत्वजाति का समवाय रहेगा अन्यत्र 
नहीं यह कहा है । द्रव्यत्वजाति की विश्वव्यापकता रहने पर भी गुण, क्रिया आदि पदार्थों 
में गुणात्यन्ताभावाभाव के न रहने से नियामक के अभाव रहने से वहाँ द्रव्यत्व जाति के 
समवाय के रहने की आपत्ति न होगी । यह प्रश्‍न हो सकता है कि प्रकाशकारने साक्षात 
गुण को द्रव्यत्व के समवाय का नियामक न कह कर द्रविड़ प्राणायाम के तुल्य गुण के अत्यन्ता 
भाव के अभाव को, जो गुण स्वरूप है, द्रव्यत्व के समवाय का नियामक क्यों कहा है । इसका 
उत्तर यह है कि गुण को साक्षात्‌ रूप से द्रव्यत्व के समवाय.का नियामक कहने से उत्पत्तिक्षण 
में कायंद्रव्यो में गुण नहीं रहता है। अतः घटादि के उत्पत्तिक्षण में वहां गुण न रहने के 
कारण घट में जो द्रव्यत्व उत्पत्तिक्षण से सम्बद्ध है उसके समवायसम्बन्ध के नियामक गुण न 
रहने से घट के उत्पत्तिक्षण में उसमें द्रव्यत्वजाति का सम्बन्ध समवाय भी न रहेंगा | वेशेषिक 
सिद्धान्त में उत्पत्तिक्षण से ही द्रव्यत्व का समवाय कायंद्रव्य में रहने के सिद्धान्त की हानि 
होगी । इसलिए गुण को साक्षात्‌ रूप से द्रव्यत्वसमवाय का नियामक न कहकर 


१, नन्वभिव्यक्तित साक्षात्कार; । समवायस्यातीन्द्रियत्वात्‌ | प्रकाश १० १५६ 
है. नाप्यनुमितिर्व्याक्त विनापि द्रव्यत्वस्य जातित्वेन समवांयानुमानात्‌ | प्रकाश qo १५९ 
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गुणात्यन्त्याभाव के अत्यन्ताभाव को नियामक कहा गया है। फलतः गुणात्यन्ताभाव के 
अत्यन्ताभाव घटादि कार्यद्रव्य में उलतिक्षण में अत्यन्ताभाव के रूप से रहने में कोई बाधा 
नहीं है । क्योंकि प्राचीनों के मतानुसार अत्यन्ताभाव जिस प्रकार प्रतियोगी के अधिकरण में. नहीं 
रहता है उसी प्रकार प्रतियोगी के ध्वंस तथा प्रागभाव के अधिकरणों में भी नहीं रहता 
है। अतः घट के उत्पत्तिक्षग में गुग के न रहने पर भी उस क्षण में गुण का अत्यन्ताभाव 
भी नहीं रहता है । क्‍योंकि उत्पत्स्यमान अर्थात आगे उत्पन्न होते चाले गुणों का प्रागभाव 
उत्पततिक्षण में घट में रहने से गुगों का अत्यन्ताभाव वहां नहीं रह सकता है। अतः वहां 
गुणात्यन्ताभाव का अभाव ही रहेंगा। कोई कोई घट के अत्यन्ताभाव के प्रतियोगी जिस 
प्रकार घट होता है उसी प्रकार घटप्रागभाव तथा घटव्वंस भी घटात्यन्ताभाव का प्रतियोगी 
है स्त्रीकार करते हें। तदनुसार भो गुगात्यन्ताभाव के प्रत्रियोगी गुण, गुणप्रागभाव तथा 
गुणध्वंस भी है । अतः उत्पत्तिक्षणो में कायंद्रव्यो में गुण न होने पर भी गुणात्यस्ताभाव 
के प्रतियोगी गुणप्रागभ।व के रहने से गुणात्यन्ताभाव का अभाव रहेंगा। फलतः कोई भी . 
आपत्ति न होगी । उलत्तिकाळावच्छेदेन घट में गुणात्यान्ताभांव के अभाव के रहने से 
घट में द्रव्यत्वसमवाय के नियामक के रहने से द्रव्यत्व का द्रव्याश्रयत्व में बाधा न रही" | 


ae खे 


द्रव्यत्वमेव नास्ति गोत्वादिवदनुपरव्धेरिति केचित्‌ | न। कार्या" 
श्रयतोपलक्षणेन साधम्यंणाभिव्यक्तस्य सामान्यस्य सास्नादिसंस्थानाभि- 
व्यक्तगोत्ववदेव प्रतीतेः । अन्यथा कार्याश्रयत्वप्रपि सामान्यानियतं 
नवस्थेब न स्यात्‌ । कारणत्व॑ सामान्येन नियम्यते कायत्वश्व । तचच 
स्वामाविकमवाधनात्‌ । वाधनन्त्वोपाधिकमिति विशेषः । 


[ द्रव्यत्व ही नहीं है, गोत्वादि ( जातियों के ) तुल्य उपलब्ध न होने के 
कारण (ag) कोई (कहते हें )। (यह कहा) नहीं (जा सकता है )। 
कार्याअयतोपलक्षित साधम्यं द्वारा अभिव्यक्त ( द्रव्यत्वरूप ) सामात्य को 
सास्नादि (रूप) संस्थान द्वारा अभिव्यक्त गोत्व ( जाति क ) तुल्य ही, प्रतीति 
होने के कारण। ऐसा न होने से कार्याभ्रयत्व भी सामान्य द्वारा -नियसित . 
न होने पर aalas (द्रब्य) में ही न ही। कारणत्व सामान्य द्वारा नियमित 
होता है swa भो। ag (तियासक qå ) स्वाभाविक होगा (कोई ) बाधा 
न रहने से। बाधा (रहने पर) ओपाधिक (होगा) यह विशेषता हुँ । ] 


१. अत्राहुगुणस्मात्यम्ताभावो यत्र नास्ति तत्न द्रव्यत्व वर्त्तते। अत्यन्त।भावस्थ यद्यपि 


प्रतियोग्येव स च नोत्पत्तिकाले तथापि प्रध्वंसप्रागभावयोरप्यत्यम्ताभ।वामाबरूपत्वस्‌ | 
अत्यन्ताभावाअ्रयत्वमेब प्रतियोगितदृध्वंसप्रागभाबानामनुरमकस्‌ | प्रकाशा, पृ. १५६-७ 
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gad आदि द्रव्यपदाथों का साधम्यं निरूपण करते हुए प्रथम द्रव्यत्वजाति को 
नवविध द्रव्यो का साधम्यं कहा गया है । परन्तु जिस वस्तु को प्रमाणसिद्ध नहीं किया 
गया उसे किसी का aed कहा नहीं जा सकता हे | अतः द्रव्यत्व को नवविध द्रव्य का 
साधम्यं कहने से पुवं उसकी सिद्धि आवश्यक है । गोत्व, अश्वत्व आदि जातिआं जिस प्रकार 
चाक्षुपप्रत्यक्षसिद्ध हैं द्रव्यत्वजाति उसी प्रकार से सवंद्रव्यसाधारण कोई धर्मरूप से चाक्षुषादि 
प्रत्यक्ष का विषय नहीं होता है । क्योंकि एयिवी, जळ, आत्मा आदि द्रव्य एक जातीय हैं 
इस प्रकार प्रत्यक्ष नहीं होता है। अधिक क्या कहा जाए पार्थिव वस्तु Faw लाक्षा 
का एकजातीयपदाथं के रूप से प्रत्यक्ष नहीं होता है। तब विभिन्‍न द्रव्यों की एकजातीयता 
प्रत्यक्षानुभव द्वारा ग्रहोतन होने से सवंद्रव्यसाधारण द्रव्यत्व को प्रत्यक्षसिद्ध कहा नहीं 
जा सकता है । 


यदि यह कहा जाय कि उत्पन्न वस्तुमात्र ही द्रव्य अर्थात्‌ प्रथिवी आदि पदार्थों में आश्रितं 
होकर ही उत्पन्न होता है तथा कोई भी उसन्नवस्तु अन्यत्र ( एथिवी आदि से भिन्न 
पदार्थं में) आश्रित होकर उत्पन्न नहीं होता है। अतः यह अवश्य कहना पड़ेगा कि 
corer से परिगणित पृथिवी आदि नवविध पदार्थे ही कायंमात्र अर्थात्‌ उत्पन्न वस्तुमात्र के 
प्रति समवायिकारण होते हैं। फलतः उन उत्पन्न वस्तुमात्र में जो कार्यता है तदवच्छिन्न 
समवायिकारणता west आदि नवविध द्रव्य में रहता है यह स्वीकार करना पड़ेगा। 
कारणतामात्र ही किसी न किसी धमं द्वारा अवछिन्न अर्थात्‌ नियंत्रित होता है । हमें यह ज्ञात 
है कि कपाळ में जो घटसमवायिकारणता है वह कपालत्व द्वारा अवछिन्न होता है । कोई 
बाधा न रहने पर कार्यता अथवा कारणता जातिविशेष द्वारा ही अवच्छिन्न होता है। क्योंकि 
वॅशेषिकशास्त्र सम्मत पदार्थों में केवळ जाति ही wert: अर्थात्‌ अपने स्वरूप से ही प्रकाशित 
अर्थात्‌ ज्ञात होने में समर्थ है । अन्य कोई भी पदाथ हमारे सविकल्पज्ञान में स्वरूपतः 


प्रकाशित नहीं होता। परन्तु अपना किसी धमं द्वारा विशेषित होकर ही प्रकाश प्राप्त 


होता है । हम प्रत्यक्ष का विषयीभुत वस्तु को घटः, पटः, मठः, गौः, aa: आदि ख्प से ही 
घटत्व, पटत्व, Ho, गोत्व, अश्वत्व आदि धमं द्वारा विशेषित ही ज्ञात होते हैं । 
ज्ञान में विशेषण अर्थात्‌ अवच्छेदकरूप से जाति के रहने पर उसका कोई अवच्छेदक 
अर्थात्‌ विशेषण की आवश्यकता नहीं होती है । यथा घटः कहने से घटत्वविशिष्ट वस्तु की 
प्रतीति होती है। परन्तु दण्डी या छत्री कहने से दण्डत्वविसेषित दण्डविशिष्ट्वस्तु अथवा 
छत्त्रत्वविशेषित छत्रविशिष्ठवस्तु की प्रतीति होती है। इससे स्पष्ट होगा कि जाति ate 
विशेषण अर्थात्‌ अवच्छेदक हो तब उसकी उपस्थिति अर्थात्‌ ज्ञान विशेषणान्तर की अपेक्षा नहीं 
रखता है । फरुतः दण्डी इस प्रकार के ज्ञान में दण्डत्व जाति प्रकारतावच्छेदक हुए विना पुरुषगत 
वेशिष्ट्य अर्थात्‌ विलक्षणता का ज्ञान होना सम्भव नहीं है । यहां पुरुष विशेष्य है तथा दण्डत्वा- 
वच्छिन्न दण्ड प्रकार है । परन्तु घट: इस ज्ञान में विशेष्य घट है तथा प्रकार घटत्व है । यहां 
प्रकार का कोई विशेषण अर्थात्‌ अवच्छेदक की आवश्यकता नही होती हैं। जातिओों का 
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स्वरूपतो भान ( ज्ञान में विषयरूप से उपस्थिति ) होता है। यह सवंस्वीकृत है । इस 
स्थिति में पूर्वोक्त सवेंद्रव्यसाधारण समवायिकारणता का अवच्छेदक रूप से किसी जाति की 
कल्पना करनी पड़ेगी। क्योंकि द्रव्यं समवायिकारणम्‌' इस ज्ञान में किसी एक द्रव्यको 
समवायिकारण समझा नहीं जाता है । परन्तु द्रव्यमात्रकों ही समवायिकारण समझा जाता 
है । समवायिकारणता किन द्रव्यो में है यह we होने पर जहां भी द्रव्यत्व हो वहीं 
समवायिकारणता रहती है यही युक्तितकं से ज्ञात होता है । इसलिए समवायिकारणता 
के अवच्छेदकरूप से उसे द्रव्यो में नियन्त्रित करने वाला द्रव्यत्व को माना जाता है। जहां 
द्रव्यत्व हो वहां समवायिकारणता रहती है तथा जहां भी समवायिकारणता है वहां द्रव्यत्व 
का .अनुमान किया जा सकता है। द्रव्यत्वशुत्य किसी व्यक्ति को समवायिकारण 
होते देखा नहीं जाता है। इस प्रकार से प्रमाणसिद्ध जाति को ही वेशेषिकशास्त्र में द्रव्यत्व कहा 
गया है । द्रव्यत्व के अनुमान का आकार निम्नलिखित रूप है । 


'कार्यंसमवायिकारणता किश्चिद्धर्मावच्छिन्‍्ना कारणतात्वात्‌ दण्डनिष्ठघटकारणतावत्‌ ।' 


इस अनुमान में पक्षीभ्नुत कार्यंसमवायिकारणता में किचिद्धर्मावच्छिन्तत्व ही साध्य 
है। पक्ष में किञ्िद्धर्मावच्छिन्तत्व की सिद्धि होने पर भी द्रव्यत्व की सिद्धि नहीं होती है । 
क्योंकि 'गुणवत्त्व रूप उपाधि भी 'किञ्चिद्धर्म' शब्द से गृहीत हो सकता है। समवायि- 
कारणता जहां भी है वहां अर्थात्‌ सब द्रव्य में गुणवत्त्व अवश्य रहता है । फलतः उपयुक्त 
अनुमान द्वारा द्रव्यत्व की सिद्धि किस प्रकार से होगी ? 


i यदि कहा जाय कि जातिआं वस्तु का स्वाभाविक अतः अनागन्तुक धमे हैं । 
उपाधियां आगन्तुक धमं होने से उनको अवच्छेदक स्वीकार करना उचित न होगा । इसके 
उत्तर में कहा जा सकता है (कि कल्पनीय ( जिसकी कल्पना करनी होगी ) तथा क्लृप्त इन 
दो प्रकार के ध्रमं में ga की अवच्छेदकता की सम्भावता रहने पर कल्प्यधर्म 
( अर्थात्‌ जिसकी कल्पना करनी होगी) की अवच्छेदकता युक्तियुक्त न होगा । प्रस्तुत 
स्थल में 'गुणवत्त्व, द्रव्य में क्लृप्त ( अर्थात्‌ जिसकी कल्पना हो चुकी है ) है। परन्तु द्रव्यत्व 
जाति अभी तक सिद्ध होने के कारण उसकी कल्पना करनी होगी । अतः द्रव्यत्वजाति 
कार्यंसमवायिकारणता का अवच्छेदक न होगा परन्तु गुणवत्त्व ही अवच्छेदक होगा । 


उपयुक्त आपत्तियों के उत्तर में कहा जा सकता है कि गुणवत्त्व को द्रव्यनिष्ठ समवा- 
यिकारणता का अवच्छेदक मानने पर वह स्वरुपतः अवच्छेदक नहीं हो सकेगा। क्योंकि 
“गुणवत्त्व' शब्द का अर्थ है गुण, गुण चौबीस हैं । अतः गुण शब्द से समस्तगुणों के ग्रहण तभी 
हो सकेगा यदि गुणत्वजाति के आश्रयरूप से वह विशेषण या अवच्छेदक हो । अन्यथा 
यदि हम गुण शब्द से रूप, रस, गन्ध, स्पशं आदि को एक एक व्यक्ति के रूप से ले तो 
क्रमशः वायु, आकाश आदि में उन गुणों के न रहने से paa अर्थात्‌ गुण की 
अवच्छेदकता बन नहीं सकेगी । क्योंकि गुण शब्द से समस्त गुणव्यक्तियों का ही ग्रहण होगा । 

yo 
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इसलिए गुण शब्द से समस्तगुणों के ग्रहण को सम्भव करने के लिए yer का अर्थ गुणत्वजाति 
का आश्रय कहना पड़ेगा | जिससे संख्या आदि सवंद्रव्यवृत्ति गुणों का ग्रहण हो सकेगा। परन्तु 
तब गुण स्वरूपतः अवच्छेदक न होकर गुणत्वजात्यवच्छित्न होकर अवच्छेदक होगा । 
द्रव्यनिष्ठ समवायिकारणता यदि गुणत्वादच्छिन्न कहा जाएगा तो गुण वहां गुणत्वावच्छित्न 
होकर अवच्छेदक होगा । फरतः ्रव्यनिष्ठुसमवाथिकारणतावच्छेदकतावच्छेरकरूप से गुणत्व 
की उपस्थिति भी रहेगी। निरवच्छिन्न.अर्थात अविशेषित गुण द्रव्यनिष्ठ समवायिकारणता 
का अवच्छेदक हो नहीं सकता है। तदर्थं यदि गुणत्व को ताइशकारणतावच्छेदकतावच्छेदक 
रूप कल्पना करना ही पड़ा तव तदपेक्षया द्रव्यत्वजाति को उस समव।यिकारणतावच्छेदक कहने 
में उपस्थिति में लाघव होगा। द्रव्यत्व जाति समवायसम्बन्ध से द्रव्यमात्र में रहने से 
उसका कोई विशेषण या अवच्छेदक को आवद्यकता न होगी। परन्तु गुणवत्त्व अर्थात्‌ 
गुण ( कोई एक गुणव्यक्ति, यथा रूप ) सर्वसाधारण न होने से उसको गुणत्व जाति के 


को 
आश्रय के रूप से स्वतृत्तिगुणत्वजात्याश्रयत्वरूप परम्परासम्बन्ध से ही अवच्छेदक माना 


जा सकेगा। जहां साक्षातूरूप से सम्वद्ध वस्तु की अवच्छेदकता बाधित है वहां परम्परा सम्बन्ध 
से सम्मद्ध वस्तु की अवच्छेदकता कल्पना की जाती है।६ अतः उपर्युक्त अनुमान में लाघव 
ज्ञान सहकृत 'द्रव्यनिष्समवायिकारणता किच्चिदूधर्मावच्छिन्ना कारणतात्वात' इस अनुमान 
में किव्विद्धमं के रूप में द्रव्यत्वजाति ही कारणतावच्छेदक सिद्ध होगा । 


यहां शङ्का होगी कि लाघवानुभुहीत अनुमान की सहायता से प्रत्यक्ष का अविषयभ्रुत 
जाति सिद्ध होने पर 'स्पर्शनिष्ठकार्यंतानिरुपित समवायिकारणता किञ्चिद्धम्मावच्छिन्चा कारणः 
तात्वातः इस अनुमान से एथिव्यादि चतुविध द्रव्यसाधारण एक जाति भी कल्पित हो सकती है | 
क्यों कि स्पर्श की समवायिकारणता एथिवी, जळ, तेज तथा वायु में ही रहती है । इस समवायिः 
कारणता का अवच्छेदक कोई जाति सिद्ध होने पर प्रथिव्यादि चार द्रव्य में-ही रहेंगी अन्यत्र नहीं | 


उपयुक्त आपत्ति युक्तिसङ्गत नहीं हैं । क्यों कि स्पशंत्वजाति नित्य तथा अनित्य दोनों 
प्रकार स्पशे में रहती है। स्पामात्र ही कायं नहीं है । स्पर्शनिष्ठ कोई कार्यता भी नहीं हो 
सकती है । क्यों कि नित्यस्पश किसी का कार्य नहीं । अतः उसमें कायंता भी . नहीं है । फलतः 


स्पर्त्वावच्छिन्ष कोई कायंता न रहने से उक्त अनुमान द्वारा तादृश कार्यतानिरूपित समवायि 
कारणता का भवच्छेदकधमंरूप से किसी जाति की सिद्धि न होगी ।२ 


„e + + e ee 


१. न च गुणवत्त्वपुपाधिस्तदवच्छेदक जातौ बाधके सत्येव उपाधिस्वीकारातु | उवाषिः 


क्ळप्तो, जाति: कल्प्येति चेच | साक्षातुसम्बद्धघर्मबाधे सत्येव परम्पर।सम्बद्धस्यावः 
च्छेदकत्वातु | प्रकाश, qo १५९ 


Re पृथिव्यादिचतुषु स्पशंसमवाधिकारणतया चैका जातिः स्यादितिचेन्न | स्पक्षत्वप्रव्यप्वयोः 
कार्याकार्यवृत्तित्वेन कार्यतानवच्छेदकत्वात्‌ | प्रकाश, qo १५९ 
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पूर्वपक्षी यह ET पुनः करते हैं कि 'अनित्यस्पर्शनि-कायंतानिरूपित-समवायिकारणता 
किस्चिद्धम्मावछिन्ना कारणतात्वात्‌’ इस प्रकार से अनुमान के पक्ष को विशेषित करने पर 
अनित्यस्पश में कार्यता अवश्य होगी तथा वह कार्यता का अवच्छेदक भी अनित्यत्वसामाना- 
धिकरण्यविशिष्ट erica होगा । फलतः अनित्यत्वसामानाधिकरण्यविशिष्ट स्पर्शत्वावच्छिन्न कार्यता- 
निरूपित समवायिकारणता का अवच्छेदकरूप से एक विलक्षण जाति की सिद्धि होने में बाधा 
नहीं है। इसी प्रकार “जन्यद्रव्यनिष्ठ-कार्यतानिरूपित समवायिकारणता किश्चिद्धर्म्मावच्छिन्ना 


कारणतात्वात्‌' अनुमान से प्रथिव्यादि. चार द्रव्य में एक विलक्षण जाति की कल्पना भी हो 
सकेगी । 


इस आपत्ति के उत्तर में कहा जा सकता है कि यदि हम जन्यस्पर्शसमवायिकारणता- 
वच्छेदक के रूप से कोई विलक्षण जातिं की कल्पना करें तो वह जाति चतुविधद्रव्यसाधारण- 
धमे न होगा । क्योंकि वह विलक्षण जाति जन्यस्पशंसमवाबिकारणतावच्छेदक होने से जलीय 
आदि त्रिविध परमाणुणों में रह नहीं सकेगा । जलीय आदि परमाणु जन्यस्पर्श का समवायिकारण 
नहीं होते हैं । इसी प्रकार जन्यद्रव्य के समवायिकारणतावच्छेदक के रूप से यदि कोई विलक्षण 
जाति कल्मित होती है तो वह जाति भी चतुविध द्रव्य का साधारणधमं न होगा । क्यों कि जन्य- 
दरव्यसमवायिकारणता अन्त्यावयविद्रव्यों में नहीं रहता है । अन्त्यावयवी द्रव्यसमूह किसी भी 
द्रव्य का समवायिकारण नहीं होते हैं । अतः ताइ समवायिकारणतावच्छेदक वह विलक्षणजाति 
वहां नहीं रह सकती है । इस स्थिति में वह विलक्षण धर्मों को जाति भी कहा नहीं जा सकेगा । 
क्यों कि वह दोनों विरुक्षणधमं ही जळत्वादि जातियों से सद्भीण हो जाएगे।९ जन्यस्परां 
समवायिकारणतावच्छेदकरूप से कल्पित विलक्षणधमं केवल जन्यस्पशंसमवायिकारणभुत 
एथिवी आदि चार द्रव्य में रहेगा । अर्थात्‌ नित्य तथा अनित्य एथिवी, अनित्यजळ, अनित्यतेजः 
तथा अनित्यवायु यह चार द्रव्य ही जन्यस्पर्श का समवायिकारण होते हुँ । परन्तु नित्यजळ, 
नित्यतेजः तथा नित्यवायु ( अर्थात्‌ जल, तेज तथा वायु परमाणु ) जन्यस्पशं का समवायिकारण 
नहीं होते हें । फलतः जलत्वजाति नित्य तथा अनित्य दोनों प्रकार जलों में रहने से अनित्य 
जल में रहने वाला पूर्वोक्त कल्पित विलक्षणधर्म के साथ समानाधिकरण होते हुए नित्यजळ 
( जलीय परमाणु ) में, जहां वह विलक्षणधमं नहीं है, वहां, भी रहता है। वह विलक्षणधमं 
नित्य तथा अनित्य दोनों प्रकार एथिवी में रहने पर भी प्रथिवी में जलत्व नहीं रहता हे । इस 
से जलत्व तथा वह विलक्षणधमं परस्पर के अत्यन्ताभाव के अधिकरणों में रहते हुए जन्यजल भें 
समानाधिकरण भी हुए । यही धर्मो की सद्धुरता है। इसी प्रकार तेजस्त्व, वायुत्व से भी वह 
कल्पित fear सङ्कीणं होगा । जन्यद्रव्यसमवायिकारणतावच्छेदकरूप से कल्पित विलक्षणः 


१, न चानित्यत्वेन स्पर्शवदृद्रव्ये विशेष्ये जलादि परमाणौ स्पशसमवायिकारणत्वा- 
सावेनान्त्यावयविनि च द्रव्यसमवायिकारणत्व्राभावेत तञ्जात्योरनङ्गीकारे जलध्दादिना 
सङ्करापत्तेः | प्रकाश; To १५९ ` 
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धमं भी जलूत्व आदि तीन जातियों से सद्धीणं होगा । क्यों कि अनित्य तथा अन्त्यावयवी जरू 
किसी जन्यद्रव्य का समवायिकरण न होने से उसमें वह विलक्षणधमं रह्‌ नहीं सकता परन्तु जलत्व 
वहां अवश्य है । कपाल, तन्तु आदि पाथिवद्रव्य में वह विलक्षणधमं रहेगा परन्तु जरूत्व वहां 
नहीं रहेगा । किन्तु अन्त्यावयविभिन्न जल में वह विलक्षणधमं तथा जलत्व दोनों रहेंगे । फलतः 
परस्परात्यन्ताभावसमानाविकरण होते हुए उभयधम ही अत्त्यावयविभिन्न जळ में विद्यमान 
होगा यही उनका AEA है । अतः जन्यस्पशंसमवायिकारणतावच्छेइक अथवा जन्यद्रव्यसमवायि- 
कारणतावच्छेइक के रूप में कोई उपाधि की कल्पना करना सम्भव होने पर भी उस उपाधि 
अर्थात्‌ धमं का जातित्व कल्पना करना सम्भव न होगा। इसी लिए कार्यमात्र के समवायि- 
कारणतावच्छेदक के रूप में सबंद्रव्यसाधारण एक द्रव्यत्वजाति सिद्ध होती हे । 


भ्रकाशकार के विचार से प्रत्यक्षानुभव द्वारा भी द्रव्यत्वजाति की सिद्धि हो 
सकती है। क्यों कि सभी लोग पृथिवी जल आदि को . द्रव्य समझते हैं ।* अतः 
अवाधित तथा सर्वानुभवसिद्ध प्रत्यक्ष से भी द्रव्यत्वजाति सिद्ध होने में बाधा नहीं है । प्रथिवीत्व 
जाति से वह प्रत्यक्षप्रतीति अन्यथासिद्ध नहीं होगी। क्यों कि जलीय पदार्थ को भी द्रव्य at 
समझा जाता है।९ अतः एथिवी तथा जल में ये द्रव्य हैं' इस प्रकार प्रत्यक्ष का विषयीभूत 
द्रव्यत्व को प्रथिवी तथा जल इन दोनों का साधारणधम कहना पड़ता हे । क्यों कि प्रथिवीत्व 
या जलत्व एथिवी तथा जल का उभयसाधारणधर्म नहीं हैं। कोई कोई उत्त प्रत्यक्षप्रतीति को 
गुरुत्व से अन्यथासिद्ध समझते हैं । क्योंकि परथिवी तथा जल में जो भे द्रव्य हैं' यह प्रत्यक्ष 
प्रतीति है वह गुरुत्व के कारण होता है यह कहा जा सकता है। प्रथिवी तथा जल दोनों में 
गुरुत्व रहता है। इस लिए उन दोनों में गुरुत्व के रहने से भी समानाकार प्रतीति हो सकती है । 
परन्तु गुरुत्व की धारणा जिनको नहीं है उनको भी पार्थिव तथा जलीय वस्तु में थे द्रव्य हैं' यह 
रतीति होती है । यहां यह प्रश्‍न हो सकता है कि पुर्वोक्त प्रतीति द्वारा सिद्ध जो उभयसाधारण- 
धम होगा ag आकाशादि साधारण है इस प्रकार कोई प्रमाण न रहने से उस उभयसाधारण- 
धर्म को वेशेषिकों द्वारा स्वीकृत द्रव्यत्व जाति के स्थानापन्न नहीं कहा जा सकता है । द्रव्यत्व 
जाति को वेंशेषिक मत में सवंद्रव्यसाधारणधमं कहा गया हे । अतः पूर्वोक्त प्रत्यक्ष द्वारा 
ct a जलका एकजातीयत्व सिद्ध होने पर भी उस प्रत्यक्ष द्वारा द्रव्यत्व की सिद्धि नहीं 


को 
होने 


oe =e उत्तर यह है कि पूर्वोक्त प्रत्यक्षप्रतीति द्वारा एथिवी तथा जल में उभयसाधारण 
धम सिद्ध होगा उसको सवंद्रव्यसाधारणता प्रत्यक्ष द्वारा सिद्ध न होने पर भी अनुमान से 
= Sr, +4: 
१, Gat ब्रव्यमिति तावत्‌ प्रत्यक्ष GARII प्रकाश, Go १५९ 
२. तच्च यथा पृथिव्यां तथा जल्लेऽपि | प्रकाश, Jo १५९-६ ° 
३, व्योमवद्‌ गुरुत्वं तदज्ञानेऽपि तदृबोधादिति । प्रकाश, Jo १६४ 
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उसकी सिद्धि होगी । क्यों कि 'गगनं ताइशवेजात्यवप संयोगित्वाद घटवत्‌' इस अनुमान से उस 
वेजात्य की गगनादिसाधारणता प्रमाणित होने से वह वैजात्य अर्थात्‌ वैशेधिकों द्वारा स्वीकृत 
द्रव्यत्व ही हो जाता हे ।* 


प्रकाशकारने एथिवी तथा जल एतदुभयसाधारण द्रव्यत्व को प्रत्यक्षसिद्ध वतलाकर 
पश्चात्‌ अनुमान द्वारा उस द्रव्यत्व का आकाशादिसाधारण्य प्रमाणित किया है । प्रकाशकार यह 
समझते & कि द्रव्यत्वजाति को अप्रत्यक्ष मानने पर भी उसकी सिद्धि हो सकती है। उन्होंने 
“'आकाशादित्रयं सत्तान्यूनवृत्तिजातिमत संयोगजनकत्वात्‌ कर्मवत्‌” इस अनुमान द्वारा आकाश, 
काल तथा दिक्‌ में संयोगजनकतारूप हेतु के बलपर सत्ता से न्यूनवृत्ति कोई जाति का अनुमान 
कमं के दृष्टान्त पर किया है। कमं जिस प्रकार संयोग का कारण होने से सत्ता से न्यूनवृत्ति 
कमंत्वजातिविरिष्ट होता है उसी प्रकार आकाश, काळ तथा दिक्‌ भी संयोग का कारण होने से 
सत्ता से न्यूनवृत्ति कोई जाति का आश्रय अवशय होंगे । वेशेषिकमत में कमंत्वजाति प्रत्यक्षसिद्ध 
है । आकाश काळ तथा दिक्‌ कमं अर्थात्‌ क्रिया के तुल्य हो संयोग का जनक होने से क्रिया के 
तुल्य ही सत्ता से च्यूनवृत्ति जातिमान्‌ भी होंगे । इस प्रकार का एक जातिविशेष की सिद्धि होने 
पर भी उसकी द्रव्यत्वरूपता प्रमाणसापेक्ष है। क्यों कि एथिवी आदि से उस जाति का सम्बन्ध 
ऊपर कहे गये अनुमान से सिद्ध नहीं होता है। इस लिए एक अन्य अनुमान द्वारा एथिवी आदिं 
से उस जाति का सम्बन्ध सिद्ध करना होगा । उस अनुमान का आकार निम्नलिखित है । 
“पृथिव्यादिषट्कं कार्वृत्तिसत्ताव्याप्यजातिमत्‌ संयोगजनकत्वात्‌ व्योमवर्त | इस अनुमान में 
व्योम अर्थात्‌ आकाश जिसमें, सयोग का जनक होने से, कालवृत्तिसत्ताव्याप्यजाति पूर्वानुमान 
द्वारा सिद्ध हो चुका है, को दृष्टान्त लिया गया है। अर्थात्‌ आकाश जब संयोग का जनक होने से 
कालवृत्ति सत्ताव्याप्यजाति का आश्रय है तव प्रथिव्यादि, अर्थात्‌ प्रथिवी, जल, तेज, वायु, मन 
तथा आत्मा, ये भी संयोग का जनक होने से उसी प्रकार कालवृत्ति सत्ताव्याप्यजाति का आश्रय 
होंगे । इससे प्रथम अनुमान द्वारा सिद्ध कालादिवृत्ति विलक्षण जाति को एथिव्यादिसाधारणता 
दवितीय अनुमान से सिद्ध हो जाता है । फलतः काळादिवृत्ति सत्ताव्याप्यजाति का एथिव्यादि साधा- 
रण्य की सिद्धि होने पर उस विलक्षण सत्ताव्याप्यजाति का नवद्रव्यसाधारगता तथा द्रव्यत्व 


रूपता भी सिद्ध हो गया । * 
न किरणावलीरहस्यकार मधुरानाथने (द्रव्यत्वमेव नास्ति आदि ग्रन्थपंकिति की व्याख्या करते 
हुए कहा है कि पुव॑पक्षी '्रव्यत्वरूप जाति नहीं है, क्योंकि वह उपलब्धि का विषय नहीं होता है, 
Jo 2 कक न 


१. व्योमादावपि संयोगादिना aq साध्यम्‌ | प्रकाश, {° १६४ 
२. यद्वा भाकाज्ञादितरितयं सत्ताव्याप्यजातियोगि संयोगजनकत्वात्‌ कमंवदिति न्रितय- 


मात्वृत्तिजातिसिद्धो पुथिव्यादिषट्क कालबृत्तिसत्ताव्याप्यनातिमत्‌ संयोगजनकत्वाद्‌ 
व्योमवत्‌ | प्रकाश, Jo १६० 
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जेसा गोत्वादि जाति” इस अनुमान द्वारा द्रव्यत्वजाति का निषेध सिद्ध करते हैं यही ग्रन्थ की 
पंक्ति से प्रतीत होता है । यह युक्तिसज्भत नहीं है । क्योंकि उक्त अनुमान में पक्षभूत द्रव्यत्व 
यदि है तव उसका निपेष नहीं हो सकता है । किसी वस्तु को यदि 'है” यह स्वीकार किया जाय 
तव उसका अस्तित्व रहने के कारण उसका निषेध हो नहीं सकता है । और यदि द्रव्यत्व न हो 
तव भी उसका निषेध नही हो सकता है । क्योंकि जो वस्तु है ही नहीं वह अलीक अर्थात्‌ मिथ्या 
होने से उसका निषेध नहीं किया जा सकता है । इस स्थिति में द्रव्यत्व की सिद्धि तथा असिद्धि 
दोनों द्वारा व्याहत अर्थात्‌ वाधा प्राप्त होने के कारण द्रव्यत्व को पक्ष मानकर qaaa अनुमान की 
सम्भावना नहीं हे । दूसरा दोष इस में यह है कि इस अनुमान में उपलव्ध्रिविपयत्व का अभाव 
को हेतु बनाया गया है | वह हेतु गोत्वादि दृष्टान्त में नही है । क्योंकि प्रत्यक्षादि द्वारा गोत्व का 
उपलब्धि ही होती है । तथा उपलब्धिविषयत्व का अभावरूप हेतु स्वयं अलीक अर्थात्‌ मिथ्या 
वस्तु है । क्योंकि वेशेषिक मत में ज्ञेयत्व केवलान्वयि अर्थात्‌ सर्वत्र रहने वाळा धर्म होनेसे उसका 
अत्यन्ताभाव कहीं भी रह्‌ नहीं सकता | अतः पूर्वंपक्षी अपने पूवोक्त अनुमान की सहायता से 
' द्रव्यत्वजाति का निषेध सिद्ध नहीं कर सकते हैं । 


परन्तु इस पूर्वपक्ष के समर्थन में यह कहा जा सकता है कि हम ‘ed द्रव्यम्‌" 'एतानि 
्रव्याणि' आदि शब्द का प्रयोग एथिव्यादि नवविध द्रव्यको समझाने के लिए करते हैं । इस प्रकार 
से द्रव्यपदकी प्रवृत्ति तथा उसका निमित्त अर्थात्‌ हेतु उभयवादिसिद्ध वस्तु है । क्योंकि एक कोई 
अनुगत धम अर्थात्‌ साधारण धमंके विना भिन्न-भिन्न प्रकार के पृथिवी, जळ, तेज आदि वस्तुओं 
को समझाने के लिए अनुगतरूप से एक ही द्रव्यपद का प्रयोग होना सम्भव नहीं होता । फलतः 
दव्यपदकी इस प्रकार की प्रवृत्ति के निमित्तरूप से जो अनुगत एक धर्म की आवइयकता है वही 
sae 8 । उसका अस्तित्व में किसीका विवाद नहीं है। परन्तु वह द्रव्यत्व जाति है अथवा 
गुणवत्त्वर्प उपाधि है इसी विषय में विवाद है ।* awa: ra के स्वरूप के विषय में कोई 
विवाद न रहने से उसकी सिद्धि तथा असिद्धि उभय पक्ष में ही द्रव्यत्वपक्षक अनुमान हो नहीं सकता 
है यह कहना युक्तियुक्त न होगा। qia अनुमान के स्थान में द्रव्यपदप्रवृत्तिनिमित्त के रूप से 
सिद्ध अव्यत्वरूप पक्ष में अनुपलूब्धिरूप हेतु के बछपर जातित्व का अभावको सिद्ध किया जा 
सकता है।* यहां 'अनुपलब्धि' शब्द से लौकिकप्रत्यक्षनिरूपित किच्विद्धर्मावच्छिन्नप्रकारता 
का अभाव समझना होगा | इससे यह स्पष्ट है कि पुर्वपक्षी “द्रव्यपदप्रवृत्तिनिमित्तं जातित्वाभाववत्‌ 
छोकिकप्रत्यक्षनिरूपितकिच्चिदुधर्मा वच्छिन्नप्रका रत्वाभाववत्त्वाद गुरुत्वादिवत्‌' इस प्रकार अणुः 
मान से द्रव्यत्व की जातिरूपता निषेध करने का प्रयास कर रहे हैं। घट, पट, गौ, अइव आदि में 
रूप, रस, गन्ध, स्पर्श आदि वैचित्र्य होते हैं । कम से कम उन में व्यक्तियों के भेद तो अवश्य ही 


१. तथापि ब्रव्यपदप्रवृत्तिनिमित्त तावदुभयबादिसिद्ध तज्जातिगुणवत्वलक्षणोपा धिवेत्येव 
विवादः । रहस्य To १८० 


९, अनुपलब्धेः स्वरूपतो लोकिकप्रत्पक्षाप्रकारत्वात्‌ | रहस्य, qo १८० 
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होता है । इस स्थिति में समस्त घटव्यक्तियों में जिस वस्तु को उपस्थिति अर्थात्‌ ज्ञान होने के 
कारण उन व्यक्तियों में अनेक विलक्षणता के रहते हुए हम एक ही “घट? शब्द का प्रयोग 
करते हैं वह वस्तु ही घट का भाव अथवा घटपदप्रवृत्तिनिमित्त कहलाता है। घदपदप्रवृत्ति- 
निमित्तम्नुत उस वस्तुको हम घटत्वशाब्द से समझते हैं । वह ‘see’ उपाधि अथवा जाति 
हो सकता है | केवल घटशब्द की प्रवृत्ति से ही घटत्व का जातित्व प्रमाणित नहीं .होता है। 
इसी लिए पूर्वपक्षी 'द्रव्यपदप्रवृत्तिनिमित्त' को पक्ष मानकर उस पक्ष में अर्थात्‌ ‘xen’ में 
जातित्व का अभाव को सिद्ध करने के' लिए अनुमान करते हैं। इस अनुमान में हेतुरूप 
से अनुपलब्धि जो 'लौकिकप्रत्यक्ष में किच्चिद्धर्मावच्छिन्नप्रक/रत्व का अभाव रूप है, 
को लिया है । इसका तात्पर्यं यह है कि लौकिकम्रत्यक्ष विशिष्टबुद्धि होती है । विशिष्टबुद्धि 
मात्र में विशेषणनियन्त्रित विशोष्य की ही उपस्थिति होती है। विशेषण प्रकाररूप से तथा 
विशेष्य, विशेष्यरूप से बुद्धि में भासमान होता है। जो विशेषण अर्थात्‌ प्रकार अपने 
स्वरूप से ही विशोष्यता को नियन्त्रित करता हो उस विशेपणभूत धर्म का जातित्व 
स्वीकृत है । अनुल्लिष्यमान जाति के ज्ञान में स्वरूपतो भान सर्ववादिसिद्ध है। फलतः किसी 
विशिष्टबुद्धि में जो धर्म स्वरूपतः विशोषण अर्थात्‌ प्रकाररूप से उपस्थित हो उसकी जातिता 
भी सिद्ध हो जाती है । यहां द्रव्यम्‌? इस प्रकार की विशिष्ठवुद्धि में विशेषणभत ‘zeae’ 
( द्रव्यपद के प्रयोग के हेतु ) में जातित्व तभी सिद्ध हो सकता है यदि लौकिकप्रत्यक्ष 
में उसका स्वरूपतो भान हो । पुर्वेपक्षीने ्रव्यम्‌' इस प्रकार ज्ञान में द्रव्यत्व का स्वरूपतः, 
अर्थात्‌ किसी धर्मान्तर से अनियन्त्रित, प्रकारता नहीं है अतः उसमें जातित्व का अभाव 
सिद्ध होगा समझकर अनुमान का प्रयोग किया है । परन्तु वैशेषिकसम्प्रदाय में मनस्त्व, 
घ्राणत्व आदि अतीन्द्रिय धर्मो को जातिरूप ही स्वीकार किया गया है । इन अतीन्द्रिय 
जातियों में लौकिकप्रत्यक्षनिर्पित किच्चिद्धर्मावच्छिन्नप्रकारत्वाभाववत्त्तव्प हेतु के 
रहने से तथा वहां जातित्वाभाव के न रहने ( व्याप्य धर्म हेतु के रहते हुए व्यापकधर्म साध्य 
कै न रहने ) से व्यभिचार होगा । इस व्यभिचार के वारण के लिए यदि हेतु में 'ऐन्द्रियक- 
समवेतत्वविशिष्ट यह विशेषण दिया जाए तो अतीन्द्रिय मनस्त्व, घाणत्व आदि जातियों में 
“ऐन्द्रियकसमवेतत्व' न॒ रहने से पुर्वोक्त हेतुरूप विशोष्यांश रहने पर भी विशोषणांश के 
न रहने से व्यभिचार न होगा ।* a 


अथवा पूर्वोक्त हेतु में छोकिक' यह अंश का परित्याग करने से भी व्यभिचार का वारण 
हो सकेगा । क्योंकि तब प्रत्यक्षनिरूपित किचचिद्घर्मावच्छिननप्रकारत्वाभाववत्त्व ही हेतु 
होगा । फलतः मनस्त्व आदि अतीन््रियजातियों का भी ज्ञानलक्षणाप्रत्यासत्ति से अलौकिक 
प्रत्यक्ष स्वीकृत 'रहने के कारण उन जातियों में प्रत्यक्षनिरूपित किञ्बिदुधर्मावच्छिन्नप्रकारत्वा- 


१, न च मनस्त्वघ्राणत्वाद्यतीर्बरियभात्रवृत्तिजातो व्यभिचार ऐन्द्रियकसमवेतत्वे सती- 
त्यनेन fanana | रहस्य qo १८० 
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भाववत्त्वरूप हेतु न रहेगा । अतः हेतु व्यभिचारी न होगा । पूर्वंपक्षी हेतुवाक्य में संशोधन 
करने सें पूर्वोक्त अनुमान का आकार होगा '्रव्यपदभ्रृत्तिनिमित्तं जातित्वाभाववत्‌ प्रत्यक्ष 
निरूपित किंस्चिद्धर्मावच्छित्नप्रकारत्वाभाववत्तवाद्‌ गुरुत्ववत्‌ ।* 


इसी पूर्वपक्ष को दृष्टिगत रखकर किरणावलीकारने 'कार्याश्नयतोपलक्षणेन' आदि 
पंक्तियों को कहा है। इसका अभिप्राय यह है कि पूर्वपक्षी अनुपलव्धि के कारण 
्रव्यत्वजाति को स्वीकार नहीं करते हैं। परन्तु द्रव्यत्व की उपलव्धि नहीं होती है यह 
यथार्थे नहीं है। द्रव्यत्व का प्रत्यक्ष भी होता है । अतः अनुपलब्धिरूप हेतु 
स्वरूपासिद्ध होने से उसके बलपर द्रव्यत्वजाति के निषेध का अनुमान हो नहों सकता है। 
ग्रन्थकार का आशय यह है कि कार्याश्रयता अर्थात्‌ कार्यसमवायिकारणतारूप धर्मोपलक्षित कार्य- 
समवायिकारणों में अथेतः एक सामान्यधर्म की अभिव्यक्ति होती हुँ | समवायिकारणतारूप 
धर्मं उपलक्षण मात्र होने से अर्थात्‌ सर्वदा ज्ञाताज्ञात सकलसमवायिकारणों में विद्यमान न रहने 
से एक कपाल्युगळ को घटसमवायिकारण जानने पर भी घटार्थी व्यक्ति के लिये अन्य कपाल- 
युगल का परिग्रह करना सम्भव न होगा | इस अनुपपत्ति के कारण ज्ञाताज्ञात सकलसमवायि- 
कारणगत समवायिकारणता को नियन्त्रित करने के लिए सकल्समवायिकारणगत एक धमं को 
स्वीकार करना पड़ता है । अर्थात्‌ 'कार्यंसमवायिकारणता किग्बिद्धर्मावच्छिन्ना कारणतात्वात्‌ 
दण्डनिष्ठघटकारणतावत्‌' इस अनुमान द्वारा कार्यंसमवायिकारणता के अवच्छेदक ( नियन्त्रक ) 
धम के रूप से सवंद्रव्यसाधारण एक धमं सिद्ध होता है । वह धमं प्रत्यक्षयोग्य घट, पट आदि 
वस्तुओं में आश्रित होने के कारण उन घट, पट आदि व्यक्तियों के निविकल्पक प्रत्यक्ष में भी 
उस धर्म का भान ( उपस्थिति ) होता है Toa: घट, पट आदि प्रत्यक्षयोग्थ वस्तु के चाक्षुषादि 
प्रत्यक्षो में भी उस धमं की उपस्थिति होती है । अतः उपलब्धिगम्य उस सवंद्रव्यसाधारण धर्म 
अर्थात्‌ द्रव्यत्व को अनुपलब्धि के कारण निषेध नहीं किया जा सकता है । किरणावली के 
'कार्याश्नयतोपलक्षणेन साधम्येण' इस पंक्ति की व्याख्या में रहस्पकारने कार्याश्रयता शब्द का 
जन्यृभावत्वावच्छित्न कायंतानिरूपित समवायिकारणता अर्थ किया है।२ तथा 'उपलक्षण' शब्द 
क ‘ata’ अथवा निष्ठ अथं में ग्रहण किया है। अतः रहस्यकार के अनुसार उस पंक्ति का 
जन्यभावत्वावच्छिन्तकायंतानिरूपितसमवायिकारणतानिष्ठ जो कारणतात्व उसके हारा! यह अथे 
होगा ।९ 
त= rT 
१, वस्तुतस्तु स्वरूपतः प्रत्यक्षा प्रकारत्वा दिस्मेव हेतुनंतु लौकिकत्वं निवनीयम्‌ | तथा 
च मतरत्वादावप्युपनीतभानमादाय बर ताइशध्रकारत्वसर्वाद्‌ हेत्बभावादेव न व्यभिचार 
इति avag । रहस्य, To १८० 
RE कार्याधपत्वमपीति । जन्यसत्‌सामान्यसमवायिकारणत्वमपीत्यर्थः। रहस्य पू० १८१ 
३, oo जन्यसत्‌सामान्यसमवा|यका रणता निष्टेनेत्यथंः | रहस्य, 
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व्यक्तेर भेदस्तुन्यरवं सङ्करोऽथानव स्थितिः | 
रूप हानिरसम्तन्धो जातिबाधकसङ्ग्रहः ॥ 


[ ( किसी धर्म के जातित्व में बाधक हेतुओं का वर्णन किया जा रहा है ) 
व्यक्ति का अभेद ( अर्थात्‌ अभिन्नव्यक्तिकत्व ), तुल्यता ( अन्यूनानति रिक्तवृत्तित्व 
अर्थात्‌ समनेयत्य ), सा ङ्क्य, अनवस्था, रूपहानि ( अर्थात्‌ स्वरूप की हानि ), 
तथा असम्बन्ध ( यही ) जातिबाधकों ( अर्थात्‌ जाति होने सें बाधा उत्पन्न करने 
वाले हेतुओं ) का संग्रह ( अर्थात्‌ एकत्र उल्लेख) हैं। ) ] 

आचार्य उदयनने यहां छः जातिवाधकों का उल्लेख किया है | अभिन्नव्यक्तिकत्व, तुल्यता, 
साङ्कर्यं, अनवस्थिति, रूपहानि तथा असम्बन्ध यह्‌ छ में किसी एक की उपस्थिति रहने पर 
विचारणीय धर्मं को जातिता को अनुमान द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता g&l यहां 
'जातिवाधक' यह. समश्त पद में जाति शब्द जातित्व का बोधक है । यहां उन हेतुओं का संग्रह 
किया गया हे जिनमें कोई एक की उपस्थिति से ही प्रस्तुत किसी धर्म के जातित्व के विषय में 
अनुमान में वाधदोष होने से वह अनुमिति नहीं होती हे । फलतः वह प्रस्तुत धर्मे जाति है यह 
सिद्ध नहीं होता हे । इस प्रकरण के प्रारम्भ मैं आचायं ने पृव॑पक्षियों के आशय को व्यक्त 
करते हुए कहा है कि द्रव्यत्व की उपलब्धि न होने के कारण उसकी सिद्धि नहीं हो सकती है । 
इसी आशङ्का पर उन्होंने कहा कि कार्याश्रयता अर्थात्‌ कार्यसमवायिकारणता का उपलक्षणः 
भूत धर्म समवायिकारणतात्व समवायिकारणतास्वरूप होने से तथा समवायिकारणता भी समवा- 
यिकारणस्वरूप होने से समवायिकारणव्यक्तियों के भेद से भिन्न भिन्न होते हैं । परन्तु उन 
समवायिकारणव्यक्तियों के लिए 'समवायिकारण' शब्द का प्रयोग के निमित्त है समवायि- 
कारणता । वह समवायिकारणता यदि अपना स्वरूप ( अर्थात्‌ समवायिकारणतात्व ) द्वारा ही 
नियन्त्रित हो तो समरत समवायिकारणव्यक्तियों में रह नहीं सकती है । क्यों कि वह समवायि- 
कारणतात्व समवायिकारणता से अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं हे । यह समवायिकारणता समस्त 
समवायिकारणव्यत्रितयों में रहने के कारण ही समस्त समवायिकारणों में एक समानता की 
- उपलब्धि होती है । जिससे हम सभी समवाथिकारणों को 'समवायिकारण' कहते हे । यदि वह 

समवायिकारणता सामान्य” (अर्थात्‌ जाति ) द्वारा नियन्त्रित न हो तो समस्त समवायिकारणों 
में वह ( समवायिकारणता ) प्रतीत नहीं हो सकती है । फलत: कायत्व हो या कारणत्व वह 
अवश्य ही वाधा न रहने से 'सामान्य' द्वारा ही नियन्त्रित होंगे । क्यों कि “सामान्य' ही वस्तु का 
स्वाभाविक धर्म होता है । उपाधि (अर्थात जो धमं स्वाभाविक नहीं) को नियन्त्रक 
मानने पर अवश्य ही वाधा होती है । उन्हीं बाधाओं को आचायें ने यहां संग्रह कर बताया है । 
यद्यपि सामान्योद्देश प्रकरण ( ० १८१-१८४ ) में आचायंने 'नेकव्यक्तिक सामान्य- 
मस्ति’ आदि ग्रन्थ द्वारा इन्हीं छः जातिबाधकों का विचार किया है तथा प्रकाशकारने भी उनकी 
व्याख्या किया है । हमने वहां आचायं तथा प्रकाशकारके अभिप्रायो को यथाबुद्धि वर्णन भी 
४१ 
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किया है । ग्रन्थकारने यहां उन्हीं वाधकों का एथक विचार प्रस्तुत किया है । इस लिए 
हमें भी व्याख्या करना आव्यक प्रतीत हुआ है | यहां हम नव्यमतों की भी आलोचना 
प्रस्तुत करेगे । 


व्यक्ति के अभेद को जातिवाधक कहा गया है । अर्थात्‌ अभिन्नव्यक्तिमात्रवृत्ति धर्म की 
जातिता नहीं होती है । 'आकाशत्व' एक तथा अद्वितीय आकाश में रहने के कारण जाति 
नहीं है। अनुमान का आकार यह है--आकाशत्वं न जातिः, अभिन्नव्यक्षितिमात्रवृत्तित्वात्‌ , 
एतद्घटत्ववत्‌' ।` यहां व्यक्तेरभेद:” शब्द का अर्थं अभिन्नव्यकितिकत्व है । अभिन्न 
व्यक्ति' wer का अर्थ एकत्वविशिष्ठव्यक्ति नहीं हो सकता है | क्योंकि एकत्व संख्या 
प्रत्येक द्रव्य में ही होने से प्रत्येक घटव्यक्ति ही अभिश्नव्यक्ति होंगे। फलतः घटत्व भी 
'एकत्वविशिष्ठव्यक्तिक' होगा । अतः नव्यमत में व्यक्तेरभेद: का अर्थ स्वप्रतियोगिवृत्तित्व 
तथा स्वानुयोगिवृत्तित्व एतदुभयसम्बन्ध से भेदविशिष्टान्यत्व” रूप किया गया है । घटत्व नीरूघट 
भेद के अधिकरणभ्रुत पीतादि घट में रहता है। “नीलघटो न' यह भेद पीतादि sel में रहता 
है । नीलघट में नहीं रहता है । 'नीलघटो न? यह भेद के प्रतियोगी नीलघट है उस भेद के 
अनुयोगी पीतादिं घट हैं । अतः घटत्व में 'नीलघटो न! इस भेद के प्रतियोगी नीलघटदृतित्व 
के साथ ही “नील घटो न! भेद के अनुयोगी पीतादि घटवृत्तित्व भी होने से घटत्व स्वप्रतियोगि- 
वृत्तित्व तथा स्वानुयोगिवृत्तित्व एतदुभयसम्वन्ध से 'नीलघटो न' यह भेदविरिष्ट ही हुआ। 
परन्तु तदूघटत्व, जो अभ्िन्नव्यक्तिक धमं है, वह तदूघटो न' इस भेद के प्रतियोगी तद्घट में 
वृत्ति होने से स्वप्रतियोगितृत्तित्वसम््रन्ध से 'तदूघटो a’ यह भेदविशिष्ट होने पर भी 'तदूघटो न' 
इस भेद के अनुयोगी एतद्घट आदि में न रहने से स्वानुयोगिवृत्तित्वसम्बन्ध से 'तद्घटो न' यह 
भेदविशिष्ट न हुआ | फलतः तद्घटत्व 'तद्घटो न? इस भेद के स्वप्रतियोगिवृत्तित्व तथा स्वानुयो- 
गिवृत्तित्वर एतदुभयसम्वन्ध से 'तद्घटो न' यह भेदविशिष्ट न होने से अभिन्नव्यक्तिक 
हुआ । इसी लिए अभिन्नव्यक्तिकत्वरूप जातिबाधक को उपस्थिति के . कारण तद्घटत्व जातिं 
नहीं है । इसी प्रकार 'आकारात्व' अभिन्नव्यक्तिक धमं होने से जाति नहीं है। क्योंकि 
‘आकाशं न! यह भेद आकाश को छोडकर संत्र रहता है। परन्तु आकाश में नहीं रहता है | 
“आकाशत्व' केवल आकाश में रहता है । आकाश व्यक्ति एक ही है। अतः “आकाशं न यह 
भेद के प्रतियोगी आकाश में रहने से 'आकाशत्व' स्वप्रतियोगिवृत्तित्व सम्बन्ध से 'आकाशं न' यह 
भेदविशिष्ट होने पर भी “आकाशं न' यह भेद के अनुयोगी परथिवी आदि वस्तु में न रहने के 
कारण स्तानुयोगितृत्तित्वसम्बन्ध से 'आकाशं न' यह भेदविशिष्ट नहीं है । अतः स्वप्रतियोगि- 
वृत्तित्व स्वानुयोगिवृत्तित्वैतदुभय सम्बन्धेन 'आकाशं ना यह भेदविशिष्ट नहीं है। इसी लिए 
वह आकाशत्व अभिन्नव्यक्तिक धर्मं होने से जाति नहीं हे । प्रकाशकारने 'आकाशत्वं न जातिः 
एकच्यकितमातरवृत्तित्वात्‌ एतद्घटत्ववत्‌' अनुमान का आकार कहा है। हम कह चुके हैं कि 
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एकत्वविशिष्टव्यक्ति यदि अभिन्नव्यक्ति पद का अथ होगा तो प्रत्येक व्यक्ति ही एकत्व संख्या- 
विशिष्ट होने से घटत्व आदि भिन्नव्यकितिक धर्म भी एकत्वसंख्याविशिष्टव्यक्तिमात्रवृत्ति होने 
से अभिन्नव्यक्तिक धर्म कहुलाने में बाधा नहीं हैं। अतः प्रकाशकार के अनुमान में 'एकव्यक्ति- 
मात्रवृत्ति' शब्द का यथाश्वू त अर्थं को त्यागकर पूर्वोक्त पारिभाषिक अभिन्नव्यक्तिकत्व अर्थ ही 
स्वीकार करना पड़ेगा | 


तुल्यत्व को जातिवाधक कहा गया है। तुल्यत्व का अन्यूनानतिरिक्‍तव्यक्तिवृत्तित्व रूप 
अर्थं को स्वीकार कर प्रकाशकारने अनुमान किथा है कि 'बरुद्धित्वं ज्ञानपदप्रवृत्तिनिमित्तं न 
ज्ञानत्वभिन्नजातिः, ज्ञानभिन्नावृत्तित्ते सति सकलज्ञानवृत्तित्वाद्‌ विषयित्ववत्‌ । इस अनुमान से 
बुद्धित्व में ज्ञानत्व से विलक्षण जातित्व का अभाव सिद्ध किया गया है । १ यहां प्रकाशकारने 
‘Rafa’ को दृष्टान्त लिया है । परन्तु इच्छा, कृति आदि भी सविपयक गुण हैं। इस लिए 
'विषयित्व' इक्छा आदि में भी रहता है | इच्छादिगत विपयित्व में ज्ञानभित्नावृत्तित्वरूप विशेषणांश 
के न रहने से विशिष्ट हेतु (aati ज्ञानभिन्नावृत्तित्वविशिष्ट सकल्ज्ञानदृत्तित्व ) का अभाव 
होगा । फलतः 'विषयित्व' दृष्टान्त साधनविकल हो जाता हैं । इसके समाधान के लिए स्वीकार 
करना पड़ेगा कि प्राचीन किसी सम्प्रदाय के मतानुसार इच्छा आदि में स्वतन्त्ररूप से “विषयित्व' 
नहीं है । इच्छा आदि गुण याचितमण्डनन्याय से ज्ञानगत विषयित्व को ग्रहण करके हीं विषयित्व- 
विशिष्ट होते हैं | अतः विषयित्व शब्द से यहां ज्ञानगत विषयित्व ही दृष्टान्त रूप से गृहीत हुआ है | 
अतः दृष्टान्त की साधनविकलता नहीं है । 


तुल्यव्यक्तिवृत्ति धमंढय दो एथक्‌ जाति हैं अथवा नहीं इस आशङ्का पर 'तुल्यत्व' को 
जातिवाधक कहा गया है । तुल्यव्यक्तिमात्रवृत्ति धमंद्रम का एथग्‌ जातित्व नहीं है । अन्यूनान- 
तिरिकतवृत्तित्व ही तुल्यव्यक्तिमात्रवृत्तित्व है । अन्यूनानतिरिक्तवृत्तित्व भी फलत: समनेयत्य है । 
समनैयत्य अर्थात्‌ समनियतत्व शब्द से स्वव्याप्यत्वे सति स्वव्यापकत्व समझना पड़ेगा । जिन दो 
धर्मों में परस्पर का व्याप्यत्व तथा व्यापकत्व हो वह दो धमं दो थग्‌ जाति नहीं हैं। अर्थात 
पर्यायशरुत शब्दों के प्रवृत्तिनिमित्तों में, जैसा बुद्धित्व, ज्ञानत्व; घटत्व, कलसत्व आदिओ में पृथग 
जातित्व नहीं होता है । 


उपयुक्त विवेचन से किरणावलीकारका अभिप्राय यही प्रतीत होता है कि बुद्धित्व ज्ञानत्व, 
घटत्व कलसत्व आदिं अन्यूनानतिरिक्‍तव्यक्तिमात्र वृत्ति अर्थात्‌ समनियत ada भिन्न भिन्न 
जातियां नहीं परन्तु एक ही जाति है । तब तुल्यत्व को जातिबाधक कहने को र अपेक्षया जातिभेद- 
बाधक कहना ही उचित होगा।२ पर्याय शब्द से भिन्नानुपूवीक एकार्थवाचक शब्दों को 


१, प्रकाश, Jo १६१ 
२, तुल्यत्वच्च न जातिबाधकम | किन्तु जा/तिमेदबाघकम्‌ | घटत्वकलसत्बात्मकैकजाति- 
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समझा जाता है । वह शब्द भिन्न भिन्न आनुपूर्वी के होने पर भी एक ही अर्थ के वाचक होने 
से उन पदों के प्रत्रू दनिमित्त फलतः एक ही होते हें । इसी लिए बुद्धित्व तथा ज्ञानत्व, qa 
तथा कल्सत्व अभिन्न जाति हैं । कोई आधुनिक टीकाकारने कारिकावली की टीका में कल्सत्व को 
कम्वुग्रीवादिमत्वरूप होने से जाति नहीं है कहा है । यह भ्रम है । क्यो कि अवच्छेदकत्वनिरूक्ति 
में जगदीशने कम्बुग्रीवादिमत्त्व को कम्बुग्रीवास्वरूप ही कहा है । फलतः घटव्यक्ति के भेद 
से कम्बुग्रीवा भी भिन्न भिन्न होते हें | समस्तकल्सवृत्ति कलूसत्व कल्सभेद से भिन्न 
नहीं होता है | 
'सङ्करः' को किरणावलीकारने जातिवाधक कहा हे । यह 'सङ्कुर' शब्द भावार्थवाची 
समझना पड़ेगा | अर्थात्‌ सड्कीणं पदार्थं के धर्म साडूकय ही सङ्कर शब्द से ग्रुह.त होगा । यह 
साङ्कर्यं का स्वरूप बया तथा वह क्‍यों जाति बाधक होगा ? प्रकाशकारने साइकर्य के वरूप के 
निवंचन करते हुए कहा है कि 'परस्परात्यन्ताभावसमानाधिकरणत्वे सति परस्परसमाना- 
घिकरणत्व” ही साइकय है! । उन्होंने भुतत्व तथा मृत्त त्व के दृष्टान्त से निष्क्रमणत्व तथा 
प्रवेशनत्वरुप धर्म॑द्रय में जातित्वाभाव का साधन किया है * । यहां प्रकाशकारने स्पष्ठतया 'न 
मिथो व्यभिचारीति निर्क्रमणप्रवेशनादो जातिसङ्करापत्ती' इस किरणावली ग्रन्थ का 
( ४० १८० देखें ) ही अनुवाद किया है । रहस्यटीकाकार मथुरानाथने प्रकाशकारकी इस 
व्याख्या को समीचीन नहीं समझा हैं । क्योंकि प्रकाशकारने निप्क्रमणत्व तथा प्रवेशनत्वरूप 
जो दो धर्मो का उल्लेख किया है ag दो धमं परस्पर समानाधिकरण होने पर भी 
परस्परात्यन्ताभावसमानाधिकरण नहीं है। किसी वस्तु का एक स्थान से. निप्क्रमणक्रिया ही 
स्थानान्तर में उसका प्रवेशन क्रिया है । अतः उस वस्तु में एक क्रिया की सत्ता तथा दूसरी क्रिया 
का अभाव नहीं होता है । अर्थात्‌ केवल प्रवेशन अथवा केवल निष्क्रमण क्रिया न रहने से निष्क्र- 
मणत्व तथा प्रवेशनत्व का परस्परात्यन्ताभावसामानाधिकरण्य दुर्लभ है ९ । नव्यमतवालों ने 
भ्ुतत्व तथा मूर्तत्व रूप दो धमं को सड्कीणंधमंरूप से ग्रहण कर के उनका जातित्वाभाव 
सिद्ध किया हे । 
नव्य तथा प्राचीनमतों में साङ्कर्यं के स्वरूप के विषय में भी मतभेद हुँ | 
उद शप्रकरण में प्रसङ्गतः उसका लक्षण भी कहा गया 
१, भ्रकाश, To १६१, यहां द्वितीय "परस्परः पद भव्यावर्त्तक है प्रतीत होता है। 
२. निष्क्रमणत्वप्रवेशनत्वे न जाती, परस्परात्यम्ताभावसमानाधिकरणत्वे सति परस्पर 
समानर्शधकरणत्वातु | प्रका ज्ञ, To १६१ 
३. तदसत्‌ । निष्क्रमणत्वप्रवेशनत्थयो:ः परस्परात्यन्ताभावसाभानाधिकरण्य विः हात्‌ | 
न च तत्र निष्त्रमणत्वप्रवेशनत्वपदं बाराणसो निष्क्रमणत्व-प्रथागप्रवेशनत्वपरमिति 
amag | रहस्य Jo १८२ 
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है । वहां सामान्यों की प्रकृति पर भी प्रकाश डाला गया है ( देखें go १८० ) । कहा गया है 
कि सामान्यों के परस्मरपरिहार के साथ ही परस्परस्थिति विरुद्ध होता है। तथा सामान्यो में 
परस्पर परापरभाव से स्थिति ही अविद्ध है । जेसा सत्ता तथा द्रव्यत्व आदि, द्रव्यत्व तथा 
प्रथिवीत्व आदि, एथिवीत्व तथा घटत्व आदि सामान्यो में परस्पर परापरभाव से सामानाधिकरण्य 
रहता है । परन्तु भूतत्व तथा मूर्तत्व में परस्परस्थिति अर्थात्‌ सामानाधिकरण्य परथिवी आदि में 
सिद्ध रहते हुए मन तथा आकाश में परस्परपरिहार अर्थात्‌ परस्परात्यन्ताभावसामानाधिकरण्य 
भी सिद्ध होने से वह ( परस्परपरिहार के साथ ही परस्परस्थिति ) उन दो के सामान्यताविरोधी 
हो जाता है। इससे प्राचीन नेयायिकोंने दो जातियोंको एकत्र स्थिति के एक नियम का आवि- 
cart किया है। वह नियम निम्नलिखित रूप हे । 'स्वाभाववद्वृत्तित्व-स्वसामानाधिकरण्य- 
एतदुभयसम्बन्धेन जातिविशिष्टजातित्वावच्छेदेन स्त्रसमानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगित्वाभावः' | 
वस्तुतः यह नियम परापरभाव से स्थिति का ही स्पष्टीकरण है। सत्ता द्रव्यत्व का व्यापकजाति 
है । उसमें स्वशब्द से शुहीत द्रव्यत्वाभाववद्गुणादिवृत्तित्व है । तथा स्व (द्रव्यत्व ) सामानाधि- 
करण्य है । अतः स्वाभाववद्वृत्तित्व-स्वसामानाधिकरण्य यह दो सम्बन्ध सें सत्ताजाति द्रव्यत्व 
.तिविशिष्ट हुआ है । सत्ता द्रव्यत्वविरिष्टसत्तात्वावच्छेदेन द्रव्यत्वसमान।धिकरणात्यन्ताभाव- 
प्रतियोगित्व का अभावविशिष्ट अवश्य होगा । क्योंकि उक्त सम्बन्ध से व्याप्यविशिष्ठव्यापक में 
व्याप्यसमानाधिकरणात्यन्ताभावाप्रतियोगित्वरूप व्यापकत्व अवश्य रहेगा । एक जाति यदि स्वा- 
भाववदूवृत्ित्व तथा स्वसामानाधिकरण्य यह उभयसम्बन्ध से अन्य जाति में रही, जेसा द्रव्यत्व 
जाति उत्त दो सम्बन्ध से सत्ता जाति में रही, परन्तु अन्यजाति ( अर्थात्‌ प्रस्तुत स्थल में सत्ता ) 
यदि द्रव्यत्वसमानाधिकरणात्यन्ताभाव का अप्रतियोगी न हुआ तो वह अन्यजाति ( सत्ता) 
्रव्यत्वजाति का व्यापक न होगा । फलतः परापरभावस्थिति इन दो जातियों में न रहेगी । 
ज इन दो जातियों में परस्परपरिहारस्थितिरूप विरुद्धता आ जाएगी । प्रस्तुत उदाहरण में 
द्रव्यत्वाभाववद्वृत्तित्व॒ तथा द्रव्यत्वसामानाविकरण्य दोनों सम्बन्ध से द्रव्यत्वजाति सत्ताजाति में है । 
तथा सत्ताजाति में द्रव्यत्वजाति के अधिकरण द्रव्य में जो अत्यन्ताभाव है उनमें सत्ता नास्ति' यह 
'अत्यन्ताभाव नहीं है । अतः सत्ताजाति में उन अभावों के प्रतियोगित्व का अभाव ही रहेगा । 
जातिओं में परापरभावरिथति के कारण ही यह नियम प्राप्त होता है । भूतत्व-मूर्तत्व आदि धर्मो 
की जातिता स्वीकार करने पर यह नियम का व्याघात होगा।* क्योंकि उक्त नियमानुसार 
एक जातिविदिष्टापरजाति शब्द से यदि हम सूतत्वविशिष्टपुर्लत्व को ग्रहण करें तो भुतत्वा- 


१, यहां प्रश्‍न हो सकता है कि स्वसामानाधिकर'य, स्वाभाववद्वृत्तित्व तथा स्वसमाताधि- 
फरणात्यन्ताभावश्रतियोगित्व यह तीन सम्बन्ध से fafaga को अनुगत aga 
कहा गया है । वह argu स्वत्व घटित होने से अनुगत किस प्रकार से हो सकता है। 
इसका समाधान यह है कि नव्यमत में raa अननुगतधम होने पर भो सभ्बस्धांश में , 
प्रविष्ट 'स्वत्व' को अनुगत घमं ही स्वीकार किया जाता है। 
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भाववदवृत्तित्व तथा भृतत्वसामानाधिकरण्य यह दो सम्बन्ध से मूर्तत्व भृतत्वविशिष्ठ होगा परन्तु 
मूर्तत्वत्वावच्छेदेन ( अर्थात मूर्तत्वत्व जहां भी हो वहां ) भूतत्वसमानाधिकरणात्यन्ताभावों में हमें 
'मूर्तत्वं नास्ति’ यह अत्यन्ताभाव भी मिलेगा । क्यों कि भूतत्व के अधिकरण आकाश में eiei 
नास्ति' यह अभाव है । अतः उस अभाव का प्रतियोगी ही मूर्तत्व हो जाने से उक्त अभाव का 
प्रतियोगित्वाभाव मूर्त्तत्व में न रहेगा । फलतः पूर्वोक्त नियम का व्याघात होगा ag नियम- 
भङ्ग की आपत्ति के कारण ही साइकयय की जातिवाधकता स्वीकृत हुआ है । ' यहां भरूतत्वविशिष्ट 
मूर्तत्व को हेतुरूप से लेकर भूतत्वरूप सङ्कीणं धर्म में जातित्वाभाव सिद्ध किया गया तथा 
मूर्तत्वविशिष्टभूतत्व को हेतु मान कर मूर्त्तत्वरूप सड़कीणंधम में जातित्वाभाव सिद्ध किया 


जाता हे । 


नवीनसम्प्रदायने उक्त नियमभङ्ग की आपत्ति के कारण ही साइकय की जातिवाधकता 
स्वीकार करना युक्तिसिद्ध नहीं माना है। उनके अनुसार पूर्वोक्त नियम प्रमाणसिद्ध नहीं g | 
क्योंकि उक्त दो सम्बन्ध से एकजातिविशिष्ट अपरजाति में आधेयजाति के समानाधिकरणात्य- 
न्ताभावाप्रतियोगित्व रहेगा ही । इस प्रकार की व्याति प्रत्यक्षप्रमाणसिद्ध नहीं हे । जहां व्याप्ति 
प्रमाणसिद्ध नहीं होता है वहां व्यभिचार का सन्देह होना स्वाभाविक है । व्यभिचारसन्देह रहने 
पर तर्क से ही व्यभिचारशड्का निवृत्त हो सकताहै। तक द्वारा व्यभिचारशङ्का को 
निवृत्ति ही व्याप्तिनिश्चय का उपाय रूप से स्वीकृत हे । जहां तर्क की सहायता के बिना व्याप्ति- 
निश्चय हो नहीं सकता, जैसा प्रस्तुत स्थळ में, वहां व्याप्तिके भङ्ग की प्रसक्तिरूप आपत्ति इष्ट 
ही होगी । अर्थात्‌ तादृश एकजातिविशिष्ट अपरजाति में तादुशाभावाप्रतियोगित्वरूप व्याप्ति 
स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है । अतः पूर्वोक्त नियमभङ्ग की शङ्का के कारण भूतत्व- 
मूर्तत्वादि सङ्कोणंधर्मो में आचायं उदयनोक्त जातित्वाभाव स्वीकार करने की आवध्यकता 
नहीं है । इसी अभिप्राय से सिदधन्तमुक्तावळी की टीका में दिनकरभट्टने कहा है कि 'तादुदा- 
नियमे मानाभावान्न साङ्कर्यं जातिबाधकमिति नव्याः’ ।२ 


दीधितिटीकाकार 'रघुनाथशिरोमणिने अपने पदाथंतत्त्वनिरूपण नामके ग्रन्थ में ईश्वर 
से अतिरिक्त आकाशादि तथा परमाणुपरिमाण मन के एथक्‌ द्रव्यत्व का खण्डन किया है । अतः 
भाकाश तथा HAST थक्‌ द्रव्य न रहने के कारण भूतत्व तथा मूर्तत्व का साइकयंदोष नहीं 
रह सकता है । फलत: उनके मत में भूतत्व तथा gaa अभिन्न जाति हैं। उन्हों ने क्रिया 


er 
१. तुलना कर — स्वसामानाधिकरण्य-स्वाभावसामाना धिकरण्यो मयसम्बन्धेत जा तिविशिष्ट- 


जातित्वावच्छेदेन स्वसमानाधिक्ररणाभावप्रतियोगित्वाभाव इति नियमस्य ayy 
एवेति । दिनक्करी qo ५८ 


२. दिनकरो qo ५८ 
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समवायिकारणतावच्छेदकरूप से मूत्त त्व की जातिता सिद्ध किया तथा भूतत्व को मृत्तत्व से 
अभिन्न कहा है । * 


अप्रामाणिक पदार्थंकल्पना की अविश्रान्ति को अनवस्था कही जाती है। आत्माश्रय, 
अन्योन्याश्रय, चक्रक, अनवस्था तथा लाघव, सामान्यतः यह पांच प्रकार को आपत्तियां होती हे । 
सता, द्रव्यत्व आदि जातिओं में पुनः जात्यन्तर क्यों न स्वीकार किया जाय इस प्रकार शकूका के 
समाधान में यह तकं उपस्थित होता है कि यदि जातिओं में जात्यन्तर स्वीकृत हो तब अनवस्था 
आपतित होगी । अर्थात्‌ जाति में जाति स्वीकृत होने पर पुनः उस जाति में भी जाति स्वीकार 
करना पड़ेगा । फलतः जातिकल्मना में कहीं विश्राम न रहेंगा | कहने का अभिप्राय यह है कि 
सत्ता, द्रव्यत्व; द्रव्यत्व, एथिवीत्व, घटत्व आदि जातियों में परस्पर विलक्षणता रहते हुये यदि वे 
सभी जाति हैं तव उन जातियों में भी यह जाति है' यह जाति हैं! इस प्रकार समानाकार बुद्धि 
उत्पन्न होगी ही । फलतः जातियों में भी जाति स्वीकार करना पड़ेगा । इस शङ्का का समाधान 
यह है कि जातियों में जातिकल्पना करने पर वह कल्पना अविश्रान्त रूप से चलेगी कहीं भी 
अन्त न हौगा । अतः अनवस्थादोष के कारण जातियों में जाति कल्पित नहीं हो सकती हे । 
इसी लिये कल्पित जातियों में अनवस्था दोष के कारण कोई जाति कल्पनीय नहीं है । वह 
कल्पनीय जाति का जातित्व में भनवस्था दोष ही बाधक है । * 


अनवस्थादोप के प्रसङ्ग में प्रकाशकारने आपत्ति के आकार का प्रदर्शन करते हुए कहा 


है कि सामान्य यदि द्रव्य तथा करम से भिन्त होते हुए जातिविशिष्ट हो तव वह गुण ही होगा । 
इस प्रकार से सामान्य का अनेक स्वरूपता, जो प्रमाणसिद्ध नहीं, से सामान्य का एक व्यवस्थित 
स्वरूप प्राप्त न होगा । यही सामान्यों में जाति स्वीकार करने में बाधा है ।९ 


“ूपहानि' को जातिबाधक कहा गया है । रूपहानि शब्द के अन्तगंत रूप” शब्द का 
दो प्रकार अर्थ सम्प्रदाय के भेद के कारण स्वीकृत है । प्राचीन सम्प्रदाय के लोग “रूप' शब्द का 
“लक्षण? अर्थ मानते हैं । जिससे रूपहानि शब्द का अर्थ लक्षण की हानिं होगी । अर्थात्‌ विशेष 
पदार्थं में जाति स्वीकार करने पर 'निःसामान्यत्व सति ` सामान्यभिन्नत्वे सति समवेतत्वम्‌' 
यह सामान्यशुत्यत्वगभित विशेष के लक्षण विशेषपदार्थ में समन्वित न होने से विरोषलक्षण में 
असम्भव दोष होगा । अतः निःसामा'्यत्वगभित यह ‘ लक्षण विशेष को लक्षणरूप से गृहीत न 
हो सकेगा । फलतः उक्त लक्षण की हानि ही विशेष में जाति स्वीकार करने में बाधा है । 


हलक नह pi न 
१. सूर्रात्वन्तु स्पस्दसमवायिकारणतावच्छेदको जातिविशेषः | सुतरं तदेवं | पदार्थतत्त्व- 
निरूपण, Jo १४ 

Xe रहस्प qo १८२ 


३. सामान्यं यदि व्रव्यकर्म भिन्नं सत्‌ जातिमत्‌ स्यात्‌ गुणः स्यात्‌ । प्रकाश, To १६१ 
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नवीन सम्प्रदाय वाले 'रूपहानि' शब्दान्तगंत “ST शब्द का स्वरूप” अर्थं (वीकार करते 
हें । स्वतो व्यावृत्तत्वको प्रशस्तपादने विशेषों का स्वरूप कहा है । नव्यमतवादियोंने स्वतो 
व्यावृत्तत्व का निर्वचन करते हुए "स्वभिन्नलिङ्गपरामरजन्य-स्वविशेष्यक-स्वजातीयेतरभेदा- 
नुमितिविषयत्वाभाव' को स्वतो व्यावृत्तत्व कहा है । विशेष को छोड़कर शेष पदार्थ स्वतो व्यावृत्त 
नहीं होते हें । व्यावृत्ति शब्द का अथे इतरभेद हे । द्रव्यादि पदार्थं अपने असाधारणधमभूत 
लक्षण द्वारा ही स्वेतरभेदविषयक अनुमितिके विषय होते हैं । जैसा ‘get द्रव्येतर भिन्नं गुण- 
वत्त्वात्‌' इस अनुमिति का विषय द्रव्य होता है । यहां 'गुणवत्त्व' रूप हेतु द्वारा द्रव्य में दरव्येतरभेद 
की सिद्धि होती है । यहाँ इतरभेदानुमान में गुणवत्त्व हेतु है । वह द्रव्य से भिन्न होने से द्रव्य 
स्वभिश्नलिज्भपरामशंजन्य-स्वविशेष्यक-स्वजातीयेतरभेदानुमितिविषय ही होगा । परन्तु 
विशेष में इस प्रकार अनुमितिविषयत्व का अभाव है । यदि विशेष में भी इतरभेदानुमिति 
विशेषभिन्त किसी हेतु से हो तो विशेष का यह स्वभिन्नलिङ्गपराम्शंजन्य-वविदोप्यक- 
स्वजातीयेतरभेदानुमितिविषयत्वाभावरूप स्वतो व्यावृत्तत्व न रहेगा । अर्थात यदि हम ‘Peta: विशेषे 
तरभिन्नः जातिविशेपवत्वात्‌' इस प्रकार अनुमान विशेष में जाति स्वीकार करके करें तो विश्षेष में 
'जातिविशेषवत्त्व रूप स्वभिन्नलिङ्गपरामशंजन्य-स्वविरोष्यक-स्वजातीयेतरभेदानुभितिविषयत्व 
आ जाने से विशेष का स्वतो व्यावृततत्वरूप स्वरूप की हानि होगी | इस लिए विशेष में कोई जाति 
स्वीकार करने में विशेष की स्वरूपहानि ही बाधा है । विशेष स्वतः व्यावृत है | 


qan जातिवाध्रक रूपहानि के सम्बन्ध में अपना विचार प्रकट करते हुए प्रकाशकारने 

f. e 
लिखा है i विशेष यदि द्रव्य तथा कमं से भिन्न वस्तु होते हुए जातिमान हो तब वह गुणपदार्थं 
ही होगा । ' इस आपत्ति को यदि स्वीकार कर लिया जाय अर्थात्‌ विशेषपदार्थ यदि गुणपदार्थ 


में अन्तभु क्त हो तब विशेषपदार्थ की स्वतो व्यावृत्तत्वूप निलक्षणता व्याहत हो जाएगी । अतः . 


निज स्वरूप की हानि ही विशेषपदार्थ की जातिमत्ता का बाधक है। 


असम्वन्ध को जातिबाधक कहा गया है । इसके सम्बन्ध में प्रकाशकारने कहा है कि 
समवाय यदि स्वयं प्राप्ति अर्थात्‌ सम्बन्ध होते हुए समवायविशिष्ठ हो तो वह संयोगस्वरूप होगा । 
यह आपत्ति ही समवाय में जाति स्वीकार करने में बाधक है। इसका अभिप्राय यह है कि 
समवाय स्वयं सम्बन्ध ( प्राप्ति रूप है। यदि उस में जाति होगी तो उस जाति से व्यक्तिरूप 
समवाय का समवायसम्बन्ध ही होना चाहिए । स्वयं सम्बन्ध होते हुए समवायसम्बन्ध का 
सम्बन्धी संयोग ही होता है । अतः समवाय भी संयोगरवछप होगा । इसी प्रकार अभाव में जाति 
का अभाव भी सिद्ध किया जा सकेगा । 


असम्बन्ध शब्द का सम्बन्धाभाव अर्थे है । स्वप्रतियोगित्व तथा स्वानुयोगित्व इन में से 
किसी सम्बन्ध से समवायाभाववत्त्व ही 'सम्बन्धाभाव' शब्द का अथे होगा | यहाँ यह शङ्का 


१, विश्येषो यदि द्रव्यकर्मान्यत्वे सति जातिमान्‌ स्यात्‌, गुणः स्यात्‌ । प्रकाश, To १६२ 
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होगी कि समवाय में जाति स्वीकार करने में असम्बन्ध को जातिवाधक्र क्यों कहा गया ! समवाय 
एक होने से अभिन्नव्यक्तिकत्व ( अर्थात्‌ व्यक्तेरभेदः ) के कारण ही समवायत्वजाति स्वीकृत 
नहीं हो सकती है । प्रकाशकारने इस शङ्का के समाधान में कहा है कि समवाय का नानात्व 
मानने वालों के मतानुसार अभिन्नव्यक्तिकत्व समवायत्व का जातित्व में बाधक न होगा । इसी लिए 
'अप्षम्बन्ध' को पृथक्‌ जातिवाधक कहा गया है । समवाय के एकत्ववादियों के लिये अभिन्न- 
व्यक्तिकत्व ही समवायत्व का जातित्वबाधक है । रह्स्यटीकाकारने असम्बन्ध शब्द का असम- 
वेतत्वरूप अर्थ ही स्वीकार किया है । वह भी फलतः पूर्वोक्त अथ से अभिन्न है । किरणावली- 
भास्कर आदि में असम्बन्ध का अर्थ अपमवाय स्वीकृत है । यह अर्थ भी दिनकर भट्ट के निवंचन 
से भिन्त प्रकार नहीं है ।* 


व्यञ्ञकधर्मानुपादाय जातिनिराकरणे गोत्वादिकमपि न स्यात्‌ | 
न हि सास्तासम्मन्धाद्यनवमासेनेकस्य कश्यचिद्‌ गोरिति प्रत्ययाचुः 
वृत्तिरस्ति | तस्मादस्ति द्रव्यत्वम्‌ | 


[ (गुणवस्व आदि द्रव्यत्व के) व्यञ्जक धर्मों को (प्रत्ययानुवृत्ति के कारण) 
स्वीकार करते हुए ( द्रव्यत्व ) जाति का निराकरण ( खण्डन ) करने से गोत्व 
आदि ( सर्वसिद्ध जाति) भी न रहेगी | ( यह ) नहीं ( कहा जा सकता हैकि) 
सास्ना ( गलकम्बल ) आदि के सम्बन्ध का अनवभास (अज्ञान) होने पर भी किसी 
एक व्यक्ति का गो' इस प्रकार प्रत्यय को अनुवृत्ति होतो हो। अतः द्रव्यत्व 
( सिद्ध } है। ] 


किरणावलीकारने कहा है कि पूर्वपक्षी यदि गुणवत्त्व ( अथवा कार्यंसमवायिकारणत्व ) 
आदि व्यञ्जकधर्मो को ही “द्रव्यम्‌? द्रव्यम्‌? इस प्रकार प्रत्ययानुवृत्ति के कारण मानकर द्रव्यत्व 
जाति का, अन्यथासिद्ध होने के कारण, तिषेध करेंगे तब उनके द्वारा स्वीकृत गोत्व आदि जाति 
भी न रहेगी | क्योंकि. उयवादिसिद्ध गोत्व, घटत्व आदिं जातियां भी सास्ना अर्थात्‌ गलकम्बल 
आदि व्यञ्जकों से ही गताथं हो जायेगी | अर्थात्‌ अयं गौः? 'अयं गौः' इस प्रकार प्रत्ययानुवृत्ति का 
कारण सास्ता आदिको मानकर, अन्यथासिद्ध के कारण ही, उस प्रत्यथानुवृत्ति के लिए गोत्व 
जाति को स्वीकार करने को आवश्यकता नहीं रहेंगी । यदि पूर्वपक्षी सास्ना अर्थात्‌ गलकम्ब 
आदि गौ के विलक्षण अवयवों के, गोव्यक्ति के भेद से, भिन्न भिन्त होने के कारण अननुगत धमं 
मान कर उन अवयवों को 'अयं गौः इस प्रकार प्रत्ययानुवृत्ति का कारण नहीं स्वीकार करते हैं 
तथा समस्त सास्नादियुक्त व्यतरितयों में अनुगत धमं के रूप से गोत्व को प्रत्ययानुटृत्ति का कारण 


१, प्रतियोगित्वानुथो गित्व/्यतरसम्बश्वेन समवायाभावः | दिनकरो To ५६ 
WR 
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मानते हैं तव तुल्यरीति से गुणवत्त्व अर्थात्‌ गुण भी अनेक होने से अननुगत व्यञ्जक होने के कारण 
FAL IAR इस प्रकार प्रत्ययानुवृत्ति का कारण न होगा । Gea: एक अनुगत द्रव्यत्व 
सिद्ध होगा । 
किरणावली में सत्ता जाति को व्यकिमात्रव्यङ्गच कहा गया है। अन्य सामान्यो, जैसा 
द्रव्यत्व, पुथिवीत्व, घटत्व आदि संसथान, गुण, कायं तथा कारणादि व्यङ्गध माना गया है । gd 
पक्षी गुणादि से व्यङ्गय द्रव्यत्वजाति की सिद्धि को गुणादिव्यञ्जकों से अन्यथासिद्धि दोष- 
ग्रस्त समझकर द्रव्यत्व का निषेध करना चाहा उस पर ग्रन्थकारने संस्थानादिव्यङ्ग जातिमात्र, 
जो पूर्वपक्षी भी मानते हैं, का तिपेध अन्यथ!सिद्धि के कारण ही किया है। उन्होंने कहा कि 
इस प्रकार कोई पुरुष नहीं है जिनको सा(नादि व्यञ्जकं का ज्ञान न होने पर भी 'गौः' इस 
प्रकार प्रन्ययानुवृत्ति हो । फछतः व्यञ्जक का ज्ञान नियमतः प्रत्ययानुवृत्ति के पूवं रहता ही है । 
तदानीं नियतपुवंवत्तित्व के कारण व्यञ्जक को ही कारण मानकर किसी जाति की कल्पना 
अनावश्यक कहने पर गोत्वजातिं की भी स्थिति न रहेगी । इस स्थिति में पूर्वपक्षी यदि व्यञ्जक- 
व्यक्तियों के अननुगम होने से एक अनुगतधर्म के रूप से गोत्वादि का स्वीकार करेंगे तो द्रव्यत्व 
के लिए भी वही मुक्तिसाधक होगा | 
स्वात्मन्यारम्भ+त्वं स्वसमवेतक्कायंकारित्वं समवायिकारणत्व- 
मित्यथ्‌ः | 
[ स्वात्मच्यारम्भकत्व ( शब्द का ) स्वसमवेतकार्यकारित्व अर्थात समवा- 
यिकारणत्व ( यह ) अर्थं है । ] > 
O भवतकाया!रम्भकत्व , जिसे हम समवायिकारण कहते हैं, |! 'स्व” पद से 
होता है। [यह “व' पद भी FER ane क Toa TA oo 
या eres ay ही <T होगा । प्रकरण के बलपर नव- 
भात्मशव्द का भर्थ जीवात्मा अथवा परमा = TU ee कध aa 
उसका अर्थ है। इससे “स्वात्मनि' यह स व ke eet Re ae र 
ता ह| जार शक Spy पद से स्वात्मा में समवेतवस्तु ( कायं ) का 
कार्य का आद्यक्षण सम्बन्ध अर्थात्‌ ae ae ae Sl B 
पारिभाषिक समवायिकारणता में पर्यवसित है | a oR हक 
नव ea, ee Ce नारम्भकत्व शब्द मात्र से अभीष्ट साधम्यं का 
सिद्ध-नियतपूंवततिता अर्थं होने ae के Tet अर्थात. आदयक्षणसप्वत्यानुकूल-अतन्यथा 
ee ही गुण तथा कमं भी वस्तु का आरम्भक होंगे l 
१. एवं स्वस्वासावास्मा चेति स्वात्मा। तस्मिन्नारम्भकत्वं स्वात्मसमवेतकायंजनकत्वं 
समवाधिकर णत्वसिति यावत्‌ । व्योम, qo १५१ 
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वस्तु की उत्पत्ति में गुण तथा कमं भी असमयायि तथा निमित्तकारण होने से द्रव्यमात्र का यह्‌ 
साधम्यं गुण तथा कमं में अतिव्याप्त होगा । इसी अतिव्यासि के वारणार्थं “स्वात्मनि' अर्थात 
स्वात्मसमधेतवृत्ति-कार्यतानिरूपित्तत्व को आद्यक्षणसम्बन्धानुकूल्त्वविशिष्ठ अनन्यथासिद्धनियत- 
qia में अर्थात्‌ आरम्भकत्व में विशेषण देना पड़ेगा । गुण तथा कम अपने मे समवेत वस्तु 
का उत्पादक नहीं होते हें । इसी प्रकार घटारम्भकत्वमात्र यदि घटसमवायिकारणत्व कहा जाए 
तो दण्ड, चक्र, सलिल, सूत्र आदि घटके निमित्तकारणों का भी संग्रह हो सकेगा । घट दण्डादि का 
स्वसमवेतकार्य नहीं है अतः घटसमवायिकारणता दण्डादि में नहीं रहेंगी । 


किरणावलीकारने भी 'स्वात्मन्यारम्भकत्वं' का इसी अर्थंको कुछ शब्दान्तर की सहायता 
से कहा है । उन्होंने “स्त्रसमवेतकार्यंकारित्वम्‌' को 'स्वात्मन्यारम्भकत्वं' का अर्थ कहा है । इस अर्थ 
में भी पूर्वोक्त अर्थ जेसी ही पदों की सार्थकता समझनी है । 


'स्वात्मन्यारम्भकत्व' ही स्वसमवेतकार्यंजनकत्व अथवा स्वसमवेतकार्यकारित्व ही 
समवाथिकारणत्व का निवंचन हे । इसी लिए व्योमवती तथा किरणावली में फलितार्थ के रूप से 
'समवायिकारणत्व' का उल्लेख किया है । इसी विषय को स्पष्ट करने के लिए कारिकावली में 
विश्वनाथ ने कहा है कि 'यत्समवेतं कार्यं भवति ज्ञेयन्तु समवायिजनकं तत्‌' | 


HUI JURATA: | 


[ ( द्रव्यमात्र का ही) gaa ( साधम्यं है जिसका अर्थ) गुण- 
समवाय है। | 


रव्यमात्र में ही गुण का समवाय है । द्रव्य निगुण नहीं रह सकता है। इस लिए गुण 
के समवाय अर्थात्‌ गुणप्रतियोगिकत्वविशिष्ठ समवाय के रहने के कारण द्रव्यो में इस गुणवत्त्व- 
रूप साधम्य॑ की अव्याप्ति न होगी तथा गुणादि में गुणप्रतियोगिकत्वविशिः्ट समवाय कदापि न रहने 
से गुणादि में उक्त साधम्यं की अतिव्याप्ति भी न होगी । 


सामान्यतया “गुणवत्त्व' शब्द का अर्थं यद्यपि गुणाधिकरणत्व है तथापि यहाँ गुणवत्तव का 
गुणसमवायरूप विशेष अर्थ किया गया हे । क्योंकि सामान्यतः गुण की अधिकरणता यदि अर्थे 
हो तो कालिकसम्बन्ध, जो सर्वाधारता का नियामक है, से क्रिया, सामान्य आदि पदाथंभी गुण के 
अधिकरण होने से प्रस्तुत गुणवत्त्वरूप साधम्यं की अतिव्यासि क्रिया आदि पदार्थो में होगी । 
अतः उक्त प्रकार से गुणवत्त्व की अतिव्याप्ति न हो तदथं गुणवत्त्व का गुणसमवायरूप अर्थे किया 
गया है । समवायसम्बन्ध से गुण का अधिकरण केवल द्रव्य ही होता है भतः अतिव्याप्ति 
न होगी । 


यह शङ्का हो सकती है कि सिद्धान्त में समवाय को एक अर्थात्‌ अभिन्न वस्तु माना गया 
है । इस स्थिति में जो गुण का समवाय है वही जाति का समवाय भी है । गुणों में जाति का 
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समवाय है अतएव गुणों में गुण का समवाय, जो जाति के समवाय से अभिन्न वस्तु है, भी होने 
से गुणवत्त्व का अर्थ गुणसमवाय करने पर भी गुणवत्त्वरूप साधम्य॑ की अतिव्याप्ति गुणों में अपरि- 
ad होगी । इस शङ्का के समाधान में वक्तव्य यह है कि गुणसमवाय पद का अर्थ गुण 
प्रतियोगिकत्वविशिष्टसमवाय ही विवक्षित है । समवाय एक होने पर भी गुणप्रतियोगिकत्व- 
विशिष्ट होकर वह समवाय द्रव्यातिरिक्त गुणादि में नहीं रहता है । वयोकिं शास्त्र में विशिष्टनिष्ठ 
आधेग्रतानिरूपित अधिकरणता की विलक्षणता स्वीकृत है | इसीलिए सत्ता द्रव्य, गुण तथा 
कमे में रहने पर भी गुणकर्मान्यत्वविशिष्ट सत्ता केवल द्रव्य में ही रहती है स्वीकृत है । क्योंकि 
गुणकर्मान्यत्वरूप विद्येषणविशिष्ट सत्ता गुण अथवा कमे में रहने वाली सत्ता नहीं हे । गुण तथा 
कमे में रहने वाली सत्ता में गु ण-कमंभेदसमानाधिकरणता नहीं है । अतः गुणकर्मभेद के समाना- 
धिकरणसत्ता केवल द्रव्यवृत्ति सत्ता ही होगी । तुल्यरूप से गुणप्रतियोगिकत्वविशिस्ट समवाय केवल 
द्रव्य में ही रहेगा गुणादि में नहीं । व्योमवतीकारने गुणोपलक्षित समवाय को गुणवत्त्व का अर्थ 
वतलाने के पश्चात्‌ और स्पष्टता के लिये समवेत गुणों को ही गुणवत्त्व कहा है l? 


तदेतद्‌ दयं निमित्तव्यवस्थापकम्‌ । द्रव्यत्वन्तु द्रव्यब्यवहार- 
निमित्तमित्यवघेयम्‌ । ` 


[ वह ( अव्यवहित ga कहे गये समवायिकारणत्व तथा गुणवत्त्व) यह वो 
( aaqa के प्रयोग के ) निमित्त का व्यवस्थापक हैं । द्रव्यत्व ही द्रव्य ( पद के ) 
व्यवहार का निमित्त है यह समझना है । ] 


प्रत्तुत प्रकरण के प्रारम्भ में 'द्रव्यत्वयोगो । द्रव्यसमवायः' आदि ग्रन्थ द्वारा द्रव्यत्व को | 
नवविध द्रव्य का साधम्यं कहा गया । परन्तु द्रव्यत्व जाति के विषय में पूर्वंपक्षी की TSF 
समाधान में कहा गया कि यदि पुर्वपक्षी द्रव्यत्वजाति के व्यञ्जकधर्मो को स्वीकार कर द्रव्यत्व 
जाति को अस्वीकार करेंगे तो प्रत्यक्षसिद्ध गोत्व आदि जाति का भी निराकरण हो जायेगा | 
मतः प्रत्यक्षसिद्ध गोत्व आदि जाति के ज्ञान में जिस प्रकार anar आदि व्यञ्जकधर्मो की 
सहायता आवश्यक है उसी प्रकार व्यञ्जकों की सहायता से द्रव्यत्वजाति भी अनमित होने में बाधा 
नहीं है। अनन्तर रेवात्मन्यारम्भकत्व तथा yasa को नवविध ett का साधम्य 
कहा गया। यह दो साधम्यं वस्तुतः द्रव्यपद के प्रयोग में निमित्तभृत द्रव्यत्वजाति का 
व्यवस्थापक है । प्रथिवी आदि को समवायिकारण अथवा गुणवान्‌ यह ज्ञात होने पर भी उन 
TTT RA 


१. ग्रणोपलक्षितः समवायः समवेता चा गुणाः | व्योम, go १५१ 
२. अवसेयम्‌ इति पाठान्तरम्‌ । ; 


rs 


i 
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पदार्थों को द्रव्य क्यों कहा जाएगा ? स्वभावतः जिनकी समवायिकारणता अथवा समवायसम्बन्ध 
से गुणाधिकरणता हमने जाना उनके लिए हम समवायिकारण अथवा गुणी ( गुणवान ) शब्द का 
ही प्रयोग करते हैं उन्हें हम द्रव्य नहीं कहते हैं। जब हम समवायिकारणताविशिष्ट वस्तुओं को ' 
अथवा गुणाधिकरणताविशिष्ट वस्तुओं को अत्यन्त भिन्न भिन्न स्वरूप के होते हुए उनमें एकरूपता 
का अनुभव करते हैं तव ही हम उन्हें द्रव्य कह सकते हैं । वहीं एकरूपता, जो अत्यन्त भिन्‍न- 
भिन्न स्वरूप के समवायिकारणों तथा WAM में है, द्रव्यत्व हे । वही द्रव्यपद की प्रदृत्ति 
अर्थात्‌ प्रयोग में निमित्त है। वह द्रव्यपद की प्रवृत्ति एथिव्यादि नवविध वस्तुओं में जब हम 
समवायिकारणता अथवा गुणाधिकरणता को प्रत्यक्ष करते हुए उनके स्वरूपगत भेदों का भी अनुभव 
करते हैं तब हो सकती है । यह अत्यन्त भिन्न रवरूप के वस्तुओं में एक पता के अनुमान अर्थात्‌ 
द्रव्यत्वजाति के अनुमान में समवायिकारणता तथा गुणवत्ता ही हेतु अर्थात्‌ व्यवस्थापक होता हे । 
द्रव्यत्वपद में 'त्व' यह प्रत्यय भावार्थक है । शास्त्र में 'भाव' शब्द का अथे शब्दप्रवृत्तिनिमित्त है । 
अर्थात्‌ किसी शब्द का प्रयोग अर्थात्‌ व्यवहार का निमित्त अर्थात्‌ हेतु ही प्रयुक्त उस शब्द के अर्थ 
का भाव कहलाता है । जेसा पाण्डित्य के रहने के कारण हम किसी व्यक्ति को पण्डित कहते हूं | 
मूखंता रहने के कारण किसी व्यक्ति को मूर्ख कहा जाता है । पाण्डित्य अथवा पण्डितत्व ही पण्डित 
का भाव है । मुखंत्व ही मुखं का भाव है । वस्तुतः वसतु का स्वरूप ही उसका भाव है। हम 
किसी वऽतुको जिस #प से ज्ञात होते हैं तदनुसार ही उस वस्तुको समझाने के लिए शब्द भी प्रयोग 
करते हैं । किसी व्यक्ति का मनुष्यत्व को ज्ञात होकर उसके लिए पण्डित शब्द प्रयुक्त नहीं होता 
है । किसी पदार्थ का प्रथिवीत्व को ज्ञात होकर घट शाब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है । इसी 
प्रकार किसी वस्तु का समवायिकारणत्व को जानकर द्रव्य' शब्द का प्रयोग भी नहीं हो सकता है । 
किसी वस्तु के लिए ‘xen’ शब्द तभी प्रयुक्त हो सकता है जब हम उसमें द्रव्यत्व को ज्ञात होते हैं । 
यह द्रव्यत्व ही द्रव्यपद प्रयोग का तिमित्त है यह निश्चित है । 


कार्यकारणाविरोधित्वम्‌ | कायं कारणयोरन्यतरेणापि द्रव्यजातीय॑ न 
विरुध्यत इत्यर्थः | 

[ कार्यकारणाविरोधित्व ( नवविध द्रव्यों का लः ) । कार्यं तथा 
कारणों के किसी एक से भी द्रव्यजातीय ( वस्तु) का विरोध नहीं है यह 
अर्थं है । ] 

प्रकाशकारने नाइयनाशकभावको ही विरोध कहा है । नाश्यनाशकभाव का अभाव ही 


अविरोधित्व है । प्रशस्तपादके प्रायः दीकाकारों ने तथा किरणावली के टीकाकारों ते भी एक 
वाक्य से इसी अर्थ का समर्थन किया है।* केवल जगदीशने प्रशस्तपादके सूक्तिटीका में 


१. कार्यकारणेति | यथा शब्दोगुणः कार्येण शब्देन नाशयते कं चोत्तरसंयोगेन तथा अन्त्यः 
शब्दः उपास्त्येन asad | नेवं द्रव्यजातीयमु । प्रकाश पृ. १६३ 
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अन्य प्रकार अथं किया है।* जगदीश की कार्यकारणाविरोधित्व की व्याख्या सूत्रकारानुगत 
नहीं है । सूत्रकारने स्पष्ट शब्द से नाइयनाशकभावाभावपक्ष को ही उपदेश किया हे ।२ कोई भी 
द्रव्य अपने कायंद्वारा विनष्ट नहीं होता है । न कोई द्रव्य अपने कारणद्वारा विनष्ट होता है। 
यही कार्यकारणाविरोधित्वरूप साधम्यं का अर्थं है। कुछ गुण तथा कमं अपने कार्य से विरोध 
रखते हैं । जैसा आत्मा के ज्ञानादि विशेषगुण उनके कार्यभूत गुणों की उत्पत्ति होते ही नष्ट हो 
जाते हैं। इष्टसाधनताज्ञान के कारण आत्मा में उपायेच्छा उत्पन्न होते ही इष्टसाधनताज्ञान का 
नाश होता हे । इसी प्रकार कमें द्वारा उत्तरसंयोगरूप कार्थं उत्पन्न होते ही उत्तरसंयोगोत्पादक 
कर्म का नाश हो जाता है । प्रकाशकारने भी उदाहरण के रूप में शब्द को छिया है । उन्होंने 
कहा है कि उत्पन्न शब्द अपनी उत्पत्ति के पश्चात्‌ द्वितीय शब्द को उत्पन्न करता है परन्तु वह 
'द्वितीयशव्द, जो प्रथम शब्दज है, की उत्पत्ति होते ही शब्दजशब्द के उत्पादक शब्द का नाश हो 
जाता है । तथा शब्दधारा के अन्तिमशब्द अपने उत्पादक झाव्दको नष्ट करते हुए स्वयं अपने 
उत्पादक शब्द से ही नाश प्राप्त होता है । गुण तथा कमं प्रकरण में इस विषय की विस्तृत 
विचार किया जाएगा । गुण तथा कमं जिस प्रकार अपने कायं अथवा कारण से ही नष्ट हो 
जाते हैं द्रव्य उस प्रकार नहीं होता है । कपाल अपने कार्य घट से, तन्तु अपने कार्यं पट से कोई 
विरोध नहीं रखता है । प्रत्युत कपाळ के नाश हो जाने पर घट की स्थिति रह नहीं सकती । 
तन्तु के नष्ट होने से पट की स्थिति भी नहीं रहती है। फलतः घटरूप कार्य से. कपालरूप 
कारण का नाश नहीं होता है न तो कपाल के कारण ही घट का नाश होता है । एतावता 
रव्य अपने कार्य अथवा कारण से नष्ट नहीं होता है यह प्रत्यक्षसिद्ध है । 


TORT: यहां नाश्यनाशकभाव का विचार आवश्यक है । हम देखते हैं कि घट अपने 
समवायिकारण कपाछट्वय के नाश होने पर नष्ट हो जाता हे । इसी प्रकार कपालब्वय के रहते हुए 
कपालट्रयसंयोग, जो घट का असमवायिकारण है, के नष्ट होने से भी घट का नाश अवश्य 
होता ह । इससे प्रतीत होता है कि कार्य॑द्रव्य का नाश आश्रयनाश अर्थात्‌ समवायिकारण के 
नाश से होता है । तथा आश्रय के रहते हुए कायंद्रव्य का नाश उसके असमंवायिकारण के 
नाश से भी होता है। फलतः कायंद्रव्यनाश के प्रति उस कार्यद्रव्य का समवायिकारण नाश 
अथवा असमवायिकारणनाशको स्थिति के अनुसार कारण मानना पड़ता है। 


कार्येण न विरुध्यन्ते न विनाइयम्ते इति...व्योप० ५. १५ रे 

गुणो हि क्वचिय्‌ कार्येण विनाइयते... ear, कन्दली प. २१ 

न विरुध्यते न नाइयते | रहस्य पृ. १८४ र 

कार्येति । तच्च न कार्यकारणोभयानाइयत्वम्‌........ । सेतु पृ. १४८ 


१. कायक!रणा विरोधित्वं स्वजन्यसंयोगकारणकविभागजनकत्वम्‌ | सूक्ति, प्र, १४४ 
२. कार्याविरोधिद्रव्य कारणाविरोधि च । १।१ 


।११, उभयथा गुणः १।१।१२ चन्द्रानम्द- 
वृत्ति | उपस्कार में पाठभेद है | ee 
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कोई कोई नाश्यनाशकभाव में लाघव के अनुरोध से कायंद्रव्यनाश के प्रति उस कार्य- 
द्रव्य के असमवायिकारणनाश को ही एकमात्र कारण स्वीकार करते हे । क्योंकि समवायिकारण- 
नाश से कायंद्रव्यनाश के स्थलों में भी असमवायिकारण का नाज भी अवश्य होता हे । अतः 
केवळ असमवायिकारणनाशको ही कायंद्रव्यनाश का कारण कहने में लाघव होगा | परन्तु यदि 
हम लाघव के अनुरोध से केवल असमवायिकारणनाशको ही कार्द्रव्यनाश का कारण स्वीकार 
करें तो जिस स्थल में घटरूप कार्य के आश्रयनाश अर्थात्‌ कपालनाश के कारण कपालद्वय- 
संयोगरूप घट के असमवायिकारणनाश तथा घटनाश होता है वहां कपालनाश के कारण कपाल- 
द्यसंयोग यद्यपि नष्ट होता है तथापि कपालसंयोगनाश के साथ ही घट भी नष्ट होता है कहना 
पडेगा । अन्यथा कपारनाश के कारण कपालसंयोगनाश तथा कपालसंयोगनाश के कारण यदि 
घटनाश स्वीकार किया जाएगा तब कपालनाश के अव्यवहित परवर्ती कपालसंयोग 
का नाश, जो घटनाश का कारण माना गया है, के क्षण में कपाल के न रहने से उस 
क्षण में घट को निराधार स्थिति स्वीकार करनी पड़ेगी । कपालसंयोगनाद के साथ ही यदि 
घटनाश होता है तो कपालद्वयसंयोगनाश के समकालवरत्ती होने से वह घटनाश का कारण नहीं 
हो सकेगा । 


प्रस्तुत 'कार्यकारणाविरोधित्व' रूप साधम्यं की अव्याहति द्रव्य में नहीं होती है । परन्तु 
ईश्वरीयज्ञान, इच्छा आदि गुणों के नित्य होने से उनका भी अपना कायं से नाश नहीं होता है । 
अतः उनमें भी कार्यकारणान्यतराविरोधित्वरूप साधम्यं अतिव्याप्त होगा । इस अतिव्याप्ति के 
वारण के लिए प्रकाशकारने कहा है कि अदुष्टेतर अर्थात अदुष्टभिन्न, कायंगुणों से नाइाप्राप् 
होने वाले वस्तुओं में न रहनेवाली सत्ताजातिमत्त्व ही 'कार्यकारण।विरोवित्वं' का अथं यहां 
विवक्षित है ।* इस प्रकार अर्थ होने से ईश्वरीयज्ञान आदि में अतिव्याप्ति न होगी । क्यों कि 
यहां अर्थ का विशेष्यांश 'सतासाक्षाद्व्याप्यजातिमत्त्व' अर्थात्‌ सत्ता की साक्षाद्व्याप्यजातिमत्ता है । 
वह यद्यपि द्रव्यत्व, गुणत्व तथा कमंत्वरूप है तथापि उसमें 'कार्यगुणनाच्यावृत्तित्व' विशेषण है । 
जिससे कायंगुणों से नाशप्राप्त होने वाले वस्तुओं में न रहने वाली 'सत्तासाक्षाद्व्याप्यजाति' 
शब्द से गुणत्व तथा कर्मत्व को लिया नहीं जा सकेगा । क्योंकि कमंत्वरुप सत्तासाक्षाद्व्याप्यजाति 
अपने कार्यभूत उत्तरसंयोग से नष्ट होनें वाले कर्म में रहने से कर्मत्व कार्यगुणनाइयावृत्तिजाति 
नहीं होगी । कमं अपनो उत्पत्ति के अनन्तर क्रमशः एक एकक्षण में अपने आश्रय का पुर्वदेश से 
विभाग, पुवंदेशसंयोग का नाश, उत्तरदेश से संयोग को उत्पन्न करके उसी उत्तरदेशसंयोग के 
कारण नाश को प्राप्त होता है । वह अपने BAYT उत्तरदेशसंयोग से नाइय है । अतः 
कार्यंगुणनाइयावृततिसत्तासाक्षाद्व्याप्यजाति कमंत्व नहीं है। इससे कमं में अतिव्याप्ति न [होगी । 
इसी प्रकार शब्द अपने कार्यभुतगुण द्वितीय शब्दजशब्द से नाश प्राप्त होने से शब्दवृत्तिसत्तासाक्षाद- 


१. न च अहष्टेतरकायंगुणनाइयावृत्ति-सत्तासाक्षादृब्याप्यजातिमत्वमित्यर्थः | प्रकाशं 
ए, १६२ 
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व्याप्यजाति गुणत्व भी कार्यगुणनाइयावृत्ि नहीं है । अतः गुणों में भी अतिव्याप्ति न होगी । 
परन्तु आत्मा के कार्यभुत अदृष्ट अर्थात्‌ धर्मं तथा अधर्मरूप गुण को कार्येमात्र के प्रति तथा 
कार्यमात्र के नाश में भी कारण स्वीकार किया गया है। फलतः आत्मकायंभुत अदृष्टरूप 
गुणनाइय घटपटादि कार्यो में वृत्ति होने से सत्तासाक्षाद्व्याप्य द्रव्यत्वजाति भी कार्यगुणनाइयावृत्ति- 
सत्तासाक्षाद्व्याप्यजाति नहीं है । अतः द्रव्य में प्रशतुत कार्यकारणाविरोधत्व हूपस।धम्यं की 
अव्याप्ति रह॒जाएगी | इसीलिए 'अदृष्टेतर' यह विशेषण 'कार्यगुण' अंश में दिया गया है। 
Get: agger कार्यगुणनाइय घटादिवृत्ि होने पर भी . द्रव्यत्व जाति को यथाश्र्‌ तार्थं में 
अदृष्टेतरकायंगुणनाऱ्य में अवृत्ति सत्तासाक्षाद्व्याप्यजाति कही जा सकती हे । यहा अदृष्टेतर 
गुणनाइय न कहकर 'अदुष्टेतरकार्यगुणन!इय' कहने का उद्देश्य यह है कि यदि प्रकृत अर्थ में 
‘ara’ अंश विशेषण न हो तो ईश्वरीयज्ञान आदिगुणों को कार्यमात्र के प्रति अर्थात्‌ कार्यनाश के 
प्रति भी कारण स्वीकार किए जाने के कारण घटपटादि कायंद्रव्य भी अदृष्टेतर ईच्वरीय- 
नित्यगुणनाइय होने से तदवृत्ति द्रव्यत्वरूप सत्तासाक्षाद्व्याप्यजाति भी अहप्टेतरगुणनाइयावृत्तिजाति 
नहीं होगी | फलतः द्रव्यत्व, गुणत्व तथा कमंत्वरूप सत्तासाक्षाद्व्याप्य कोई भी जाति लक्षणघटक 
नहीं होगी | इससे साधर्म्यं को असम्भवदोषग्रस्त होना पड़ेगा । इसी लिए 'अइष्टेतर तथा 
कार्य' यह दो विशेषण गुणशब्द में दिया गया है। ईशवरीयज्ञानादि नित्य होने से घटपटादि उन 
नित्यगुणों के नाय होने पर भी अब असम्भव दोप न होगा । 


. यहां यह शङ्का होगी कि घटनाश में कपालद्व्यसंयोगनाश अर्थात्‌ असमवायिकारण- 
नाश को कारण स्वीकार करने से कपालसंयोगनाश के , स्थळ में कपालह्यविभाग अवश्य होता 
है । अतः कपालद्वयसंयोगनाश के साथ कपालब्व्ययिभाग भी कायंद्रव्य का नाशक होगा । फलतः 
अदृष्टेतरकायंगुणभुत --कपालद्र्‍यविभागनाइ्य घट में वृति होने से सत्तासाक्षाद्व्याप्यजाति 
द्रव्यत्व भी कार्यकारणाविरोधित्चरूप साधम्यंघटक नहीं हुआ | फलतः असम्भव दोष का वारण 
उक्त अर्थ करने पर भी नहीं होगा। इसी लिए प्रकाशकारने पुनः पूर्वोक्त कार्यकारणभाव के 
निख्पक सम्बन्धी से विनष्ट होने वाले वस्तुओं में न रहने वाली जातिविशिष्ठ पदार्थमें रहने वाली 
पदार्थविभाजकोपाधिरव ही यहां कार्यकारणाविरधित्व का पर्यवसितार्थ कहा है ।* यहां जातिमद्‌- 
वृतिपदार्थेविभाजकोपावि द्रव्यत्व, गुणत्व तथा कमंत्व ही होगा । क्यों कि सामान्य आदि में 
जो पदार्थविभाजकोपाधियां ( सामान्यत्व, विशेषत्व तथा समवायत्व ) हैं वे जातिमत्‌ पदार्थं में 
नहीं रहते हें । उन उपाधियों के वारण के लिए 'जातिमदवृत्ति' विशेषण आवश्यक है। शेष 
पदार्थविभ।जकोपाधि हैं द्रव्यत्व, गुणत्व तथा कर्मत्व । इनमें गुणत्व तथा कमंत्व के निराकरण 
के लिए जातिमद्वृत्तिपदा्थेविभाजकोपाधि का विशेषण के रूप से 'कार्यकारणभ।वनिरूपक- 
सम्बन्धिनाश्यावृत्तित्व' दिया गया है । इस से गुणत्व तथा कमंत्व का निराकरण होता है । क्यों कि 
कार्यकारणभाव शब्द से कायंत्व तथा कारणत्व समझा जाता है। कार्यकारणभावरूप सम्बन्ध के 


१, तथापि कार्यकारणमावनिरूपकसम्बर्धिनाइयावृति-जातिभदृवृति-पदाथं विभाजको पाधि- 
मत्त्वभिप्रतम्‌ | प्रकाश, प. १६४ j 
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दो सम्बन्धी अवश्य होंगे | सम्बन्धमात्र ही fag अर्थात्‌ दो वस्तु में स्थित होता है । उन सम्बन्धियरों 
के एक उस सम्वन्ध का अनुयोगी तथा दूसरा प्रतियोगी कहा जाता है। जैसे कार्यत्वरूप यदि 
सम्बन्ध है तो उस सम्बन्ध के दो सम्बन्धी हैं कायं तथा कारण जिनमें कायंत्वरूप सम्बन्ध का 
अनुयोगी कार्य है तथा प्रतियोगी होता है कारण । इसी प्रकार कारणत्वरूप यदि सम्बन्ध है तब 
कारण उस सम्बन्ध का अनुयोगी तथा काये उस सम्बन्ध का प्रतीयोगी होगा । स्वकायंत्त्वरूप 
सम्बन्ध से कारण अपने कायं से सम्बद्ध होता है। स्वकारणत्व सम्बन्ध से कार्यं अपने कारण 
से सम्बद्ध होता है 'कार्यकारणभ।वनिरूपकसम्त्रन्ध्िनाइय' शब्द से फलतः कार्यं अथवा कारणरूप 
सम्बन्धि द्वारा नाशयोग्य वस्तु समझा जाएगा | कमंजन्य उत्तरदेशसंयोग हो अपने उत्पादक 
कमका नाशक होता हे । अतः कमं तथा उत्तरदेशसंयोग में जो कार्यकारणभावसम्बन्ध है उस 
सम्बन्ध के एक सम्बन्धी उत्तरदेशसंयोग से नाशय कमं है। इस लिए कार्यकारणभावनिह्पक- 
सम्वन्धिनाइय में अवृत्ति तथा जातिमद्वृत्तिपदार्थविभाजकोपाधि कर्मत्व नहीं हो सकता है। इसी 
प्रकार अन्त्यशव्द तथा उसके उत्पादक उपान्त्य शब्द में कार्यकारणभाव है। उपान्त्य शब्द से 
अन्त्यशव्द उत्पन्न होता है तथा अन्त्यशव्द का नाश भी उपान्त्यशन्द से ही होता है। फछतः 
उपान्त्यशब्द अन्त्यशन्द का कारण तथा नाशक भी हैं । इससे कार्यकारणभावनिरूपकसम्बन्धि- 
नाश्य पद से हम अन्त्यशब्द को ले सकते हैं । अन्त्यशब्द में. शब्दत्व तथा गुणत्व जाति भी है । 
परन्तु कार्यकारणभावनिरूपक उपान्त्यशन्दरूप TAIT उपान्त्य शब्द में जो गुणत्व हे वह 
ताइशनाइयावृति होकर जातिमद्वृत्ति पदार्थेविभाजकोपाधि न होगा । अतः गुण तथा कमं में 
उक्त साधर्म्यं की अतिव्याप्ति न होगी | 


उपर्युक्त कार्यकारणाविरोधित्व के निर्वचन में कार्यकारणभावनिरूपकसम्बन्धिनाशय में. 
अवृत्ति तथा जातिमद्वृत्ति पदार्थविभजकोपाधि तद्‌वत्त्व इस प्रकार से समस्तपद का AT करना 
होगा । यदि ताइशनाशयावृत्तित्व को जातिका विशेषण किया जाएगा तब कार्यकारणभ।वनिरूपक- 
सम्वन्मिनाश्य में अवृत्ति जो ' जाति तारशजातिमदूवृत्ति पदार्थविभाजकोपाधि ही साधरम्यका घटक 
होगा । फलतः रनेहत्वजाति को लेकर. रनेहत्वजातिमुद्वृत्ति पदार्थेविभाजकोपाधि गुणत्व हो जाने. 
से गुणों में प्रस्तुत साधम्यं की अतिव्याप्ति होगी । क्योंकि स्नेहरूप गुण अपने काये अथवा 
कारण से नाइय नहीं है । फलतः श्नेहगुण कार्यकारणभावतिरूपकसम्बन्धिनाश्य न होने से तद्वृत्ति 
Gea जाति ताइशसम्बन्धिनाश्यावृत्तिजाति होगी । इस से स्नेहत्वजातिमद्‌ स्नेहवृत्तिपदार्थं- 
विभाजकोपाधि पुनः गुणत्व ही हो जाने से गुण में कार्यकारणान्यतराविरोधित्वहप साधम्यं 
अतिव्याप्त होगा । इसी लिए ताइशसम्बन्धिनाइयावृत्तित्व को साक्षात्‌ रूप से पदार्थविभाजको- 
पाधि का ही विशेषण स्वीकार करना होगा । जिससे सनेहवृत्तिपदार्थविभांजकोपाधि को लेकर 
अतिव्याप्ति न हो सकेगी | क्योंकि स्नेह ताह्शसम्बन्धिनाश्य न होने से उसको साधम्यंघटकरूप 


२. नाइया|वृत्तित्वमन्न विभाजकोपा धिविशेषणं न तु जातिविशेषणम्‌ । अन्यथा: ताहशस्नेहत्व- 
जातिमात्रवृत्तितया गुणत्वस्यातिव्याप्त्यापत्तः । विवृति, T. १६४ 
४३ 
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से लिया नहीं जा सकेगा । तथा गुणत्व भी ताइरासम्बन्धिनाइय में अवृत्ति तथा जातिमद्वृत्ति- ` 


पदार्थविभाजकोपाधि न होगा । आद्यशन्द तथा द्वितीयशव्द, उपान्त्यशब्द तथा अन्त्वशव्द में 
कार्यकारणभाव तथा नाइयनाशकभाव का वर्णन के साथ साधम्यं को पहले ही ३पप्ट किया जा 
चुका है। 


-इसी प्रकार उक्त निर्नचन में पदार्थविभाजकोपाधि में यदि जातिमद्वृत्तित्व को विशेषण न 
दिया जाएगा तब सामान्पत्व आदि पदार्थविभाजकोपाधियों को लेकर सामान्य आदि में यह 
साधम्यं afena होगा! | क्योंकि तव साधम्यं का (वरूप होगा कार्यकारणभावनिरूपक- 
सम्बन्धिनाइया वृत्तिपदार्थविभ।जकोपाधिमत्व | फलतः तारशसम्वन्धिनाइय पद से यदि शब्द, कमे, 
ज्ञान आदिं को लिया जाएगा तब शब्द आदि ताइदासम्वन्धिनाइय वस्तुओं में न रहने वाली 
पदार्थविभाजकोपाधि पद से सामान्यत्व, विशेषत्व आदि का भी ग्रहण हो सकेगा | इस अतिव्याप्ति 
के वारण के लिए ही पदार्थवभाजकोपाधि में कार्यकारणभ।वनिरूपकसम्वन्धिनाइयावृत्तित्व तथा 
जातिमद्वृत्तित्व यह दो विशेषण दिया गया है । सामान्यत्व आदि पदार्थविभाजकोपाधि TIA- 
सम्वन्धिनाश्य वस्तुओं में अवृत्ति होने पर भी जातिमदवृत्ति नहीं है। फलतः गुणत्व आदि 
समवायत्व तक पुदार्थेविभाजकोपाधियां साधम्यं का घटक न होगी । अतिव्यात्ति की सम्भावना 
नहीं है । 


यहां पुनः शङ्का होगी कि इस निवंचन से द्रव्यत्व भी इस साधर्म्यं का घटक न होने से 

तथा गुणत्वादि के निराकरण होने के कारण यह साधम्यं असम्भव दोपग्रस्त हो जाएगा | क्योंकि 
अस्तर, शत्र तथा विस्फोरक पदार्थों के निर्माता पुरुष का शरीर उसी पुरुष के द्वारा निमित अस्त्रादि 
विनष्ट होते देखा जाता है । फलतः पुरुष का शरीररूप द्रव्य अपने कार्य अस्त्रादि से नाश प्राप्त 
होने से कार्थकारणभावनिरूपक जो पुरुषविशेषोत्पादित अस्त्ररूप सम्बन्धि तन्नाइय पुरुषशरीर में 


अवृत्ति तथा जातिमद्वृत्ति पदाथंविभाजकोपाधि द्रव्यत्व न हो सकेगा । इससे द्रव्यत्व का साधम्यं 


घटक रूप सें ग्रहण न होने तथा गुणत्व आदि समवायत्वान्त पदार्थविभाजकोपाध्ियों के पूर्व ही 
निरस्त होने से यथाश्र्‌ पदार्थविभाजकोपाधि ही प्रसिद्ध न होगा । फलतः साधम्यं असम्भवदोष- 
ग्रस्त हो जाएगा । 


इस आशङ्का के समाधान में विवृत्तिकारने कहा है कि यहां ‘awa’ शब्द का नाश 


प्रतियोगित्वमात्र अथ नहीं परन्तु नाशक के अव्यवहितोत्तरक्षणर्वात्त नाशप्रतियोगित्व ही तन्नाश्यत्व 


है | इससे मनुप्यशरीर अपने कार्यं अस्त्रादि के अव्यवहितोत्तरक्षण में नष्ट नहीं होता है । कदा.'चत 
ही उस प्रकार नाश होते देखा जाता है । अतः शद्धित असम्भवदोष न होगा? । 


१. सामान्य।दिवारणाय जातिमदृवृत्तीति । विवृति, पृ. १६५ 


२, तन्नाइयत्बञुच तदुत्पत्यव्यव हितोत्तरनाशप्रतियोगित्वम्‌। तेन तच्छरीरकायंखड्गा दिना 
तन्नाशदशनाश्नासम्भवः । विश्रुति, g. १६४ 
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यहां हम भ्रसङ्गवश कायंकारणाविरोधित्व का प्रकाश तथा वित्रूति में जो निवंचन किया 
गया है उसकी समालोचना करेंगे । प्रकाशकारने प्रथम निर्वंचन में “अदृष्टेतरकायंगुणनाड्यावृत्ति- 
सत्तासाक्षाद्व्याप्यजातिमत्त्व” को कार्यकारणाविरोधित्व कहा है। इस प्रकार निर्वचन द्वारा 
कार्यका रणान्यतराविरोधित्वं' रूप किरणावली में उक्त अर्थ का परिकार करना मूलानुगत किस 
प्रकार कहा जा सकेगा? यदपि aaa अतिव्याप्ति न हो तथापि मूल का अनुसरण इस 
निर्वचन में नहीं किया गया है। हितीयप्रकार निर्वचन करने का हेतुरूप से उन्होंने असमवायि- 
कारणनाशसहक्ृत अवयवविभाग को कायंद्रव्यनाश का कारण स्वीकार कर लिया है जिससे 
“'कार्यकारणभावनिरूपकसम्वन्धिनाइयावृत्ति” इत्यादि कहना पड़ा है । हमारा वक्तव्य यह है कि 
कपालद्व्यसंयोगनाश यद्यपि अपने पूर्वक्षण में कमालद्व्यविभाग की अपेक्षा रखता है परन्तु 
कपालट्यविभाग को घटनाश का कारणकोटि में छाया नहीं जा सकता हे । क्योकि कपालद्य- 
संयोग, जो घट का असमवायिकारण है तथा जिसके नाश के विना 'घटनाश नहीं होता है, के 
नाशक के रूप सें ही कपालद्रयविभाग saa है। अतः अवध्यक्लृप्तनियतपृव॑र्वत्तित्वहूप कारणता 
कपालद्वयविभाग में धामग्राहकमानबाधित होने से वह विभाग घटनाश के कारणभूत 
कपालद्र्यसंयोगनाश के सहर्वत्त होने पर भी वह कुलाळपिता अथवा रासभादि के तुल्य ही 
नियत्पुवंवत्ती होने पर भी कारणकोटि में आ नहीं सकता है । वह चतुर्थं अथवा TAA प्रकार 
अन्यथासिद्ध ही है । अतः कपालद्व्ययिभाग को लेकर गुण में प्रस्तुत साधम्यं की 
` अतिव्या्ति की कल्पना यथार्थ नहीं है । द्वितीयप्रकार निवंचन की आवश्यकता प्रदर्शित हेतु से 
अनावश्यक ही था | 


यदि ‘gag दुर्जन: न्याय से तथा मूल के अनुरोध से द्वितीयनिवंचन की आवश्यकता 
हुई तव “कार्यकारणभावनिरूपकसम्बन्धिनाइय्” इत्यादि निर्वचन में “नाश्य' शब्द का नाश 
अर्थात्‌ ध्वंसप्रतियोगित्वमात्र अर्थं को लेकर निजनिमितखषूगादि से विनष्ट शरीररूप द्रव्यात 
द्रव्यत्व को लेकर असम्भव दोष के वारण के लिए विवृतिकारने तत्नाश्यत्व का तदुत्पत््यववहितो- 
त्तरनाशप्रतियोगित्वरूप अर्थ किया है वह भी प्रकृतोपयोगी नहीं है । क्यों कि नाइयनाशकभाव 
के स्थलों में भी कार्यकारणभाव के तुर्य ही तियतोत्तरवत्तित्व तथा नियतपूववत्तित्व का निवेश 
भी अवशयकरणीय है । अन्यथा जिस we में मनुष्यशरीरविशेष सें उत्पन्तखड्गादि की 
उत्पत्ति के अव्यवहितोत्तरक्षण में उत्पादकशरीर नष्ट हुआ बहाँ विवृतिकार का निर्वेचन व्यर्थं 
हो जाएगा । - 


द्वितीय अर्थात्‌ कार्यकारणभावनिरूपकसम्बर्व्युत्पत्त्यव्यवहितोत्तरनाशप्रतियोग्यवृत्ति- 
जातिमद्वृत्तिपदार्थविभाजकोपाधिमत्त्वरूप दव्यों के साधम्य . कहने की अपेक्षया कार्यनाइ्यावृत्ति- 
जातिमदुवृत्तिपदारथंविभ।जकोपाधिमत््व कहने से SAA धरम द्रव्यों के साधम्ध हो सकता था। 
परन्तु मूल के अनुरोध से ही अर्थात मुल में कायकारणात्यतराविरोधित्वरूप पंक्ति में काये तथा 
कारण एतदन्यतराविरोधित्व को साधम्य॑ कहे जाने के कारण उसी के अनुसार तिवंचन में भी 
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कार्यं तथा कारण का निवेश करना पड़ा है' । यह भी निश्चित है कि उक्त लघुतर निर्वचन 
से मूल के अनुरोध से जो गुरुतर निर्बंचन किया गया है वह्‌ गतार्थ होने से व्यथंता दोप से 
दुष्ट है कहा नहीं जा सकता है । क्योंकि उक्त लघु तथा गुरुधर्मो में गुर्धम॑ के लघुतर mi- 
घटित होने से गुरुधर्म व्यर्थविशेषणता के कारण व्याप्यत्वासिद्धिर्य हेत्वाभास ( दृष्टहेतु ) होने 
से इतरभेदानुमापक न हो सकता था । यहाँ गुरुधम॑ ल्घुतर धर्मंघटित न होने से दोनों धर्म ही 
इतरभेदानुमापक होने में वाधा नहीं है । यहाँ गुरुतर निर्वचन में कार्यकारणभ।दनिरूपकसम्वन्धि- 
नाइयवृत्तित्व;का सामान्याभाव का प्रवेश है तथा लघुतर निविचन में कार्यनाइ्यवृत्तित्व का सामान्या- 
भाव प्रविष्ट है । यह दो अभाव भिन्न भिन्न होने से एक (ल्घुतर ) से दूसरे ( गुस्तर) की 
गतार्थता नहीं है । इस लिए इन दोनों को द्रव्य का समानधम कहा जा सकता हैं । 


प्रशतुत साधम्ये eat व्याख्या में व्योमवतीकारने प्रशस्तपाद के कार्यकारणाविरोधित्व को 
कार्यकारणान्यतर।विरोधित्वरूप एक साधम्यं अथवा कार्याविरोधित्व तथा कारणाविरोधित्वरूप दो 
साधम्यं के रूप से ग्रहण किया है | उनकी व्याख्या में विलक्षणता यह्‌ है कि उसमें कार्याविरोधित्व, 


कारणाविरोधित्व तथा कार्यंकारणान्यतराविरोधित्व इसमें किसी को भी द्रव्य का लक्षण नहीं ` 


स्वीकार किया गया है। परन्तु यह धर्मो को उन्होंने द्रव्य का साधम्य॑मात्र कहा हे* । क्योकि 
ईश्वरीय ज्ञानादि नित्यगुणों में कार्याविरोधित्व उनकी नित्यता के कारण अवदय रहेंगा | अतः 
कार्याविरोवित्व गुण में अतिव्याप्त होगा । इसी प्रकार आकाशादि नित्यद्रव्यों में कारण के अभाव 


के कारण ही कारणविरोधित्व रह नहीं सकता है । अतः कारणाविरोधित्व की अव्याप्ति नित्य- 


द्रव्यों में होगी | इस लिए व्योमवतीकारने इन धर्मो को द्रव्य का लक्षण नहीं स्वीकार किया हैं । 
परन्तु इनको द्रव्य का साधम्यंमात्र कहा है । 


परन्तु जो धर्म mna अथवा आतिव्यातिदोष दुष्ट है उसको met किस प्रकार से 
कहा जा सकेगा यह विचारणीय है । क्यों कि प्रशस्तपादने caged से आगे चल कर कहा है कि 
“yi सबंत्र विपयंथात्‌ साधम्य वेधम्येश्च वाच्यम्‌ ।” कारिकावली में इसी सिद्धान्त को “यदुक्तं 
यस्य साधम्य वधम्येमितरस्य तत्‌” कहकर स्पष्ट भी किया गया है । प्रकाश आदि प्रन्थों में इसी 
लिए प्रत्येक साधम्य को ही स्वरूपनिवंचन द्वारा दोषत्रय रहित वना दिया है । फलतः सभी साधम्यं 


` 


इतरभेदानुमापक लक्षण भी हो गये हैं । इस स्थिति में कमल न कस 
है यह चिन्तनीय ही है । कार का कथन कहाँ तक ग्रहणीय 


१ यद्यपि कार्यनाश्यावृत्तीत्येव युक्तः तथापि मुलानुरोधादेवमुक्तम्‌ | विवृत, प्र, १६४ 
२. कार्यकारणयोधिरोध: कार्यकारणविरोध: 9 स न विद्यते येषां ते कार्यकारणाविरोधिनस्तेषां 
भाव; कायकारणाविरोधित्वं कार्यकारणयोः परस्परा विरोधित्वमेक एव धमः | यदि वा 


र्वं कार्याविरोधित्वं कारणाविरो घित्बःचे ति ।......स च सर्वेषु प्रथिव्या दिष्वस्ती ति 
साधम्य न पुनळंक्षणम्‌ । व्योम, प्र, .१५१ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिन्दी-अनुवाद-व्यास्यास हिता ३४१ 


व्योमवतीकार के समर्थन में केवल इतना अवदय कहा जा सकता है कि वेशेषिक सूत्रों में 
महषि कणादने इस विषय में जो उपदेश किया है वह कुछ दूर तक व्योमवती का अनुकूल है । 
हम देखते हैं कि सूत्रकारने “न द्रव्यं कायं कारणच बधति” ( १।१।१२ ) कहने के अनन्तर हो 
“उभयथा गुणाः” ( १।१।१३ ) तथा “कार्यविरोध कम” ( १११४ j कहा है | चन्द्रानन्दवृत्ति 
में इन सूत्रों में कुछ पाठ भेद है । ( यथा 'कार्याविरोधि द्रव्यं कारणाविरोधि च” “उभयथा गुणः” 
तथा “कार्यविरोधि कम” ) । चन्द्रानन्दवृत्त में स्पष्टतया कार्याविरोधित्व तथा कारणाविरोधित्व 
का उल्लेख है । यदि कार्याविरोधित्व आदि को सुत्रकारने साधम्य होते हुए लक्षण भी समझा 
होता तो अनन्तर ही “उभयथा गुण: कहना सम्भव नहीं था। फलतः सूत्रों की पारम्पयं से 
यह समझना नितान्त असम्भव नहीं हे कि कार्याविरोधित्व आदि धर्म समानधमं होते हुए लक्षण 
नहीं है। यह भी निश्चित कहा नहों जा सकता हे कि कार्यकारणान्यतराविरोधित्व ही एक 
साधम्यं है । क्यों कि “वेशेषिकसुत्रोपस्कार' में गृहीत सूत्रपाठ यद्यपि एक साधम्यं के अनुकूल है 
तथापि चब्द्रानन्दवृत्ति में gaa सुत्र पाठ श्पष्ठतया दो साधम्ये का ही अनुकूल प्रतीत होता है । 


अम्त्यविशेषवर्मम्‌ | एतद्‌ द्र व्यजातीयस्यैव सम्भवतीत्यथः | अथवा 
अन्यत्रावयविद्रव्येभ्यःइति भविष्यति | 


[ अन्त्यविशेषवत्त्व यह्‌ द्रव्यजातीय ( वस्तु ) का ही सम्भव है यह अथे 
है । अथवा अवयविद्रब्यो से अन्य ( द्रव्यों ) में यह ( साधम्यं ) होगा । | 
अन्त्यविश्षेषवत्त्व को नवविध द्रव्यों का साधम्यं कहा गया है । इसको व्याख्या में प्रकाश- 
कारने कहा है कि 'अन्त्यरूपो विशेषो व्यावत्तकधर्मंस्तद्वत्त्वम्‌' * । यहाँ विशेष-पदकी व्याख्या 
व्यावत्तकधमं किया गया है । अन्त्य-पदकी कोई व्याख्या प्रकाशकारने नहीं किया है । सामान्यतया 
'अन्त्य' शब्द से अन्तिम अथवा चरम अर्थ होता है । Waa: अन्त्यविशेष शब्द का 'चरमव्यावर््तक' 
अर्थं होगा.। यहां शङ्का हो सकती है कि प्रकाशकारने विशेष शब्द का व्यावत्त क' मात्र अर्थे 
क्यों किया जव कि किरणावली अथवा प्रशस्तपाद के ग्रन्थ में विशेषपद 'स्वतोव्यावत्त क' पदार्थ 
का ही बोधक है ( देखें ट १९१) । किरणावली में प्रशस्तपाद को पंक्ति की व्याख्या करते 
हुए 'अन्त्य' शब्द को पदार्थविभाजकधमं में विशेषणरूप से स्वीकार नहीं किया है। फलतः 
‘fade’ शब्द ही 'स्वतोव्यावत्तक' पदार्थ हे । इसके समाधान में कहा जा सकता हैँ कि विशेष 
पदार्थं के उद्देशप्रकरण में (४: १९१) कहा है कि ““सामात्यरूपेम्यो विशेषेम्योधरे गुणादयो 
विशेषाः सन्ति । एभ्यस्तु नापरे, किन्तु एव्वेव वैशिष्टय समाप्यते । इस कथन से प्रतीत होता है 
कि प्रस्तुत स्थर में केवळ विशेष शब्द के प्रयोग से कदापि गुणादिरूप विशेष का भ्रम न हो 
तदर्थं प्रशास्तपादने 'अन्त्य' शब्द को विशेष पदका विरोषण दे रखा है । इसी लिए प्रकाशकारने 
‘विशेषः पद का “व्यावत्त क' मात्र अर्थ किया है । यदि यहां विशेष पदका 'स्वतोव्यावत्त क' अर्थ 
RMR, De See 
१. प्रकाश, प. १६४-५ 
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२४२ किरणावली 


होता तब 'अन्त्य' पद विशेषण देना व्यर्थ होता । इसी लिए अन्त्य पदको उपलक्षक अर्थात्‌ 
परिचायक कहा गया है ।* 


अन्त्यविद्ेष अर्थात्‌ स्वतोव्यावत्तकध्षमं ही नवविध द्रव्यों का साधम्यं है । फलत रूपत्व, 

रसत्व, प्रथिवीत्व, जलत्व आदि सामान्यविशेष अर्थवा गुण क्म आदि विशेषों का ग्रहण साधम्यं 

के लिए सम्भव न होने से अतिव्याप्ति न होगी | केवल स्वतोव्यावत्त क धर्म अर्थात्‌ वेशेपिकशास्र 

` प्रसिद्ध पः्मयदार्थ ही साधम्यं के रूप से शृहीत होगा । यहां 'अन्त्य' पद विशेष का परिचायक 
होने से गुणादिरूप विशेषों का ग्रहण न होगा | 


यहां शङ्का होगी कि अन्त्यविशेष अथवा विशेष, जिस नाम से भी वह साधम्य हो, केवल 
नित्सद्रव्यवृत्ति होता है । घट, पट आदि अनित्यद्रव्यो में विशेष को स्वीकार नहीं किया गया हे । 
अतः विशेष नित्यानित्य उभयविध द्रव्यो का साधम्य॑ कहने से अनित्य द्रव्पो में इस साधम्यं की 
अव्याप्ति होगी | इसी के समाधान के लिए किरणावलीकारने कहा है कि यह साधम्य द्रव्यजातीय 
का होना सम्भव है । अर्थात्‌ 'अन्त्यविशेषवद्वृत्ति सत्तासाक्षाद्व्याप्यजातिमत्त्वः आदि रूप से यह्‌ 
साधम्यं नवविध द्रव्यो का ही हो सकता है। अथवा प्रकारान्तर से भी कहा जा सकता 
है कि अवयविभिन्न द्रव्यों का यह साधम्यं है । इस प्रकार व्याख्या से अव्याप्ति की सम्भावना 


नहीं है | 

प्रकाशकारने इसी लिए पूर्वोक्त अथं का ही समर्थन करते हुए अन्त्यविशेष के अधिकरण 
में रहने वाली सत्त तरजातिमत्ताको ही अन्त्यविरोषवत्त्वका अथे बतलाया है ।* इससे अन्त्य- 
विशेषवत्त्व नवविध द्रव्यका साधम्यं हो सकेगा । अन्त्यविशेषवत््वको केवलं नित्यद्रव्यों का ही 
साधम्यं बतळाकर किरणावली में जो द्वितीय प्रकार अर्थं किया गया उसमें ग्रन्थकार की अरुचिं 


स्पष्ट है । प्रकाशकारने उस द्वितीय कल्प को उपेक्षा ही की है। यह उचित भी है। क्योंकि 
यह प्रकरण नवद्रव्यों के साधम्यं वर्णन का होने सें नित्यद्रव्यमात्र का साधम्यं को यहां वर्णन करना 


उचित भी न होता | अन्त्यविशेषवान्‌ आकाशादिनित्यद्रव्यगत जाति अथवा पार्थिवादिपरमाणुगत 


प्रथिवीत्वादि जातिको लेकर समस्तद्रव्य में तथा समस्तएथिवी में ही यह साधम्यं घटेगा । गुणादि 
में विशेष न रहने से गुणत्व, कमंत्व अथवा रूपत्व, उत्क्षेपणत्वादि लेकर गुण अथवा कमें में 
अतिव्याप्ति भी न होगी । यद्यपि अन्त्यविशेषवत्‌ द्रव्यनिष्ठ सत्ता जातिको लेकर गुणादि में अतिः 


व्याप्ति हो सकती थी तथापिं सत्ताभिन्न जाति के निवेश के कारण वह अतिव्याक्षि न होगी ।. 


सामान्य आदि पदार्थो में कोई जाति ही नहीं रहती है । इस लिए उनमें यह साधम्यं अतिव्यापत 
होने की राङ्का नहीं हे । 


१. अन्त्यपदं विशेषपदार्थोपलक्षकम्‌ । fagia, ए. १६५ 
२, अरत्यचिश्ेषघम्निष्ठसत्तेतरजातिमत्वम्‌ । प्रकाश प्र. १६५, 
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'अन्त्यविशेषवत्त्व' का अर्थं प्रशस्तपादभाष्य की टीका सेतु में अन्त्यविश्ेष के आश्रय- 
शत वस्तुओं में जो भावविभाजकोपाधि हैं ताइराउपाधिमत्् किया गया है' । इससे विशेषो के 
अधिकरणभूत नित्यद्रव्यों में भावविभाजकोपाधि केवल द्रव्यत्व ही होने से तथा वह द्रव्यत्व नित्या- 
नित्यद्रव्यगत होने से अव्याप्ति अथवा अतिव्याप्ति की सम्भावना नहीं है । सेतु टीकाकारने किरणा- 
वलीकार द्वारा किये गये प्रथम अर्थ का ही समर्थन किया है । 


परन्तु प्रशस्तपाद के सुक्तिटीकाकार जगदीशने अन्त्यविशेषवत्् को केवल नित्यद्रव्यों का 
ही साधम्यं स्वीकार कर उसका परिष्कार में कहा है कि उभयव्यक्ति में असमवेत जो सामान्यः 
रहित धर्मं उसका समवायसम्बन्ध से अधिकरणता ही अन्त्यविश्ेषवत््त पद से विवक्षित है ।* 
उभय व्यक्ति में असमवेत धर्म के रूप से अनेकव्यक्तिवृत्ति जातिओं का ग्रहण न होगा । परन्तु 
'तद्रूप' उभयावृत्ति धमं होने से उसका ग्रहण हो सकेगा | फळ्तः ‘Teed’ व्यक्ति में साधन्ये 
अतिव्याप्त होगा । इसी लिए उभयावृत्तिधमं में निःसामान्यत्व अर्थात्‌ जातिशून्यत्व विशेषण दिया 
गया हे । तद्रूप व्यक्ति उभयासमवेत होने पर भी ख्पत्वजातिविशिष्ट होने से साधम्यंघटक न 
होगा | फलतः तत्तत्‌ नित्यद्रव्यसमवेत तथा सामान्यरहित विशेष ही वह धर्म होगा । 


अनाश्रितत्वमाधारैकर्वभावता | नित्यस्वं द्रव्यत्वे सतीति बोद्धव्यम्‌ | 
“च? काराद विपर्ययेण विशेषरहितद्रव्यत्वम , आश्रितद्रच्यत्वम्‌ , अनित्य- 
द व्यत्वश्च अन्यत्रनित्यद्रव्येभ्य इति । 


[ अनाश्रितत्व ( पद से ) आधारेकस्वभावता ( समझना है ) । द्रव्यत्व 
रहने पर नित्यत्व ( प्रस्तुत स्थल में साघम्यं है) समझना होगा । ( मूल के ) 
a कार से विपरीतरूप से विशेषाभावविदिष्टद्रव्यत्व, आश्मितत्वविशिष्टद्रव्यत्व, 
तथा अनित्यद्रव्यस्व भी नित्यद्रव्यों से अन्य goal का ( अर्थात्‌ भनित।- 
द्रव्यों क। ) ( साधर्म्यं है यह समुच्चित होगा ) | | 


अनाश्रितत्व तित्यत्वेर इत्यादि प्रशस्तपादकी पंक्तिओं की व्याख्या करते हुए किरणावली- 
कारने अनाश्रितत्वको आधारतामात्रस्वभावता कहा है । यद्यपि यथाश्रू त अनाभ्नितत्व शब्द से 
आश्रितत्वका अभाव ही अवयविभिन्न द्रव्योंका अर्थात्‌ नित्यद्रव्यों का साधरम्यं है प्रतीत होता है 
तथापि नित्यद्रव्य किसी का आधार होता है अथवा नहीं यह स्पष्ट नहीं होता है; सम्भवतः 


१. अन्त्यविज्ञेषवस्वम्‌ | अन्त्यविश्ञेषवदवरृत्तिभावविभाजकोपाधिमर्वं तेन न अनित्यद्रव्या- 
व्याप्तिः | सेतुः प. १४६ ae 

२. अस्त्येति | एथिव्यादीनां नवानासवयविद्रव्ये म्यो५न्यत्रार्त्यविद्षोषवत्त्वसु । उभयासमवेलति:- 
सामान्यघमंसमवायित्वमित्यर्थः | सक्ति, एः १४४ 

३. अनाश्चितत्वनित्यत्वे चान्यत्रावयविठव्येम्य: | प्रशस्तपाद 
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इसीलिए किरणावली में अनाश्रितत्वको आधारेकस्वभावता कहा गया है । यहां प्रयुक्त 'एक' 
प॒द का मात्र” अर्थ स्वीकार करना पड़ेगा। स्वसमभिव्याहृतपदार्थभिन्त सकल पदार्थका निषेध 
om’ पद का अर्थ है। इससे आधारेकस्वभावता शब्द का. आधारमात्रस्वभावता 
अर्थात्‌ आधारता को छोड़कर अन्य धर्मों का निषेध समझना स्वाभाविक है । परन्तु नित्यद्रव्यों में 
नित्यत्व, सत्ता, एथिवीत्व आदि सामान्यविशेष प्रभृति धमं सवंवादिसिद्ध हें । अतः आश्रितत्वाभाव- 
विशिष्ट आधारता ही आधारेकस्वभावता शब्द का विवक्षित अथे है स्वीकार करना पड़ेगा । उसी 
प्रकार आधारेकशवभावता को नित्यद्रव्यों का साधर्म्य कहा गया है। यहां आधारेकस्वभावतारूप 
अनाश्रितत्व समवायसम्बन्धावच्छिन्न आश्रितत्व का अभावविरिष्ट आधारता ही साधम्यं है | क्योंकि 
परमाणु आदि नित्यद्रव्यों में संयोगसम्बन्धावच्छिन्न आधेयता ( आश्रितत्व ) स्वीकृत रहने के कारण 
आश्रितत्वाभावविशिष्ट आधारतारूप साधम्यं की अव्यात्ति परमाणु आदि में होगी | इसी लिये समवाय 
सम्बन्धावच्छिन्नाश्रितत्व का अभाव कहना आवश्यक है। आधारता भी समवायसम्वन्धावच्छिन्ना- 
घेयतानिरूपित आधारता ही समझना है। क्योकि उस प्रकार निवेश न करने से समवाय में 


समवायसम्बन्धावच्छिन्नाधेयता का अभाव तथा स्वरूपसम्पन्ध।वच्छिन्न-प्तमवायत्वनिष्ठाधेयतानिरूपित ` 


आधारता के रहने से समवाय में आश्रितत्वाभावविशिष्ट आधारतारूप साधम्यं को अतिव्याप्ति 
होगी It 


पृथिवीत्यादि' | अनेकत्वं बहुस्वसंल्या । अपराजातिः प्रथिवी- 
त्वादिका, तद्वत्ता तत्समवायः । संस्कारबत्ता चेति द्रष्टव्यस्‌ । 


[ पृथिवी इत्यादि ( ग्रम्थकी व्याख्या फी जा रही है ) । (प्रस्तुत स्थल में) 
अनेकत्ब ( पद का अर्थ ) बहुत्व संख्या ( होगा )। अपरा जाति (पद से) 
पृथिवीत्व आदि ( द्रव्यत्व की व्याप्यजातिओं को समझना चाहिए ); तद्वत्ता 
(पद भी) तत्‌ (अर्थात्‌ उस पृथिवीत्व आदि जातिओं) का समवाय (समझना है) | 
संस्कारवत्ता भी ( पृथिवी आदि का साधम्यं है ), यह द्रष्टव्य है । ] 

प्रशस्तपादाचायंने Wal, जल, तेज, वायु, आत्मा तथा मन इन छः द्रव्यों का अनेकत्व 
तथा अपरजातिमत्त्व को साधम्यं कहा है। इनमें 'अनेकत्व' को किरणावलीकारने बहुत्व संख्या 
कहा है । क्योंकि अनेकत्व का 'एकभिन्नत्वरूप' अर्थ स्वीकार करने पर एक घट, एक पट आदि 
एक एक व्यक्ति का भेद आकाश, काल आदि में प्राप्त हो जाने से एकभिन्नत्व रूप अनेकत्व 
भाकाश आदि में अतिव्या् होगा | इसी लिये अनेकत्व को एकभिन्नत्व न कह कर बहुत्वसंख्यारूप 
कहा गया है । बहुत्वसंख्यारूप अनेकत्व भी घट, पट, मठ तथा आकाश इन चार व्यक्तियों में 


१, समवायेनाघारैकस्वमावता | तेनेह परमाणुरिति प्रतीतेस्तस्याधेयत्वेऽप्यदोषः | 
प्रकाश, पृ, १६४ l 


२, पृथिव्युदकज्वलनपनात्मनसामनेकत्वापरजा तिमत्त्वे | प्रशस्तपाद 
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हिन्दी-अनुवाद-व्यास्पा सहिता . ३४५ 
रहने से आकाश में भी वहुत्वरूप संख्या प्राप्त होगा । फलतः बहुत्वरूप अनेकत्व भी आकाश, काल 
आदि में अतिव्याप्त होगा* । इस अतिव्याप्ति के वारण के लिए किरणावलीभास्करकार' 


ने कहा 
है कि द्रव्यविभाजकोपाधिव्याप्यवहुत्वसंख्या ही प्रस्तुत स्थल में बहुत्वसंज्या का अर्थ है । इससे 


एक घट एक पट तथा आकाश इन तीन व्यक्ति में जो बहुत्व है उसका ग्रहण नहीं हो सकेगा । 
क्योंकि इन तीन व्यक्तियों में जो बहुत्व है वह इन तीनों में रहने वाली प्रथिवीत्व तथा आकाश- 
त्वरूप द्रव्यविभ।जकोपाथियों के व्याप्य नहीं है। घट तथा पट में द्रव्यविभाजकोपाधि ऐथिवीत्व है। 
एक घट, एक पट तथा आकाश में जो बहुत्व है वह प्रथिवीत्वाभाव के अधिकरण आकाश में भी 
होने से प्रथिवीत्वरूपद्रव्यविभाजकोपाधि का व्याप्य नहीं है । इसी प्रकार एक घट, एक पट तथा 
आकाश में जो बहुत्वसंख्या है वह आकाशत्वरूप द्रव्यविभाजकोपाधि का भी व्याप्य नहीं है । 
क्योंकि आकाात्वाभाव के अधिकरण घट तथा पट व्यक्ति में भी वह बहुत्व है । फलतः उक्त घट 
पट तथा आकाश में जो वहुत्वसंख्या है वह एथिवीत्वरूप द्रव्यविभाजकोपाधि का अथवा 
आकाशत्वरूप द्वव्यविभाजकोपाधिका व्याप्य न होने से वह बहुत्व साधम्यंकोटि में नहीं आवेगा ।. 
अतिव्या्ति न होगी । वस्तुतः एकजातीयसमुदायगत बहुत्व संख्या ही प्रस्तुत प्रकरण में अनेकत्व. 
है । अर्थात्‌ घट, पट तथा मठ व्यक्तिओं में जो बहुत्व है वही एथिवीत्वरूम द्रव्यविभाजकोपाधिका 
व्याप्य होगा । इसी प्रकार जळ, तेज आदि एकजातीयवस्तुगत बहुत्वसंख्या को लेकर लक्षण 
का समन्वय होगा।: आकाश, काळ, दिक्‌ इनमें सजातीय again न रहने के कारण 
इनमें जो बहुत्व संख्या होगी वह आाकाशत्व आदि द्रव्यविभ।जकोपाधियों के व्याप्य न होने से 
साधम्यं का विषय न होंगे । पूर्वोक्त प्रकार की बहुत्व संख्या प्रथिवी आदि छः द्रव्यों का 
समानधमं होगा | ; 


उपयुक्त अनेकत्व के निर्वचन में शङ्का यह होगी कि बहुत्व संख्या से द्रव्यविभाजकोपाधिका 
जो. व्याप्यव्यापकभाव कहा गया है उसमें व्यापकाभाववदवृत्तित्वरूप व्याप्ति में व्यापका-. 
भाव का स्वरूप कया होगा ? अर्थात्‌ यदि द्रव्मविभाजकोपाधि के अभाव के अधिकरण में न रहना 
ही बहुत्व संख्या की द्रव्यविभाजकोपाधिव्याप्यता हो तव एक घट, एक पट तथा आकाश में जो 
बहुत्व संख्या है वह॒ द्रव्यविभाजकोपाधिर्नास्ति' इस प्रकार अभाव के अग्निकरणों में न रहने से 
उस बहुत्व में द्रव्यविभ।जकोपाध्यभाववदवृत्तित्वरूप व्याप्ति बन जाएगी । पुनः अतिव्याति होगी । 
क्योंकि वह्‌ बहुत्व संख्या घट तथा पट व्यक्ति तथा आकाश में है उन घट पट तथा आकाश में 
्रव्यविभाजकोपाधि प्रथिवीत्व तथा आकाशत्व के रहने से सामान्यतः :्रव्यविभाजकोपाधिर्तास्तिः 


१, यद्यपि घटपटाकाञ्ा इति बहुत्वसंख्यात्राप्यस्ति । प्रकाश, पू. १६५ 
२. ब्रव्यचिभाजकोपा धिव्याप्पबहुत्वसंख्यावत्त्व विवक्षितम्‌ । तातो दिगाकाशघटा इत्यादि 
वहुस्वसंश्यामादाया तिप्रसक्तिः | तस्याः कस्याप्युपाधेर्व्याप्यत्वाभावाद्‌ | दिगादि fagat- 
काशादौ सत्वात्‌ । घटपटस्तम्भा इत्यादि बहुत्वसंख्या तु सवति पृथिवोश्वादिव्या- 
Q? | भास्कर, पु, ५९-६० 
४४ ; 
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यह अभाव घट, पंट अथवा आकाश, जहां वह वहुत्व है, में न रहने से बहुत्व में द्रव्यविभाजको- 
पाधिसामान्य का व्याप्यत्व सिद्ध है । यदि हम एथिवीत्वादि द्रव्यविभाजकोपाधिविशेष के अभाव 
के अधिकरण में न रहना ही यहां बहुत्व का व्याप्यत्व का स्वरूप कहें तव भी व्यापकाभावपद से 
द्रव्यविभाजकपृथिवीत्वाभाववददृत्तित्वरूप व्याप्यत्व वहुत्वसंख्या में न रहने से एथिव्य़ादि एक- 
जातीयसमुदायगत बहुत्व में भी लक्षण नहीं घटेगा । क्योंकि जलजातीय वस्तुओं कीं बहुत्व संख्या 
में उक्त एथिवीत्वाभाववदवृत्तित्व ही रहने से वह बहुत्व द्रव्यविभाजकपथिवीत्वरूपोपाधिव्याप्य 
न होगा । इसी प्रकार एयिवीजातीयसंमुंदायगत बहुत्व में द्रव्यविभाजकजलत्वाभाववद्‌ वृत्तित्व 
रहने से उस बहुत्व में द्रव्यविभाजकजलत्वरूपोपाधिव्याप्यत्व न रहेगा । फलतः पृथिवी आदि छ 
द्रव्य में कोई भी बहुत्वसंख्या द्रव्यविभाजकोपाधिसामान्याभ(ववदवृत्ति अथवा द्रव्यविभाजक- 
प्रथिवीत्वादिविशेषाभाववदवृत्ति न होने से यह साधम्यं अव्याप्त हो जाएगा | 


सम्भवतः इसीलिए प्रशस्तपादभाष्य के सूक्तिटीकाकारने अनेकत्व को वहुसमवेत द्रव्य- 
विभाजकोपाधिमत्त्वरूप कहा है* । इससे पूर्वोक्त स्थळ में अतिव्याप्ति न होगी । क्योंकि आकाशत्व, 
कालत्व तथा दिकूत्वरूप द्रव्यविभाजकोपाधिआं बहुसमवेत द्रव्यविभाजकोपाधि नहीं है। एथिवीत्व 
आदि छ द्रव्यविभाजकोपाधि बहुसमवेत होने से तद्विशिष्ट एथिवी आदि में लक्षण का समन्वय 
होगा | अव्याप्ति न होगी । 


प्रकाशकारने बहुत्व को बहुत्वसमानधिकरणद्रव्यविभाजकोपाध्रिलूप कहा हैः । इस 
निवंचन में अतिव्यात्ति का प्रदर्शन हम पहले कर चुके हैं | विवृत्तिकारने सामानाधिकरण्य को 
अन्यूनाधिकरणता कहा है* । परन्तु घट पट तथा आकाशगत बहुत्व का अन्यूनाधिकरण प्रथिवीत्व 
अथवा आकाशत्वरूप दरव्यविभाजकोपायि न होने से इस बहुत्व को साधम्यं नहीं कहा जा सकेगा । 


घट, पट, मठ में जो बहुत्व है एथिवीत्व उसका अन्धुनाधिकरण होता है । अतः अव्याप्ति अथवा 
अतिव्याप्ति न होगी | 


. किरणावछीरहस्यकार मथुरानाथने अनेकत्व का परिष्कार में कहा है कि स्वानधिकरणा- 
वृत्तिबहुत्वसमानाक्षिकरण्रव्प्रविभाजकोपाधिमत््व ही ‘aden’ का विवक्षित अर्थं a” | यहाँ 


१, अनेकत्वमु बहुसमवेतद्रन्यविभाजकवत्त्वम्‌ | सुक्ति, पृ. १५३ 

२; यद्यपि घटपटाकाशा इति बहुत्वसंख्यात्राप्यंस्ति तथापि समाना धिकरणद्रव्यविभाजकोः 
पाधिव्याप्यबहुत्वसंल्या वत्वमिहाभि हितम्‌ | प्रकाश, पृ. १६५-६ 

३. समानाधिकरणत्वम्‌ अन्यूनाधिकरणस्वं विवक्षितर्मात न दोषतादवस्थ्यम्‌ | 
fagfa, 7. १६५ 

४, यद्यपि रहस्यटींका के हेस्तंहेख में 
ब्रग्पविभाजकोपा घिमस्वे'** * 
धिकरण अंग में 


Tee में 'स्वानधिकरणाव्ृततिबहुत्ववृ त्तिसमातांधिकरण 
huile Maag पाठ है परन्तु यहां'”“““'बहुत्ववृत्तिसमाना- 
वृत्ति' शब्द अनावइयक होने से लिपिकर प्रमाद है | 
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स्वपद से एथिवीत्व, जलत्व आदि का ग्रहण करना है । पाथिवपदाथंसमुदायगत जो बहुत्वसंख्या 
है वह एथिवीत्वरूप द्रव्यविभाजकोपाधि के अनधिकरण जलादि (थिवी को छोडकर तावत्‌) पदार्थं 
में अवृत्ति है । उसी बहुत्व के समानाधिकरण द्रव्यविभाजकोपा घि एथिवीत्व ही होगा । यदि हम घट 
पट तथा आकाश की बहुत्व संख्या को लेकर आकाश में इस साधम्यं को समन्वित करना चाहेंगे 
तो आकाशत्व को स्वपद से लेना पड़ेगा। फलतः घट, पट तथा आकाशगत बहुत्व संख्या 
स्वपद से शृहीत आकाशत्व के अनधिकरण घट तथा पट में भी रहने से स्वपदग्राह्म आकाशत्व के 
अनधिकरण में अवृत्ति न होगा । अतः अतिव्यासि न होगी । एथिवी आदि wel eat में स्वगत 
भेद रहने से प्रथिवी आदि समानजातीय घट, पट, मठादि वस्तु में जो बहुत्व संख्या है उसका ग्रहण 
हो सकेगा । वह वहुत्व संख्या एथिवीत्वादि द्रव्यविभाजकोपाधि के अनधिकरण जळ आदि में 
अवृत्ति होने से स्वानधिकरणावृत्ति बहुत्व होगा । इसी प्रकार से जलत्व आदि द्रव्यविभाजकोपाप्रियां 
भी गृहीत हो सकेंगी । यह उपाधियां एथिवी आदि. एक एक द्रव्य में आश्रित होने से उनमें अनेकत्व 
रूप बहुत्वसंख्या के रहने के कारण अव्याप्ति अथवा अतिव्याप्ति न होगी । 


प्रथिवी आदि षड्विध द्रव्यों का 'अपरजातिमत्त्' भी साधम्यं है । प्रशस्तरपादाचार्यने 
सत्ताभिन्न सव जातिओं को ही अपरजाति कहा है । इस स्थितिं में 'अपरजातिमत्त्व' शब्द से 
` द्रव्यत्व, पृथिवीत्व, घटत्व भादि सभी जातियों का ग्रहण हो सकेगा । इसी प्रकार गुणत्व, रूपत्व 
तथा कमंत्व, उत्सेपणत्व आदि भी अपरजाति शब्द से गृहीत होने में बांधा नहीं है। फलतः यह 
अपरजातिमत्त्व एृथिवी आदि परिगणित छ द्रव्यो का साधम्यं है कहने से गुणत्व, रूपत्व आदि को 
लेकर गुण आदि में अतिव्याप्ति होगी । इसी लिए'किरणावलीकारने एथिवीत्व आदि जाति ही 


अपरजाति शब्द से विवक्षित है कहा है | 

प्रशस्तपाद के सूक्तिरीकाकारने द्व्यत्वन्यूनवृत्तिजाति ही यहां अपरजाति शब्द का अथे 
कहा है^ । क्योंकि प्रस्तुत प्रकरण <द्रव्यों के साधम्यं प्रकरण के अन्तगंत परिगणित षड्विध 
द्रव्यो का साधम्य॑ वर्णण का प्रकरण है । अतः ध्रकरणबलात्‌ नवविधद्रव्यसाधारण द्रव्यत्वजाति 
ही उपस्थित होती है । उस द्रव्यत्वजाति से न्यूनवृत्तिजाति ही यहां अपरजाति शब्द से समझना 
ही युक्तियुक्त है। 

किरणावलीरहस्य में मथुरानाथने द्रव्यनिष्ठान्योत्याभावप्रतियोगितावच्छेदक-द्रव्यवृत्तिजाति 
को यहां अपरजाति शब्द का अर्थ कहा है । किरणावली में भपरजाति शब्द का फलीभूत अथं को 
ही कहा गया है । वस्तुतः द्रव्यत्वसमानाधिकरण-तत्त्युनवृत्तिजातिमत्त्व ही षड विध eal का 
साधम्ये हे । 

प्रशस्तपाद के “प्रथिव्युदकज्वळन?” इत्यादि ग्रत्य की उपलक्षणपरता मानकर किरणावली- 
RRA 'संस्कारवत्त्व' को भी षड विध द्रव्यों का meet कहा है । वेशेंषिक सिद्धान्त में वेग, 


१. अपरजा तिमत्त्वं ब्रव्यत्वग्युनवृत्तिजातिमत्त्वमु | सक्त, पू. १५३ 
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१४८ . किरणावली 


स्थितिस्थापक तथा भावना यह तीन प्रकार संस्कार स्वीकृत है । जिनमें ऐथिवी, जल, तेज, 


वायु तथा मन में वेगाख्यसंस्कार सर्ववादिसिद्ध है । एथिवो में स्थितिस्थापकसंस्कार भी सबं _ 


घादिसिद्ध है । परन्तु किसी किसी के मत से जल, तेज.तथा वायु में भो स्थितिस्थापकसंस्कार है 
कहा जाता है | वादिविनोद में मन में की स्वितिस्थापकसंस्कार है यह किसी किसी का मत है यह 
कहा गया है । जीवात्मा में भावनाख्य संस्कार है* । इस लिए 'संस्कारवत्व' परिगणित षड विध 
zai का साधम्यं होने में बाधा नहीं है । यहां यह प्रश्‍न हो सकता है कि जिन पड विध द्रव्यों का 
साधम्यं के रूप से 'संस्कारवत्त्व/ को कहा गया है उनमें जीवात्मा के साथ ही परमात्मा भी 
प्रविष्ट हैं। क्योंकि वैशेषिक सिद्धान्त में आत्मा को जीव तथा ईश्वर भेद से द्विविध कहा गया है। 
ईएघर में वेग, स्थितिस्थापक अथवा भावना कोई भी सँस्कार नहीं है । ईश्वर का ज्ञान नित्य 
तथा अपरोक्ष है। ईश्वर को पूवज्ञात विषय का स्मरण नहीं हो सकता है । अतः भावनाख्य 
संस्कार ईश्वर में नहीं है। वेग तथा सिथितिस्थापकसंस्कार का प्रश्‍न ही नहीं उठता है। 
अतः संस्कारवत्वरूप साध्रम्यं ईश्वर में अव्याप्त है । इसके समाधान में रहस्यकार मधुरानाथने 
“संस्कारवत्त्व, को पसंस्कारवद्वृतत-द्रव्यनिष्ठान्योन्याभावग्रतियोगितावच्छेदकीभरतजातिमत्त्वरूप 
कहा है । यहां संस्कारवद्वृत्तित्व तथा द्रव्यनिष्ठान्योन्याभावप्रतियोगितावच्छेदकत्तर यह दोनों जाति 
का विशेषण हैं । ताइश दो विशेषणविशिष्ट जाति एथिवीत्व, जळत्व, तेजस्त्व, वायुत्व, मतस्तव 
तथा आत्मत्व होंगे क्योंकि एथिवी आदि में संस्कार तथा 'एथिवी न” जलं न' आदि भेद जल, 
पृथिवी आदि द्रव्यों में मिलेगा तथा उन भेदो के प्रतियोगितावच्छेदक एथिवीत्व, जलत्व आदि 
जातियां होंगी । इसी प्रकार “आत्मा T यह भेद पृथिवी आदि goat में मिलेगा तथा उसका 
प्रतियोगितावच्छेदक आत्मत्व जाति भी होगी । क्योंकि जीवात्मा में भावनाख्य संस्कार है । 
फलतः आत्मत्वजाति में संस्कारवदुजीवात्मवृत्तित्व तथा एृथिव्यादिद्रव्यनिष्ठ आत्मा न ईस 
भेद का प्रतियोगितावच्छेदकत्व यह दोनों विशेषण प्राप्त है। इससे आत्मत्वजातिविशिष्ट होने से 
ईष्वर में संस्कार न रहते हुए आत्मत्त्वजाति रहने से संस्कारवत्त्वरूप साधम्यं की अव्याप्ति न 


होगी | 

संस्कारवत्त्व. के उक्त प्रकार निर्वेचन में 'संस्कारवदूवृत्तित्व' अंश यदि विशेषण न दिया 
जाएगा तब केवळ द्रव्यनिष्ठान्योन्याभावप्रतियोगितावच्छेदकीभूत-जातिमत्त्वरूप संस्कारवत्त्व 
गुणादि में मतिव्याप्त होगा । क्योंकि द्रव्यों में “गुणो न' 'कमं न! यह भेद रहता है । उस भेद का 
प्रतियोगितावच्छेदकीभूतजाति पद से हम शुणत्व तथा कर्मत्व को ग्रहण कर सकेंगे । फलतः 


१, मनसि Board स्थितिस्थापक इति वादिविनोदे व्यक्तम्‌ | सेतुः पू. १५३ 


पुथिव्यादिषु वेगस्थितिस्थापको, जोबात्मनि भावनेत्ययंः। मनस्यपि स्थितिस्थापक | 


इति कैश्चिल्लिलनातु | भास्कर, पु, ६० 
२. न चेशवरात्म्यव्याप्तः संस्कारवदृवत्तद्रव्यनिषठाम्योन्याभावप्रतियोगितावच्छेष' 
जातिमत्त्वस्थ विवक्षितत्वातु । रहस्य, पृ. १८७ 
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अतिव्याति होगी । संस्कारवद्वृत्तित्व विशेषण जाति में देने पर गुणत्व अथवा कमंत्व संस्कारवद्‌- 
वृत्तिजाति न होने से उनका ग्रहण न हो सकेगा। अतिव्यासि न होगी! । यदि केवल संस्कार- 
वदूवृत्तित्व ही जाति का विशेषण हो तब संस्क्रारवत्‌ एथिवी जळू आदि षड्विध द्रव्यवृत्तिजाति 
पद से हमें जिस प्रकार एथिवीत्व आदि जातियां मिलेंगी उसी प्रकार से द्रव्यत्व तथा सत्ताजाति 
भी मिल जाए'गी। Ged: आकाश, काल आदि द्रव्यत्वजातिविशिष्ट में, सत्ताजातिविशिष्ठ 
रूप, रस आदि गुण, तथा SATT आदि कर्मों में 'संस्कारवत्त्व' रूप साधम्यं पुनः अत्िव्याप्त हो 
जाएगा । 


क्षितीत्यादिः। क्रिया स्पन्द्स्तद्बत्ता । मृचेत्वमसवंगतपरिमाण- 
विशेषः | परत्वापरत्वे गुणविशेषो वक्ष्येते | वेगः संस्कारबिशेषस्तदूवत्ता । 
[ क्षिति इत्यादि ( ग्रन्थ की व्याख्या को जा रहो हे ) । ( क्रियावत्त्व- 
शब्दान्तरगंत ) क्रिया ( का अर्थ ) स्पन्द ( है ), तद्वत्ता (परिगणित क्षिति आदि 
द्रव्यो का साधम्यं है )। gia असरवंगतपरिमाणविशेष ( है ) | परत्व ( तथा ) 
अपरत्व गुणनिशेष ( हैं जिनके विषय में आगे ) कहा जाएगा | वेग संस्कार 
विशेष ( है ), तद्वत्ता ( परिगणित seat का साधम्यं हू । ) 
प्रशस्तपादने क्षिति, जल, तेज, वायु तथा मन यह पाँच द्रव्य का fata, मूत्त त्व, 
परत्व, अपरत्व तथा वेगवत्त्व को साधम्ये कहा है । 'क्रिया' पद की व्याख्या उदयनाचायंने 
“स्पन्द' किया है । यह अर्थ प्रसिद्ध होने से अनावश्यक प्रतीत होना स्वाभाविक है । तथापि क्रिया 
का अर्थ स्पन्द उदयनाचार्यने क्यों कहा इस विषय में हमारा वक्तव्य यह है कि व्याकरणशात् 
में धात्वर्थं को क्रिया कही जाती है। g धातु का अर्थे सत्ता तथा गर्म धातु का अथ 
'उत्तरदेशसंयोगानुकूलपदसःरण' होने से क्रिया शब्द से स्मन्दात्मक तथा अस्पस्दात्मक दोनों 
प्रकार के वस्तु (सत्ता, पदचाळना आदि) समझा जा सकता है । सत्ता स्पन्दात्मक वस्तु न होते हुए 
भु धात्वर्थं होने से व्याकरणशास्तरानुसार क्रियापदवाच्य होता है । यहां वेशेषिक शास्त में क्रिया 
केवल समन्दात्मक ही है यह निर्देश करने के लिये ही प्रसिद्ध अर्थ को पुन: कहना पड़ा है। क्रिया 
अर्थात्‌ स्पन्दवत्त्व उक्त पांच द्रव्यों का साधम्यं है। परन्तु उत्पन्नविनष्ट अर्थात्‌ उत्पत्ति के परक्षण 
में विनष्ट घटरूप पार्थिववस्तु में गुण अथवा क्रियोत्पत्ति का अवसर ही नहीं आता है। इस 
लिए उत्पन्नविनष्ठ पार्थिवादिद्रव्यों में क्रियावत्त्व साधम्यं AAA होगा | इसी प्रकार Aria 
अर्थात्‌ अवच्छिन्नपरिमाण, परत्व, अपरत्व तथा वेग कोई भी उत्प्नविनष्ट एथिवी आदि चार 
द्रव्य में अव्याप्त होगा । मन नित्य होने से वहां इन साध्यो की अव्याति नहीं है । अतः क्रियावत्त्व 
आदि को एथिवी आदि पांच द्र॒व्यों का साधम्य॑ कहना उचित नहीं है यह Wel हो सकती है। 


१ गुणकर्मातिध्याप्तिवारणाय व॒त्यन्तं जातिविशेषणम्‌ | रहस्य; पृ. १८७ 
२. क्षितिजलज्योतिरनिलमतसां क्रियावत्व-पुत्तत्व-परत्वापरत्ववेगवत्त्वानि | प्रशस्तपाद 
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इसके समाधान में प्रकाशाकारने . स्पन्दवत्त्व का प्रकृत अर्थ स्पन्द जिसमें हो उस द्रव्य में रहने 
वाली द्रव्यत्वव्याप्यजाति* कहा है। उत्मन्नविनष्ट घट में स्पन्द साक्षात्‌ रूप से न रहने पर 
भी स्पन्दवान्‌ घटादि में जो द्रव्यत्वव्याप्य एऐथिवीत्व आदि जातिभआं है वे उत्पत्तिक्षण से उनमें 
रहने से ताद्शाजातिमत्त्वळ्य किथावत्व उत्पन्नविनष्ट घट में भी रहा । अव्याप्ति न हुई। इसी 
प्रकार परत्व, अपरत्व मूर्तत्व तथा वेग के विषय में भी समझना है। अर्थात्‌ परत्ववद्वृत्ति 
द्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्त्व ही 'परत्ववत्व' रूप साधम्यं का प्रकृत अर्थ है इत्यादि । 


'आकाशेत्यादि\ । सर्वगतत्वं पूर्वोक्तेषु सर्वेषु गतस्वं सम्बन्ध! | 
परममहरबं प्रकर्षकाष्ठाप्राप्महत्परिमाणयोगः | 
नन्वियत्ता परिमाणभिति चेन्न | संख्याशुरुत्वयोरपि तथाभावषप्रस- 
ङ्गात्‌ | हस्तवितस्त्यादिपरिकल्पनाभावे परमाणुषु तदभावप्रसज्ञाच्च । 
तदभावे परमसक्ष्सस्बात्‌ परिमित एव परमाणुरिति चन्न। तदभावे- 
ऽपि परममहृर्वात्‌ परिमितमेव आकाशादीति न कश्चिद्‌ विशेषः । 
तस्माद्‌ हर्त वितर्त्यादिप्रकर्षनिक\बानितरेभ्यो व्यावत्तः परस्पर- 
RIIA गुणविशेष; परत्यक्षसिद्धो TIT: | तत्र यथा निक्षकाष्ठया 
RAJA तथा प्रकषकाष्ठया परममहत्त्वसपीति । 
सवसंयोगिसमानदेशत्वम्‌। सर्वेषां संयोगिनां मर्चानां संयोगद्वत्या 
समाना आकाशादयो देशास्तेषां भावस्तर्वम्‌ | : 
Tay आकाशादय एवं wig वत्तम्त इत्युक्तम्‌ सम्प्रति तु त 
एवाकाशादिषु वत्तन्त इत्य पौनरुक्तचम्‌ | 
अथवा पूर्वे मूत संयोगा एवाकाशादिषु वर्तन्त इत्युक्त सम्प्रति मूर्ता 
एव नमः प्रभृतिषु वत्तन्त इत्यपौनरुक्तचम्‌ | 
'च' कारात्‌ क्रिया-परत्वापरस्व-वेग विरहः | 
[ साकाश काळ इत्यादि ( ग्रन्थ को व्याख्या की जा रही है ) । सबंगतत्व 
ह प) इ ( पांच zadi के ) सब में गतत्व ( अर्थात्‌) सम्बन्ध 


१, स्पन्द इति स्पन्दवदुवृत्तिद्रव्यत्वव्याप्यजा तिमत्त्वमित्यथ; | प्रकादा, पृ. १६६ 
२, भाकाशकाछादगात्सनां सर्वगतत्वं परममहत्त्वं सर्वसंयोगिसमांनदेदात्वळ्चेति । 
प्रशस्त पाद | 
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( है ) । परममहत्त्व ( शब्द का अर्थ ) चरमप्रकषंप्राप्त महत्वरिणाम का योग 
( अर्थात्‌ सम्बन्ध है )। 

इयत्ता ( ही ) परिमाण है यह नहीं ( शङ्का की जा सकती है ) | ( क्योंकि 
तब ) संख्या गुरुत्व ( इन दोनों ) का भी तथाभाव ( अर्थात्‌ इयत्तारूपता ) का 
प्रसङ्गः ( की आपत्ति ) होगा । हस्त, वितस्ति आदि ( की ) परिकल्पना के अभाव - 


रहने से परमाणुओं में उस ( इयत्ता अर्थात्‌ परिमाण ) का अभाव का प्रसङ्ग 
भी होगा । 


उस ( हस्त वितस्ति आदि इयत्ता ) की कल्पना सम्भव न होने पर भी 
परससुक्ष्मत्व के कारण हो परमाणु यदि परिमित कहे जाएंगे तब हस्त वितस्ति 
आदि कल्पना न रहने पर भी परममहत्त्व के कारण ही आकाशादि भी परिमित. 
होंगे इसमें भी कोई विलक्षणता नहीं है । 


अतः हस्त वितस्ति आदि ( मान के ) उत्कषं ( तथा ) अपकर्षविशिष्ट, 
अन्य वस्तुओं से भिन्न, ( तथा परिसाणविशिष्टवस्तुओं के )¦ परस्पर A 
अनुवृत्त भी (है इस प्रकार ) प्रत्यक्षसिद्ध गुणविशेष, का अपलाप दुष्कर, 
है। वहां ( परिमाण के त्रिषय सें) जिस प्रकार चरम अपकर्ष से परमाणुत्व 
( है ) उसी प्रकार चरम उत्कर्ष के कारण परसमहत्त्व भी ( है )। 


सवंसंयोगिसमानदेशत्व ( का अर्थ है) सव संयोगगुणविशिष्ट सृत्तो के 
संयोगसम्बन्ध से तुल्य रूप से आक्षाशादि देशों. ( अधिकरणों ) के भाव 
स्वरूपता | 

पहले आकाशादि ही सकलमुर्तो में रहते हैं कहा गया है इदानीं वही (मूत्त 
द्रव्य) आकाशादि में रहते हैं ( कहा गया है ) इस लिए पुनरुक्ति न हुई | 


अथवा पहले मूरत्तंसंयोगससुह आकाशादि में _रहते हैं कहा गया इशानीं 
मूत्तंसमूह ही आकाशादि में रहते हैं कहा गया इस लिए पुनरुक्ति नहीं हुई । 'च' 
कार से क्रिया, परत्वापरत्व तथा वेग का विरह ( अर्थात्‌ अभाव भी आका. 
शादि का साधम्यं है समझना है )। ] 


इस प्रकरण में आकाश, काळ, दिक्‌ तथा आत्मा यह चार द्रव्य का सवंगतत्व, 
Tamga तथा सवंसंयोगिसमानदेशत्व को साधम्यं कहा गया हे । 'सवंगतत्व' शब्द का “सर्वस्मिन्‌ 
गतत्व यह विग्रह वाक्य से “सव वस्तु में गमन करने वाला' यह अथे होता हे | इससे आकाशादि 
चार द्रव्य में सव वस्तुओं में गमनकत्त, त्त्व का बोध होगा । परन्तु आकाशादि इन चार द्रव्यों में 
उत्तरदेशसंयोगानुकूल स्पन्दात्मक क्रिया की आश्रयता प्रत्यक्षविरुद्ध है । अतः सवंगतत्व की व्याख्या 
भें किरणावळीकारने 'गतत्व” का अथं सम्बन्ध कहा है । गत्यथंक धातु गति, ज्ञान तथा प्राप्त 
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अथे में प्रयुक्त होते हैं। यहां प्राप्ति अर्थात्‌ सम्बन्ध ही गम्‌ धातु का अर्थ है कहा गया 
है । इससे समस्त वस्तुओं से सम्बन्ध को इन चार द्रव्या का साधम्य कहा गया हे समझना 
है । यहां सम्बन्ध शब्द से प्रत्यक्षसिद्ध संयोग को ही समझना है । संयोग सम्बन्ध न रहते हुए 
इह' प्रत्यय के होने से ही घट तथा उसके छूपादि गुणों में सम्वन्धरूप से समवाय का अनुमान 
करना पड़ता है । यहां प्रत्यक्षसिद्ध संयोग के रहने से सम्बन्धान्तर को कल्पना अनावश्यक है। 
fad’ शब्द से पूर्वोक्त अर्थात्‌ क्षिति, जल, तेज, वायु तथा मन इन पांच द्रव्यों को समझना है । 
क्योंकि आकाशादि विभुद्रव्यो का परस्परसंयोग स्वीकृत नहीं हैं। इन चार द्रव्य में 
संयोग के उत्पादक स्पन्द के न रहने से इनमें परस्परसंयोग उत्पन्न नहीं हो सकता है। इसी 
लिए किरणावली में “स्वेषु ARY कहा गया है । फलूत: यावत्‌-मृत्त द्रव्य-प्रतियोगिक-संयोगानु- 
योगित्वरूप सवंगतत्व इन चारों का साधम्यं हो सकता हे । परन्तु शङ्का हे कि संयोग feg अर्थात्‌ 
'दो व्यक्ति में 'रहने वाळा गुण होने से यावत्‌ सत्त द्रव्यों के एक संयोग का अनुयोगित्वरूप 
झाश्रयता आकाश आदि में सिद्ध नहीं हो सकता हे । जन्यमृत्त sett की उत्पत्ति भिन्न भिन्न 
काल में होने से किसी भी समय यावत मूत द्रव्यप्रतियोगिकसंयोग भी सम्भव नहीं है । अतः 
ताइश सकळसंयोगाश्रयत्व भी आकाशादि में सिद्ध नहीं होता है । सवंमूत्त संयोगाश्रयत्व शब्द से 
यदि घट तथा पट का परस्परसंथोग लिया जाए तो वह संयोग भी आकाशादि में नहीं रहता है । 
अतः सर्वंगतत्व को आकाशादि चार विभुद्रव्यों का साधम्यं कहना उचित न होगा" । इसी के 
समाधान में प्रकाशकारने संयोगित्वावच्छिननप्रतियोगिताक जो मूत्त निष्ठात्यन्ताभाव उसका 
अप्रतियोगित्व को सवंगतत्व का विवक्षित अर्थ कहा है* । इसका अभिप्राय यह है कि मूत्त त्व- 
व्यापक संयोगाश्रयत्व ही सवंगतत्व है | जहां मृत्त त्व है वहां आकाशसंयोग अवश्य रहेगा | 
परन्तु जहां मृत्त त्व है वहां घटसंयोग रहने की आवश्यकता नहीं है । अर्थात्‌ मूत्तत्व का 
व्यापक विभुसंयोग है । मृत्त त्व का व्यापक कोई मूत्त संयोग नहीं होता है। व्याप्याधिकरण- 
वृत्त्यभावाप्रतियोगित्व ही व्यापक का लक्षण है। यहां मूर्तत्व व्याप्य है । मूर्तात्व के अधिकरण 
अर्थात मुतत वस्तु में जो अभाव लभ्य हो उसका अप्रतियोगित्व ही मूर्तत्वव्यापकता है । “संयोगिनो 
भावः संयोगित्वम्‌' अर्थात्‌ संयोगिपदध्रवृत्तिनिमित्त ही संयोगित्व है । संयोगित्व का अर्थ 
संयोग हे । फछत: संयोगावच्छिननप्रतियोगिताक जो aig अत्यन्ताभाव उसका अप्रतियोगित्व 
आकाशादि का साधम्यं हुआ । क्योंकि मूर्तत्व के अधिक्ररणों में स्व अर्थात्‌ आकाशादि तत्तत्‌ 
विभुद्रव्य स्वसमवेतसंयोगानुयोगित्वरूप सम्बन्ध से अवश्य रहेगा । इस लिये संयोगित्वावच्छिन्न 
प्रतियोगिताक-पूर्ततनिष्ठात्यन्ताभाव पद से आकासादिरूप संयोगी का अभाव न मिलेगा । परन्तु 


१, NNE स्पन्दाभावादसम्मवीत्यन्यथा व्य।चष्टे | प्रकाश प, १६७ 


२, ननु ्रागुक्तयावन्निपितैक सम्बन्धा भयरबम सिद्धम | न च सवषां मूर्त्तानां ये संयोगास्तद्‌ं 
Seay | घटपटसंयोगादीनामिहाभावात्‌ | प्रद्भाश, प. १६८ 


३. संयोगित्वावच्छिन्नमुर्त्तनिष्ठा यन्ताभावाप्रतियोगित्वस्य; प्रकाश पृ. १६८ 
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घटरूप मूत्त में पटरूप संयोगी का अभाव आदि ही प्राप्त होंगे । उस अभाव का अप्रतियांगी 

आकाशादि होंगे । यहां शङ्का हो सकती है कि आकाशादि नित्यद्रव्य कहीं आश्रित नही होते हैं। 

अतः मूत्त द्रव्यों में संयोगित्वेन ( अर्थात्‌ संयोगी के रूप से ) आकाशादि रह नहीं सकते हैं । 

फलतः संयोगित्वेन आकाशादि का अभाव मूत्त द्रव्य में प्राप्त हो सकेगा । जिससे संयोगित्वावच्छिन्न 

मूत्त निष्ठात्यन्ताभावाप्रतियोगित्व आकाशादि में न रहेगा। सवंगतत्व की अव्याप्ति होगी | परन्तु. 
यह्‌ शङ्का अनुचित है। क्योंकि अनाश्रितत्व का अर्थ असमवेतद्रव्यत्व है । समवायसम्बन्ध से 

नित्यवस्तु कहीं भी आश्रित नहीं होते हैं। अन्य सम्वन्ध से भाकाशादि नित्यद्रव्यविशिष्ठ बुद्धि 
होने में वाधा नहीं है । अतः स्वसमवेत संयोगानुयोगित्वसम्वन्धेने आकाशादि संयोगी का अभाव 
सूर्तद्रव्यो में नहीं रह सकेगा । अतः अव्याप्ति न होगी । स्वसमवेत संयोगानुयोगित्वसम्वन्ध की . 
वृत्तिनियामकता सर्वेवादिसिद्ध न होने से प्रकाशकारने यत्‌ संयोगित्वं सवंमुत्तेंपु वर्तते तद्त्त्व को 
सवंगतत्व का विवक्षित अर्थ रूप से ग्रहण किया है\। qara तथा आकाशादि 

विभुद्रव्यो के संयोग वृत््यनियामक होने से उस संयोग का अनुयोगित्व तथा प्रतियोगित्व उभय 

संयोगी में ही रहता है । घटाकाशसंग्रोग का अनुयोगी घट तथा आकाश दोनों होते हैं। इसी 

प्रकार प्रतियोगित्व को भी समझना चाहिए । यह द्वितीय प्रकार अर्थं में यदनुयोगिक संयोग का 

प्रतियोगित्व समस्त yei में हो, अर्थात्‌ जहां भी geia है वहां आकाशानुयोगिक संयोग का 

प्रतियोगित्व अवश्य होगा, Tear संयोगवत्त्व ही सवंगतत्त है । यह अथे भी व्याप्यव्पापकभावमूलक 

ही है । यहां केवल अनुयोगिप्रतियोगिभाव में भेद है । तथा व्याप्य geia के अधिकरणों ( अर्थात्‌ 

मूर््ताद्रव्यों ) में 'आकाशानुयोगिकसंयोगप्रतियोगित्वं नास्ति यह अभाव कदापि नहीं मिलने 
से तारशाभाव का अप्रतियोगित्व संयोगीय प्रतियोगित्व में रहेगा । ताइश प्रतियोगित्वनिरूपक 
संयोगवत्त्व ही आकाशादिगत सर्वगतत्व होगा । यहां आकाशादि की आधेयता का प्रश्‍न हो 
न होने से साधम्म॑ की अव्याप्ति नहीं होगी । 


परममहत््व भी आकाशादि चार द्रव्य का साधम्यं हें। उत्कं की काष्ठा ( अर्थात्‌ चरम 
सीमा ) को प्राप्त महत्त्व ही परममहत्त्व हे । आकाश, काल, दिकू तथा आत्मा इत चार द्रव्यों 
का परिमाण ही उत्कर्षं की चरम सीमा प्राप्त हो चुका है। प्रकर्ष की काष्ठा को प्राप्त 
परिमाण ही परममहत्त्व है” इस किरणावली के वाकय की व्याख्या में प्रकाशकारने कहा है कि 
सजातीयप्रतियोगिक जो अपकर्ष उसका अनाश्रय जो महत्त्व है वही परममहत्त्व होगा" । यहाँ 
सजातीय पद से महत्‌परिमाण का ग्रहण करना है । परममहत्परिमाण कदापि सजातीय महतु- 
परिमाणप्रतियोगिक अपकर्ष अर्थात्‌ न्यूनता. का. आश्रय नहीं होता है। अर्थात्‌ परममहुत्‌ 
परिमाण कदापि सजातीय कोई भी महत्परिमाण को अपेक्षया न्यूनता का आश्रय नहीं होता हे । 


१. यत्संयोणित्वं सवंमूर्ततदव्येषु वर्तते तद्वत्वस्य चा विवक्षितस्व।त्‌। प्रकाश, Jo १६८ 
२. सजातोयप्रतियोगिकापकर्षानाश्रयमहरवस्य, AARRE बा योग इत्यर्थः । प्रकाश, 
To १६६ | 

y 
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३५४ . किरणावली 


अन्य सभी महत्‌ परिमाण किसी न किसी महतपरिमाणान्तर की अपेक्षया न्यूनता ( अपकषं ) का 
आश्रय होता है । केवल अपकर्षानाश्रय परिमाण को परममहत्‌ परिमाण कहने से आकाशादि का 
परिमाण भी विजातीय ज्ञानादि से कथञ्चित्‌ अपकृष्ट ही हे । सामान्यतया अपकर्पानाश्रयत्व किसी 
भी परिमाण में न होने से अप्रसिद्ध है। अतः “सजातीयप्रतियोगिकत्व' को अपकर्ष में विशेषण 
दिया गया है। ज्ञान परममहतूपरिमाण के सजातीय नः होने से ज्ञानप्रतियोगिक अपकर्ष परम- 
महत्‌ परिमाण में रहने पर भी हानि न होगी । 


qia परिमाण के विषय में शङ्का करते हैं कि इयत्ता अर्थात्‌ “saa इसीको परिमाण 
क्यों नहीं कहा जाता है । हम हरेक परिमाण के स्थलों में हस्त, वितस्ति आदि की कल्पना करके 
वस्तुका परिमाण करते हैं । अतः इयत्ता को ही गुण कहा जाए परिमाण को गुणरूप से स्वीकार 
करना अनावइयक है । इसके उत्तर में कहा गया है कि हस्त, वितस्ति आदि से द्रव्य की इयत्तारूप 
परिमिति जिस प्रकार से सम्भव है उसी प्रकार से द्रव्यो की मन, सेर, तोला, मापा आदि तथा एक, 
दो, चार, आदि रूप से इयत्ता भी क्रमशः गुरुत्व तथा संख्या होना चाहिए तदर्थं एथक्‌ संख्या 
तथा TRAST गुणान्तर भी नहीं रहेगा । अर्थात्‌ परिमाण को इयत्तामात्र कहने से संख्या तथा 
गुरुत्व भी उक्त प्रकार से इयत्तामात्र में पर्थवसित होगा । हस्त, वितस्ति आदि की कल्पना 
सम्मव न होने से परमाणु में इयत्ता का अभाव भी होगा । यदि पूर्वपक्षी परमाणुओं की इयत्ता 
के लिए हस्त, वितस्ति आदि कल्पना की सम्भाव्यता न रहने पर भी परमसुक्ष्मता के कारण 
ही परमाणुओं की इयत्ता अथवा परिमिति स्वीकार करते हों तो तुल्ययुक्ति से आकाश आदिं 
की इयत्ता के लिए हस्त, वितस्ति आदि कल्पना सम्भव न होने पर भी परममहत्ता के कारण 
भाकाशादिं भी परिमित हो सकेंगे इसमें कोई विलक्षण कल्पना की आवश्यकता न होगी । 


हम यदि इयत्ता पदार्थं का स्वरूप का विवेचन करें तो ज्ञात होगा कि इयत्‌ शब्द पर 
भावाथंक तल? प्रत्यय से इयत्ता शब्द बना है। जिसका अथ है 'इयतो भावः? | इयत्‌ शब्द को 
व्याकरणशास्त्र में सख्याबोधक माना गया है । इयत्ता शब्द से उद्ष्टवस्तुगत संख्या की 
पर्यासत अर्थात्‌ बन्धूनानतिरित्तसंख्या का सर्वनामरूप से ही प्रतीति होती है। हम प्रश्‍न करते 
हैं काशी से प्रयाग कियत्‌ ( कितना ) दुर है तो उत्तर मिलता है अस्सी मील | यहां दूरत्व की 
इयत्ता मील संज्ञक वस्तु की अशीति संख्या है। इसी प्रकार प्रश्‍न होता है आज इस स्थान में 
कियान्‌ ( कितना ) ताप है उत्तर मिलता है कि एक सौ दश डिग्री । यहां ताप अर्थात्‌ तेज के 
उष्णस्मशं की इयत्ता डिग्री नामक वस्तु के एक सौ दश संख्या है। इस रेलगाड़ी की गति कियती 
( कितनी ) है प्रश्‍न करने पर उत्तर मिलता है चालिश किलोमीटर प्रति घण्टा । अर्थात्‌ यह 


गाड़ी अपनी गति से प्रति एक घण्टा काल कें अनन्तर जिस उत्तरदेश से संयुक्त होता है उस देश का 


हरल किलोमीटर नामक वस्तु की चालीश संख्या है। वस्तुतः काशी से प्रयाग की दूरी एक वस्तु है! 
उसे हम सवस्वीकृत फुट, गज आदि की संख्यायुक्त कर जब कहते हैं तब दूरी, जो पूर्वि 
TI है, की इयत्ता होती है। इसी प्रकार तापमान, गतिमान में भी पूर्वसिद्ध ताप अथवा गति का 
सवंस्वीकृत मापदण्ड द्वारा प्रदर्शित संख्या ही नाप अथवा गति की इयत्ता है। इस लिये इयत्ता 
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हिन्दो-अनुवाद-व्याख्यासहिता ३५५ 
पुवंसिद्ध परिमाण आदि के निराकरण में समर्थ नहीं है। इसी लिए किरणावली में परिमाण को 
'हस्तवितस्त्यादि प्रकर्षनिकर्षवान्‌ इतरेम्यो व्यावृत्तः परस्परमनुवृत्तश्च गुणविशेषः' कहा गया है । जो 
प्रत्यक्षसिद्ध होने से अपलाप का अयोग्य है। घट, पट आदि में प्रत्यक्षसिद्ध महतूपरिमाण 
का निकर्पकाष्ठा अर्थात्‌ न्यूनतमता की सीमा परमाणुत्व होता है। उसी प्रकार से प्रकषंकाष्ठा 
अर्थात्‌ सर्वातिशयिता की सीमा परममहत्त्व भी है। अर्थात्‌ मध्यवर्ती परिमाणों के आतिशय्य 
तथा न्यूनता को कल्पना जहां विश्रान्त होता है वहीं परममहत्त्व तथा परमाणुत्व होता 
है । यद्यपि परममहत्‌ अथवा परमाणु परिमाण कदापि प्रत्यक्षसिद्ध नहीं है तथापिं मध्यवर्ती 
परिमाणों में एक से दूसरे का आतिशय्य तथा न्यूनता प्रत्यक्षसिद्ध है । वह प्रत्यक्षसिद्ध परिमाणगत 
आतिशय्य अथवा न्यूनता अवश्य ही कहीं विश्रान्त होगा इस तक सें हम परममहत्‌ तथा परमाणु 
परिमाण का अनुमान अवश्य ही कर सकते हैं | 


सर्वंसंयोगिसमानदेशत्व भी आकाशादि का साधम्यं है । किरणावलीकारने इस पदको 
व्याख्या में विग्रहवाक्य को प्रदर्शित करते हुए कहा है कि समस्त संयोगी मूत द्रव्योंका 
संयोगसम्वन्ध से देश अर्थात्‌ आधार आकाशादि हैं। इसलिए वे सर्वमंयोगिसमानदेश हैं। 
उनका भाव अर्थात्‌ स्वरूप ही उनका साधम्ये है यहां यह प्रश्‍न होगा कि इसी 
प्रकरण के प्रारम्भ में प्रशस्तपादने “सवंगतत्व' को इन्ही चार द्रव्यों का साधम्यं कहा 
है । जिसका विवक्षित अर्थं को हमने यथास्थान वर्णन किया है। पुनः उसीको शब्दान्तर से 
कहना पुनरुक्तिदोष का विषय क्यों न होगा ? इसके समाधान में किरणावलीकारने कहा है कि 
“सर्वगतत्व' रूप साधम्यं से पहले आचार्यने आकाशादि को ही. समस्त मूत्त दरव्यो में संयोगसम्बन्ध् 
से रहनेवाला कहा है । इदानीं समस्त मूत्त द्रव्यों को संयोगसम्बन्ध से आकाशादि में रहने वाला 
कहा गया है । अर्थका भेद रहने से पुनरुक्तिदोष न होगा । इस प्रकार से पुनरुक्तिदोष के वारण करने 
से आकाशादि का “भवृत्तत्वसिद्धान्त' की हानि होगी | यदि समवायसम्बन्ध से वृत्तित्व का अभाव 
ही वहां अवृत्तित्व कहा जाएगा तब परमाणुओं में भी समवायसम्बन्ध से ही वृत्तित्व का अभावरूप 
अवृत्तित्व स्वीकार करने से परमाणु भी संयोगसम्बन्ध से घट, पटादि अधिकरणों में वृत्ति अर्थात्‌ 
आधेय हो सकेंगे । हम यथास्थान कह चुके हैं कि परमाणुओं के संयोग वृत्तिनियामक नही होते. 
हैं। अतः मूत्त द्रव्यों में संयोगसम्बन्ध से आकाशादि की वृत्तिता स्वीकृत नहीं हो सकती है । 
इसलिए किंरणावलीकारने दूसरी व्याख्या द्वारा पुतरुक्तिदोषका उद्धार किया है। उन्होंने कहा 
है कि पहले मूत्त संयोग ही आकाशादि में हैं यह “स्ंगतत्व, से कहा गा है। इदानीं मूत्त द्रव्य 
ही संयोगसम्बन्ध से आकाशादि में हैं कहने से पुनरुक्ति न होगी | 


ग्रन्थ में इसी प्रकरण के अन्त में एक 'च' कार रहने से उसको अनुक्त 
हि e ग्रहण कर उसी के बलपर इन्हीं चार द्रब्योंका क्रिया, 
परत्व, अपरत्व तथा वेग का अभाव भी साधम्ये है कहा है । वस्तुत आकाशादि में स्पन्दात्मक 
क्रिया नहीं,इन चारों में कोई किसी से ज्येष्ठ अथवा कनिष्ठ नहीं, इन चारो में कोई किसी से 
दुर अथवा निकट नहीं तथा इन में वेग भी नहीं है । यह सर्वानुभव सिद्ध है । 
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पृथिव्यादीनामिति । भूतत्वमेपाधिक सामान्यस्‌ । अथ जातिरेव 
तत्‌ किं न स्यात्‌ ? न स्याद्‌ । व्यञ्जकनियमाभावेन व्यक्तिनियमालु- 
पपत्तेः । बहिरिन्द्रियग्राह्मविशेषगुणवत्ता तद्व्यज्जिकेति केचित्‌ | तदा 
मृत्तत्वसपि जातिरेब स्यात्‌ । अवच्छिन्नपरिभाणस्य व्यञ्जकस्य 


सद्भावात्‌ । 

एवमस्तु को दोष इति चेन्न। जातिसङ्करप्रसङ्गात्‌ | तथाहि मनसि 
मृत्तत्वं, नभसि च भूतत्वं परस्परपरिहारेण aia एथिव्यादो 
agta | 

अस्तु de प्थिवीत्वाधनकनिप्रन्धनवृत्तिरेष भूतशब्दोऽक्षाद्विदिति 
चेन्न | एकनिमित्तत्वे सम्भवति अनेकाथस्वकल्पनानबकाशात्‌ | 

तस्माद्‌ भोक्तब्यविषयाश्रयतया भूतानि सिद्धानि भूतानी- 
्युच्यन्ते | 

[ पृथिव्य दीनाम्‌ ( आदि ग्रन्थ को व्याख्या की जा रही है )। भूतत्व 
ओपाधिक सामान्य ( है ) । प्रश्‍न है कि वह ( भूतत्व ) जाति ही कयो न हो ? 
नहीं हो सकता है। ( क्योंकि ) ( भूतत्व के ) व्यञ्जक का कोई नियम च रहने से 
( उसको ) अभिव्यक्ति का नियम अनुपपन्न होगा। बहिरिरि ग्राह्मविशेषगुणवत्ता 
उस ( भूतत्व ) का अभिव्यञ्जक है यह कोई (कहते हैं)। तब सुत्तंत्व भी 
जाति ही होगा | क्योंकि ) ( उसका ) अवच्छिन्तपरिसाग ( रूप ) व्यञ्जक का 
सद्भाव ( वत्तंमानता ) है । 

Se वही हो ( उसमें ) कोई दोष तो नहीं है यह कहा नहीं जा सकता हे । 
(क्योंकि) जातिसङ्कर (दोषका) प्रसङ्गः ( होगा ) । ( क्योंकि वेसा स्वीकार करने 
पर ) मन में geia तथा आकाश में भूतत्व (यह दो) परस्पर का परिहार पुर्वक 
वत्तमान ( रहकर ) प्रथिवी आदि सें ( वह दोनों ) सद्धी्ण ( एक ही अधिकरण 
में वृत्ति ) हो जाएंगे। i 

भूतत्व अक्षादि ( शब्द ) तुल्य पृथिवीत्वादि अनेक ( धम ) के निमित्त 
प्रवृत्त हो यह कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि एकनिमित्तत्व सम्भव होने पर 
अनेकार्थकत्व को कल्पना का अवकाश नहीं रहता है । 


९. पृथिव्यादीनां पश्वानासपि भुतत्वेस्त्रियप्रकृतित्वबाह्यकेकेन्त्रियप्राह्मविशेषगुणवत्त्वानि | 
प्रशस्तपाद . | 
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इसीलिए भोक्तव्य ( रूप रसादि ) विषयोंके आश्रयरूप से भूत सिद्ध हैं । 
oer दः है >S 

ga wheat, जळ, तेज, वायु तथा आकाश इन पांच द्रव्योंका साधम्यं है। यह भूतत्व 
जातिरूप सामान्य नहीं परन्तु औपाधिक सामान्य है कहा गया है। 'उपाधि' शब्द की निरूक्ति 
करते हुए सत्तपदार्थी की मितभापिणी टीकाकारने कहा है कि “उप समीपस्थे साधने स्वधर्म व्यापत- 
मादधातीत्युपाधि: ।” जपाकुसुम के सम्बन्ध से श्फटिक में लौहित्य की प्रतीति जपाकुसुमरूप उपाधि- 
जन्य होती है । इसी प्रकार पाक अर्थात्‌ विकळप्त्मनुकूळव्यापार के सम्बन्ध से किसी पुरुष के लिए पाचक 
शब्दका प्रयोग पाकरूप उपाधिजन्य होता है । शिवादित्य मिश्रने सप्तपदार्थी में निर्वाधक सापान्यको 
जाति तथा सवाधक सामान्यको उपाधि कहा है। अर्थात्‌ जातिबाधकदोषशुन्य अनेकानुगतधमे 
जाति तथा जातिबाधकदोपग्रस्त अनेकांनुगतधमं उपाधिरूप सामान्य है (सप्तपदार्थी g: ६१, ७०) | 
उपाधि के अखण्ड तथा सखण्ड दो विभाग स्वीकृत है। विशेषणरहित सबाधक. अनेकानुगतधमे 
ही अखण्डोपाधि है। यथा अभावत्व । विशेषणयुक्त सवाधक अनेकानुगतस्धमं ही सखण्डोपाधि हैं 
यथा पाचकत्व अर्थात्‌ पाकानुकूछत्वविशिष्ट कृति । भुतत्वको जातिवाधकदोषग्रस्त धर्मं कहा 
गया हें । अतः वह जातिरूप सामान्य नहीं । एथिव्यादि पांच द्रव्यो में समानरूप से रहने से 
अनुगत4र्म होने के कारण उपाधिरूप सामान्य ही है। औपाधिक सामान्य होते हुए भी भूतत्व 
अभावत्व के तुल्य अखण्डोपाधि नहीं है । क्योंकि प्रकाशकारने भुतत्व का “संस्कारभिन्नवहिरि- 
न्द्ियग्राह्यगुणत्वव्याप्यजातिमदविशेषगुणवत्त्व' 7 ही स्वरूप है कहा है*। Gea वह एक 
अनेकविशेषणविरिष्ट धमं होने से सखण्डोपाधि है । भूतत्व के स्वरूपनिर्गचन में जो “बहिरिच्धिय- 
ग्राह्मगुण' कहा गया है वह बहिरिन्दरिग्राह्मगुण रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, एथकूत्व, 
संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, द्रवत्व, स्नेह, वेग, तथा शब्द हैं । इस निर्वेचन सें विशेष पद न 
रहने से वहिरिच्दरियग्राह्म गुणत्वव्याप्यजाति संख्यात्व से संस्कारत्व तक जातियां होंगी । जिससे 
इन में से संयोगत्व आदि किसी जाति को लेकर ताइश जातिमद्‌ गुणवत्तारूप भूतत्व मन आदि Ñ 
अतिव्याप्त होगा । इसलिए 'विशेष' पदका निवेश किया गया है। संख्या आदि गुण विशेषगुण नहीं 
हैं । अतः “विशेषगुणवत्त्व' शब्द के निवेश रहने से अतिव्याप्ति न होगी ` । बहिरिद्धियग्राह्म गुणत्व- 
व्याप्यजातिमद्विशेबगुण रूप, रस, गन्ध स्पशे स्नेह, सांसिद्धिकद्रवत्व तथा शब्द है। यह गुण 
एथिवी, जल, तेज, वायु तथा आकाश में रहते हैं। अतः भूतत्वका लक्षण अव्याप्त न होगा। 
परन्तु॒बहिरिन्द्रगग्राह्य गुणत्वव्याप्यजाति संस्कारत्व है। क्योंकि वेग बहिरिन्ध्िगराह्म 
गुण होने से तदूगत संस्कारत्वजाति का भी ग्रहण होगा | Teds संस्कारत्वरूप बहिरिख्िय- 
ग्राह्मगुणत्वव्याप्यजाति “भावना' नामक आत्मविशेषगुण में रहने से भुतत्व आत्मा में अतिव्यातत 


१, झौपाधिकमिति । संस्कारत्वान्यवहिरिन्व्रियग्राह्मगुणत्वव्याप्यजा तिमद्‌विशेषगुणवत्त्वमु । 
प्रकाश, पु. १६६ 
२. संयोगत्वमादायातिव्याप्तेराह विशेषेति | fagia, T. १६६ 
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होगा । इसी के वारण के लिए “संरकारत्वान्य' विशेषणका निवेश किया गया है\। यदि 
बहिरिन्दरियग्राह्मविशेषगुणवत्त्व ही भूतत्व कहा जाए तो परमाणुओं में वहिरिस्त्रिग्राह्मविशेषगुण न 
होने से थिवी आदि के परमाणुओं में लक्षण की अव्याप्ति होगी । इसी लिए 'गुणत्वव्याप्यजातिमद्‌' 
यह विशेषण 'बहिरिन्द्रियग्राह्म' इस अंश में दिया गया है । यदि संस्कारत्वान्यगुणत्वव्याप्य 
जातिमदु विशेषगुणवत्त्वमात्र भ्रुतत्व हो तव संस्कारभिन्न तथा गुणत्वव्याप्यजातिमद्बिशेषगुण 
ज्ञानत्वजातिविरिष्ट॒ ज्ञान को लेकर आत्मा में ya अतिव्याप्त होगा। इसलिए 
“बहिरिस्दियग्राह्म यह विशेषण गुणत्वव्याप्यजाति में दिया गया" । केवल 'इन्दरियग्राह्मत्व' 
विशेषण से ज्ञानादि आत्मगुणों को लेकर अतिव्याप्ति रहेगी । अतः 'वहिः’ पद “इन्द्रिय अंशमें 
विशेषण दिया गया है । 


वस्तुतः आत्मभेदसमानाधिकरण विशेषगुणवत्त्वूप रूघुतर धमं भुतत्व का स्वरूप है 
स्वीकार करने में लाघव हे । अतः पूर्वोक्त गुरुतर धमं का त्याग किया गया है । विशेषगुण 
पृथिवी, जळ, तेज, बायु आकाश तथा आत्मा में ही रहते हैं। इसलिए 'आत्मभिन्नविशेषगुणा- 
श्रयत्व' ही भ्रुतत्व का लक्ष्ण हो सकता है । 'आत्मभिन्नत्व' के निवेश से आत्मा में अतिव्याप्ति की 
सम्भावना नहीं el कोई कोई “वहिरिन्दरयग्राह्मविशेषगुणवत्त्व' को ही भुतत्व कहे हैं। परन्तु 
विवृतिकार रुचिदत्तने कहा है कि पार्थिवादिपरमाणुगत विशेषगुणों में वहिरिच्द्ियग्राह्मता न 
रहने से ating विशेषगुणवत्ता उन परमाणुओं में अव्याप्त होगा । परन्तु 
'बहिरिन््ियग्राह्म' शब्द से यदि बहिरिन्द्रियग्रहणयोग्यता को लिया जाए तव परमाणुओं के 
विशेषगुणों में बहिरिद््रिग्रहणयोग्यता के रहने से अव्यास्ति नहीं होगी । क्योंकि जिस प्रकार 
फलोपधायकत्व के विना स्वरूपयोग्यत्व रहने पर ही सामान्य कार्यकारणभावकी कल्पना हो 
सकती है उसी प्रकार सामान्यतः ग्राह्मम्राहकभाव कल्पना में भी स्वरूपयोग्यता का निषेध करना 
सम्भव नहीं है । कारणता अथवा कार्यता का अवच्छेदकधमंवत्ता ही स्वरूपयोग्यता 
होती है* । 

भृतत्व तथा मृत्त त्व की जातिता किरणावलीकारने जातिसाङ्ु्य के कारण स्वीकार नहीं 
किया है। जातिबाधकों के विषय में विशेषरूप से आलोचना पहले हम कर छुके हैं। अतः 
पुनरुक्ति अनावश्यक है । पाठक एः १५०-१८४ देख सकते हैं । 


१. ताइशसंस्कारत्वजातिमद्भावनावस्वा दात्मन्यतिव्याप्तिधारणाय संस्कारत्वान्येति जाति- 
fanang । faafia | पृः १६६ 

२. ज्ञानत्बमादाय तत्नेवातिव्याप्तिवारणाय बहिरिन्द्रियग्राह्मेति जातिविशेषणसु | विवृति 
T: १६९ 

३. आत्मभिन्नविद्षषगुणवत्त्व वा प्रकाश पृः १६९. 

४. बहिरिखियप्राह्मविशेषगुणवत्त्वमित्येब कृते परमाण्वादावव्याप्तिरिति जातिगर्भम्‌ | 
बिवृति q: १६६ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
fi arc =i ठः 
हस्दी-अनुवाद-व्याख्यास हिता ३५९ 


Uae जातिवाधक स्वीकार करने पर घटत्वादि प्रसिद्ध जातिकी भी जातिता व्याहत 
होगी । घटत्व जाति भी एथिवीत्व तेजस्त्व आदि जाति से सद्धीणं होगी | क्योंकि एथिचीत्व 
नहीं है इस प्रकार सौवणं घट में घटत्व एथिवीत्व का व्यधिकरणधमं है । तथा घटत्वशुन्य पट 
आदि में एथिवीत्व घटत्व का व्यधिकरणधमं है । दो व्यधिकरणधर्मो का एकत्र समावेश अर्थात्‌ 
सामानाधिकरण्य ही साङ्कयं होने से पाथिव घट में पृथिवीत्व तथा घटत्व दोनों समानाधिकरण 
होकर साङ्कर्यं दोष होगा । यदि arg को जातिबाधक स्वीकार करना पड़ेगा तब समस्त घट 
( पार्थिव, तैजस आदि ) के घटत्व को जाति कहना उचित न होगा । यदि सिद्धान्त के रूप में 
पार्थिव, तैजस आदि भेद से घटत्व जाति भिन्न भिन्न स्वीकार किया जाएगा तब उसी दृष्टान्त से 
भूतत्व तथा मूर्त्तत्व भी एथिवी आदि अधिकरणभेद से भिन्न भिन्न मान कर भूतत्व तथा Aries 
का भी जातित्व स्वीकृत होने में बाधा नहीं है अर्थात्‌ यदि एथिवीगत भूतत्व तथां मूर्तत्व दो 
जाति, जलूगत भूतत्व तथा मूर्त्तत्व उससे भिन्न जाति होगी तब भूतत्व तथा मूर्रात्व में परस्पर 
चेयधिकरण्य अर्थात्‌ व्यभिचार न रहने से केवल सामानाधिकरण्य के कारण उनमें साद्भुयंदोष 
नहीं बनेगा । परन्तु इस प्रसङ्ग में हमारा वक्तव्य है कि तब पाँच भूतत्व तथा पाँच मूर्तत्व जाति 
की कल्पना करनी होगी । जिसकी अपेक्षया उन दोनों को द्रो सखण्डोपाधि स्वीकार करना 
ही रूघुतर होगा । इसी लिए किरणावली में भूतत्व तथा मूर्तत्व को औपाधिक सामान्य कहा 
गया है । घटत्व जाति के विषय में भी इसी युक्ति का प्रयोग करते हुए उसको पार्थिव तेजस 
आदि सर्वंविधषटसाधारण एक सखण्ड उपाधि कही जा सकती है। इस विषय R 
न्यायकुसुमाञ्जलिप्रकाश में सिद्धान्त रूप से घटत्व जाति को नाना नहीं स्वीकार किया गया । 
परन्तु संस्थानविदेषविशिष्ट द्रव्यत्व को ही घटत्व कहा गया है । 


इन्द्रियप्रकृतित्वमिन्द्रियोपादानकारणत्वम्‌ | तच्च नभसोऽवच्छिः 
न्नानवच्छिन्नमेदकल्पनयोपपादनीयम्‌ | अन्यथा--'भूतेम्य' इति पञ्चमी 
समानतन्त्रे, स्वतन्त्रे चे मनस एतदू वेध्यं न स्यात्‌। प्रकृतिशब्दः 
स्वभावार्थो बा । तथा च मनोव्यवच्छेदाय सम्निधिसिद्धं बाह्मपदमजु- 
सञ्जनीयम्‌ | | 

[ इन्द्रियप्रकृतित्व इन्द्रियों का उपादान ( समवायि ) कारणता है। यह्‌ 


आकाश का अवच्छिन्नत्व तथा अनवच्छिन्नत्व ( रूप ) भेद की कल्पना द्वारा 
उपपादनीय है । अन्य प्रका! से ( उपपत्ति करने से ) “मृतेम्यः यह॒समानतत्त्र 


१, यद्यष्येचं घटत्वमपि नाना न स्यात्मादंसावणंघटादिसाधारणोपाधिनेव व्यवहारान्यथा- 
सिद्धेः | तथापि एतन्मते तत्रापोष्टापत्तिरिव | अतएवं सस्थानविशेषकार्थसमवायिद्रव्य- 


त्वमेव घटत्वमित्युक्त कुसुमाञ्जलिम्रकादो | बिवृति, पुर १७० 
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( स्यायसुत्र ) के पश्वमी ( विभक्ति )' तथा स्वतन्त्र ( वशेषिय 
का यह ( इन्द्रिपप्रकृतित्व ) Aged न होगा । अथवा श्रक्षति शब्द स्वभावार्थक 
( है ) |. इस प्रकार से ( उपपत्ति करने से ) मन का व्यवच्छेद ( परित्याग ) 
करने के लिए सान्निध्य के कार सिद्ध बाह्य! पद का (shea पद सें ) ag- 


सञ्जन ( योग ) आवश्यक होगा । ] 


=] 


इस्द्रियप्रकृतित्व उक्त पाँच द्रव्य का साधर्म्यं है। 'इन्त्रियप्रकृतित्व' श 
आचार्यने ‘caf’ पद को उपादानकारणरूप अर्थ में ग्रहण किया है। उपादानकारण 
समवायिकारण को कहते हैं । परन्तु घ्राणादि इन्द्रियों में श्रोत्र भी है । श्रोत्र श्रवणेन्द्रिय है । तथा 
बहु आकाशरूप है । आकाश एक, विभु तथा नित्य होने से उसमें आकाशङ्प श्रवणेर्द्रिय का 
प्रकृतित्व किस प्रकार से सम्भव होगा इस शङ्का के समाधान में ara कहा है कि आकाश 
में इन्द्रियप्रकृतित्व की उपपत्ति के लिए अवच्छिन्न तथा अनेवच्छिन्न इस झप से आकाश को 
भिन्न भिन्न कल्पना करनी पड़ेगी । क्योंकि कणंदाप्कुल्यवच्छिन्च आकाश्च प्रदेश को ही अ्रवणेद्धिय 
कहा जाता है । सामान्य अर्थात्‌ अनवच्छिन्न आकाश तथा कणंशप्कुल्यदच्छिन्न आकाश में भेद 
की कल्पना किये विना शब्द का श्रवणेन्द्रियूप आकाश द्वारा ग्रहण की उपपत्ति नहीं हो सकती 
है | अनवच्छिन्न आकाश द्वारा शब्द का ज्ञान नहीं होता है । इसी लिए अनवच्छित्त आकाश को 
कणंशप्कुल्यवच्छित्त भाकाशरूप श्रवणेद्धिय की प्रकृति सिद्ध करने के लिए आकाश का 
अनवच्छिन्न तथा अवच्छिन्न दो भेद को कल्पना आवश्यक हे । अनवच्छिन्न आकाश नित्य होने 
पर भी wie आकाश, जो अनवच्छिन्न आकाश से भिन्न है, जन्य होने से उसका 
समवायिकारण अर्थात्‌ उपादान अनवच्छिन्न आकाश होगा२ । 


परन्तु. इस समाधान को हम सभीचीन नहीं रवीकार करते हैं। क्योंकि बेशेषिक 
सृत्रकारने शब्द के द्रव्यत्व के निषेध करने के लिए “एकड्रव्त्वान्न seam” ( २।२।२३ ) 
कहा है | जिससे जन्य द्रव्य का एकद्रव्यत्व निविद्द हुआ हे । जव एकमात्र द्रव्य समवायिकरण 
होने से शब्द का द्रव्यत्व सूत्रकार कणाद को इष्ठ नहीं है तव श्रवणेन्रिय भी एक मात्र द्रव्य 
अर्थात्‌ अनवच्छिन्न आकाशरूप समवायिकारण से उत्पन्न होने पर द्रव्य किस प्रकार से होगा ? 
आगे चलकर प्रशस्तपादने भी प्रथिव्यादि चार द्रव्य को ही द्रव्य का समवायिकारण कहा है । 
उससे भी आकाश कोई द्रव्य का' समवायिकारण नहीं स्वीकार किया गया है । श्रवणेन्द्रिय यदि 


रव्य न होगा तो अर्थतः उसका इच्धियत्व भी निषिद्ध हो जाएगा । यहां हम व्योमवतीकारकी 
O ` 


१. श्राणरसनचथुस्त्वक्‌भोताणीन्व्रियानि भूतेभ्यः | न्या. सुत्र १।१।१२। 
२. कणशष्कुल्यवच्छित्र-तदनवच्छित्नयोभेदाम्युपगभेनेत्यथंः | gama नित्यत्वेऽपि 
केणशपकुल्यवच्छि्ञाकाशस्य ततो5तिरिक्तत्य जन्यतया तत्समचाधिकारणत्वस्थैव तत्र 


सत्त्वादितिभावः । रहस्य पृः १९०, . तनु विशिष्ट न केवलादन्यदित्यस्वरसादाह | 
रहस्य, पृ: १६१, j 
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व्याख्या में भो देखते हैं कि उन्होंने श्रवणेस्धिय की जन्यता की उपपत्ति करते हुए कहा है कि 
“कणंशाष्कुः्याक।शसंयोगोपलक्षितप्य आकाशत्य कार्यत्वात्‌ तदपेक्षया आकाशस्य कारणत्वात्‌ ।” 
यह कहने के अनन्तर इस व्याख्या द्वारा श्रोत्र अर्थात्‌ श्रवणेद्रिय का द्रव्यत्व सिद्ध करना सम्भव 
न होगा सम्भवतः इसी शङ्का से व्योमशिवने 'प्रकृति' शब्द को स्वभावार्थक कहा है । 


- 


व्योमवती में “घ्राणरसनच्ुत्वकश्रोत्रकारणत्वं यथासंख्यम्‌'' कहते हुए “भूयस्त्वाद 
गन्धवत्त्वदित्यादि (to go ८।२।५ ) सुत्रेरिति' कहा गया है । परन्तु उक्त प्रकरण में. 
वर्तमान काल में sey वेरोषिकसुत्र केवळ दो ही उपलब्ध हैं। जिनमें आकाश का उल्लेख 
नहीं है । अतः वर्त्तमान सूत्रपाठ के बल पर यह कहना सम्भव नहीं कि आकाश को श्रवणेन्द्रिय 
की प्रकृ कहना सूत्रकार को अभीष्ट था या नहीं | व्योमवतीकारने आकंशनिरूपण में श्रोत्र 
कया है इस प्रश्‍न पर 'कर्णशप्कुल्पाकाशसंयोगोपलक्षितविरिषटादष्टपशुहीतनभोदेश' को ही श्रवणेद्धिय 
कहा है । परन्तु श्रवणेन्द्रिय की जन्यता स्पष्टुरूप से निर्दिष्ट नहीं किया है। यहाँ कहना आवश्यक 
है कि वेशेषिकसूत्र, जिसको उदयनाचार्यने इसी प्रकरण में *वतन्त्र' शब्द से उल्लेख किया है, 
में इद्भरियभ्रकृतित्व को मन का वेंधरम्यं साक्षातरूप से कहा नहीं गया है। न तो प्रशस्त- 
पादभाष्य के अन्य कोई टीकाकार ने ही इस वेधम्यं का उल्लेख किया है | 

इन्ही शङ्काओं के कारण किरणावलीकारने प्रकृति, शब्द को स्वभावाध्रंक स्वीकार 
किया है । इन्द्रिय प्रकृतित्व का अर्थं यदि इच्द्रियस्वभावता हुआ तव एथिवी आदिं पांच द्रव्य 
ही इन्द्रिय का स्वभाव अर्थात्‌ ज्ञान में करणरूप होंगे। तब घट, पटादि पार्थिवद्रव्य में 
उस साधर्म्य की अव्याप्ति होगी । घट, पटादि एथिवी विषयरूप से ज्ञान का कारण हो सकता है । 
परन्तु अन्म पाथिववस्तु के ज्ञान में करण नहीं होता | अतः यह अर्थ नहीं हो सकता है । यदि 
इन््रियतादात्य ही इन्ग्रियत्वभावता का अर्थ हो तब घााणेन्द्रियरूप पाथिववस्तु में इन्द्रिय 
स्वभावता रहने पर भी पुनः घट, पट आदि में उसका अभाव के कारण अव्याप्ति होगी । इसी 
लिए हमारे विचार से बहिरिच्द्रियवृत्ति-द्रव्यविभाजकोपाधि ही इ्द्रियस्वभावता का अर्थ स्वीकार 
करना पड़ेगा । बहिंरिर्द्रिय भी एथिवीत्व, जलत्व आदि द्रव्यविभाजकोपाधि युक्त हैं । तथा घट, पट 
आदि उसी द्रव्यविभाजकोपाधि से युक्त होने से अव्याप्ति न होगी । 


qè riana aAa बाह्येनानात्मगुणग्राहिणेककेन 
प्रतिनियतेनेन्हियेण साक्षात्कारिज्ञानसाधनेन ग्राह्मा NAT ये गुणा 
गन्धादयः परस्परं विशेषा उप्रवच्छेदहेतवस्तदूवसत्वम | अत्र विवक्षामेदेन 
बाह्केके नट्रयगरगराह्मगुणवत्मं वाझ्ेद्रिगराह्मबिशेषशुणवत्तवं वेति बो द्वव्यम्‌ । ` . 
[ “बाहय केनदरियग्राह्मविशेषग्ुणवत्वम्‌' ( इस सुल पक्ति को व्याख्या की 
जा रही है ) बाह्य ( अर्थात्‌ ) अनात्मगुणग्राही एक एक ( अर्थात्‌ ) प्रतिनियत 
४६ 
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( तत्तद्‌ गुण के लिए नियत ) इन्द्रिय ( अर्थात्‌ ) साक्षात्कारि ( अर्थात्‌ प्रत्यक्ष ) 
ज्ञान का साधन द्वारा ग्राह्य (अर्थात्‌ ) ग्रहणयोग्य जो गन्धादि गुण (जो ) 
परस्पर व्यवच्छेद ( भेद ) के हेतु ( होने से ) विशेष ( हैं ) तद्वत्त्व ( ही अर्थ 
है ) । यहां विवक्षा ( अभिप्राय ) के भेद से बाह्योककेर्द्रियग्राह्यगुणवत््व अथवा 
बाह्य न्द्रयग्राह्म विशेषगुणवत्त्व ( दो साधम्यं है ) समझना है । | 


वाह्य केकेन्दरियग्राह्मविशेषगुणवत््त प्रथिवी आदि उक्त पांच द्रव्य का साधम्य॑ है। 
किरणावलीकारने प्रतिनियतविषय के ग्राहक बाह्य न्द्रियों द्वारा ग्रहणयोग्य विशेपगुणवत्ता को 
' प्रथिवी आदि पाँच द्रव्य का साधम्यं कहा है । नियमतः निदिष्टविषय के ग्रहण के योस्य इन्द्रिय 
ही प्रतिनियत इन्द्रिय कहा जाता है।' चक्षुरिग्द्रिय नियम से रूपग्राहक हे । अन्य कोई इन्द्रिय 
से रूप का ग्रहण नहीं हो सकता हे । इसी प्रकार नियमतः गन्धादि का ग्राहक घ्राणेन्द्रिय आदि 
भ्रतिनियत इन्द्रिय हें । नियमतः ज्ञान, इच्छा आदि आत्मगुणों के ग्राहक होने से प्रतिनियत 
इन्द्रिय शब्द से मन का भी ग्रहण हो सकेगा। मनोग्राह्म सुख, दुःखादिरूप विशेषगुणवत्् 
आत्मा में रहने से साधम्यं की अतिव्याप्ति के वारण के लिए इन्द्रिय शब्द में “ब.ह्यत्व' विशेषण 
दिया गया है। मन बाह्य इन्द्रिय नहीं है । वाह्योन्द्रिय कौन हैं इसकी व्याख्या करते हुए 
किरणावलीकारने कहा है कि अनात्मगुणों का ग्राहक इच्द्रिय ही बाह्येस्त्रिय हैं । अनातमगुण 
शब्द से आत्मभिन्न वस्तुओं का गुण है । मन यद्यपि आत्मभिन्न प्रथिवी आदि के गुण रूप, रस 
आदि का ग्राहक इन्द्रिय नहीं है परन्तु 'नीलो घटः” इत्याक।र व्यवसायात्मक ज्ञान के अनन्तर जो 
'नीळं घटमहं जानामि’ यह अनुव्यवसायात्मक ज्ञान होता है उस ज्ञान में ज्ञान मुख्य विषय 
होने पर भी मुख्य विषयभूत ज्ञान में घट तथा घट के fame से नील रूप का भान 
होता है। फलतः भनुव्यवसात्मक ज्ञान मनोजन्य होने से उस ज्ञान में विषयभूत रूप, घट आदि भी 
मनोग्राह्म होते हैं । इस लिए अनात्मगुणग्राहकत्व को बाह्यत्व नहीं कहा जा सकेगा । प्रकाशकारने 
आत्मगुणों के अग्राहकत्व को बाह्यत्व कहा हैः। इससे मन आत्मा के सुख, दुःख, 
ज्ञानादि के ग्राहक इन्द्रिय होने से afar न हो सकेगा | अतः आत्मगुणाग्राहकेन्द्रियग्राहम- 
विशेपगुणवत्त्व एथिवी आदि पांच द्रव्य का साधम्यं होने में वाधा नहीं है । 


_ हम उक्त व्याख्या को भी समीचीन नहीं समझ सकते हैं । क्यों कि अनुव्यवसायात्मक ज्ञान 
में नीलरूप तथा घट विषय होने से जिस रीति से घट तथा उसके नीलरूप को मनोग्राह् 
कहा TA है तुल्य रीति से “ज्ञातो घटः' “ज्ञातं रूपम्‌? इत्यादि ज्ञानलक्षणा सन्निकर्षं से जायमान 
चाक्षुपप्रत्यक्ष में भी ज्ञान विषय होगा । फलतः चक्षुरादि इन्द्रिथ भी सर्वतो भावेन आत्मगुणों 
के अग्राहक नहीं होंगे । इस लिए यदि मनोभिन्नत्व को बाह्यत्व कहा जाएगा तथापि उक्त ज्ञानः 
छशा अत्यासत्तिजन्य चाक्षुपप्रत्यक्ष में ज्ञान विषय होने से चक्षुरादि में मनोभिन्नत्व रहने पर भी 
ˆ चुग्रह्मविशेषगुण पद से ज्ञानादि हो सकेंगे । इसलिए पुनः आत्मा में साध्षम्यं की अतिव्याप्ति 


१. अनात्मगुणप्रा ERE मनध्यपोीत्यात्मगुणाग्राहकेणेत्ययः | प्रकाश, To १७१ 
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होगी | इसलिए 'लौकिकप्रत्यक्षनिरूपि ” को ही 

व य q ae लिता का हो ग्राह्यत्व कहना पड़ेगा । इससे अतिव्याप्ति 
हांगा । क्योकि 'ज्ञातो घट: आंदि प्रत्यक्ष लौकिक नहीं है । यह अलौकिक चाक्षुपप्रत्यक्ष 

होने से अलोकिक चाक्षुपप्रत्यक्ष में ज्ञान चक्षुका We होने पर भी आत्मा में अतिव्याप्ति न 

होगी | इस प्रकार व्याख्या से अनात्मगुणनिष्ठ लौकिकप्रत्यक्षविषगताप्रयोजकत्व को वाह्यत्व 


कहा जा सकेगा । इस प्रकार से बाह्यत्व के निर्वचन करने से किरणावलीकार का अभिप्राय भी 
बना रहेगा । 


। वाह्य एक एक अर्थात्‌ प्रतिनियत इद्धिय द्वारा ग्रहणयोग्य विशेषगुणवत्त्वको पृथिव्यादि 
पांच द्रव्य का साधर्म्ये कहा गया है । परन्तु विशेषगुण में बाह्य केकेन्द्रियग्राह्मत्व के स्थान में यदि 
वहिंिर््रि्राहयतव ही विशेषण हो तव अर्थात्‌ बहिरिन्द्रियजन्य लोकिक प्रत्यक्षविषयताविशिष्ट 
विशेषगुणवत्त्वरूप साधम्यं होने से अतिव्याप्ति तथा अव्याप्ति की सम्भावना न रहेंगी । क्योंकि 
उक्त एथिव्यादि पांच द्रव्य में जो विशेषगुण हैं वे बहिरिस्दरियजन्यलौकिकप्रत्यक्ष का विषयताविशिष्ट 
अवश्य होते हैं । अतः 'एकेक' विशेषण की आवश्यकता नहीं है प्रतीत हो सकता है | इसी लिए 
आचायने अपनी व्याख्या में “विवक्षाभेदेन! अर्थात्‌ वक्ता के अभिप्राय के भेद से यह साधम्यं दो 
प्रकार हो सकता है कहा है । अर्थात्‌ वाह्ये कैकेन्द्रियग्राह्म yaa अथवा वाह्य न्द्रियग्राह्मविशेष- 
गुणवत्त्व यह दोनों एयिवी आदि पाँच द्रव्य का साधम्यं कहा जा सकता है । यहां प्रथम निर्वचन 
में विशेष” पद को विशेषण नहीं दिया गया है। तथा द्वितीय निर्वचन में “एकेक' पद को 
विशेषणांश से हटाया गया है । शङ्का हो सकती है कि प्रथम निवंचन में 'एकंक' विशेषण को भी 
हटा कर वाह्य द्धियग्राह्मगुणवत्त को ही साधर्म्य कयो न कहा जाय ? इसके उत्तर में वक्तव्य है 
है कि गुणों के साधम्यंप्रकरण में कहा गया है कि-शब्द, स्पशं, रूप, रस तथा गन्ध यह बाह्यौ- 
केकेन्द्रियग्राह्म हैँ । संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, स्नेह तथा वेग 
यह ase गुण हैं । इसलिये बाह्य द््रियग्राह्मगुणवत्त्व को साधम्यं कहने से ऊपर कहे गये शब्द 
से वेग तक सभी गुणों का ग्रहण हो सकेगा। फलतः बाह्योखयग्राह्मगुण संख्या आदि गुण 
होने से उन गुणों के आश्रय काल, दिक्‌, आत्मा में साधम्यं की अतिव्याप्ति होगी । परन्तु 
वाह्यं केकेन्द्रिग्राह्मगुण शब्द से केवल शब्द, स्पश, रूप, रस तथा गन्ध का ही ग्रहण होने से 
कालादि में अतिव्याप्ति की सम्भावना न रहेगी । द्रितीय निर्वचन में यदि विशेष” विशेषण न 
हो तब बहिरिन्दरियग्राह्मगुणवत्तव ही साधम्यं होगा । इससे पूर्वोक्त संख्या आदि वेगान्त' गुणों का 
भी ग्रहण हो सकेगा | फलतः काल, दिक्‌, तथा आत्मा में अतिव्याप्ति होगी । 'विशेष' विशेषणे 
रहने पर बहिरिन्द्रियग्राह्म विशेषगुणों में शब्द, स्पश, रूप, रस, तथा गन्ध ही गृहीत होंगे । 
कालादि में अतिव्याप्ति न होगी | संख्या आदि गुण विशेषगुण नही हैं । 

तथापि यह शङ्का होगी कि यथाश्रुत बाह्य ककेद्धियग्राह्म गुणवत्त्व थिवी आदि चार्‌ 
द्रव्य के परमाणुओं में अव्याप्त होगा । क्योंकि परमाणुगत रूप, रस, गन्ध तथा स्पश बाह्य केके- 


द्ियग्राह्म गुण नहीं हैं । इसी लिए भ्रकाशकारने द्रव्यग्नाहक यावत्‌ इन्द्रियों द्वारा गृहीत त होने 
वारे बहिरिद्धियग्राह्म गुणवृत्ति गुणत्वव्याप्यजातिविशिष्ट गुणवत्त्व ही उक्त साधम्यं का पयंवसित अथं 
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‘Saget । इससे परमाणुओं में अव्यात्ति न होगी । परमाणुगत रूप, रसादि गुण 
tad बहिरिच्द्रियग्राह्म न होने पर भी द्रव्यग्रहक सकल इन्द्रियों द्वारा अग्राह्य जो 
बहिरिनिद्रियग्ाह्मगुणदृत्ति गुणत्वव्याप्यजाति तदुविशिष्ट है । क्योकि द्रव्यग्नाहक सकल इन्द्रिय शब्द से 
चक्षु:, त्वक्‌ तथा मन होता है । इन सभी इन्द्रियों से अग्राह्य गुणवृत्तिगुणत्वव्याप्यजाति रूपत्व 
है । रूपत्वविशिष्ट रूप का ग्रहण केवल चक्षु से होता हैं त्वक्‌ अथवा मन से नहीं । इसी प्रकार 
रसत्वविशिष्ट रस आदि के विषय में भी समझना हैं। फलतः परमाणुओं अथवा काल आदि में 
भव्यात्ति, अतिव्याप्ति न होगी । क्योंकि जिस प्रकार रूपत्व रसत्वादि गुणत्वव्याप्यजाशिविशिष्ट 


चक्षु, त्वक्‌, तथा मन रूप द्रव्यग्राहक सकळ इच्द्रियों द्वारा हो gala होते हैं, अतः उन गुणो में 
रहने वाली गुणत्वव्याप्य संयोगत्वजातिविशिष्ट होने से संयोग।दि गुणों को लेकर आत्मा आदि में 
भी अतिव्याप्ति न होगी । इसी लिए गुणत्वव्याप्यजाति में द्रव्यग्र।(क य।ददिद्धियाग्राह्मत्व को दिशे- 
षण दिया गया है । इस निर्वचन में जो गुणदृत्ति गुणत्वव्याप्यजाति कहा गया हे वहू केवळ AET- 
कीर्तन मात्र हैं। बयोकि गुणत्दव्याप्यजाति गुणदृत्ति होते दवीं है। अतः 'गुणवृत्तित्व' का निवेश 
भव्याप्ति अथवा अतिव्याप्याप्ति दोषवारक नहीं हैं । द्रव्यग्राहक यावदिद्धियाग्राह्मतव ईस विशेषण 
के अन्तगंत “Aaa! पद यदि नही रहता तो द्रव्यग्राहकेर्द्रियग्राह्म गुणत्वव्याप्यजाति शब्द से इस 
साधम्यं को घटाने के लिए अभीष्ट रूपत्व, रसत्व, गन्धत्व, welt अथवा शाब्दत्व जातियों 
में रसत्व, गन्धत्व तथा शब्दत्व जाति ही द्रव्मग्राहकेन्द्रियाग्राह्म गुणत्वव्याप्य जातियां होंगी । 
फळतः रूपत्व, तथा स्पशंत्व जातियों में द्रव्यग्राहकेन्द्रियाग्राह्मतत न रहने के कारण रूपत्व तथा 
समशंत्वदिसिष्ट गुण रूप तथा स्पशं के रहने से उनगुणों को लेकर प्रथिदी जल तेज तथा वायु 
में अव्याप्ति होगी । इसी लिए द्रव्यग्राहकयावदिन्द्रियाग्राह्मः कहा गया है । रूपत्व तथा स्पर्शत्व 
द्रव्यग्राहकया वदिद्धियों द्वारा ग्राह्य नहीं हैं । रूप केवल चक्षु द्वारा तथा रपर्श केवळ त्वक्‌ द्वारा ही 
Galt होता हे । शेष रसत्व गन्धत्व तथा दब्दत्व द्रव्यग्राहकयावदिन्द्रियाग्राह्म ही हैं । प्रस्तुत 
विशेषणांश में यदि giaa पद न दिया जाएगा तव . दरव्यग्राइकयावदग्राह्म पद से 'संयोगत्व' 
जाति का ग्रहण हो सकेगा । क्योकि द्रव्यग्राहकयावत पद से द्रव्यग्राहक इन्द्रिय तथा उनसे द्रव्यरूप 
विषय का संयोगरूप संल्निकर्ष भी प्राप्त होगा । संयोगसन्निक र संयोगत्वजातिका ग्राहक नहीं 
होता है । फलतः संयोगत्वजातिविशिष्ट संयोगरूप guna काल आदि में अतिव्याप्त होगा | 
इसी लिए 'द्रव्पग्राहकयावदिन्दरियाग्राह्म' शब्द द्वारा संयोग में अतिव्याप्ति का वारण किया 
गया है ।  बहिरिस्वियग्राह्य पद न रहने से 'द्व्यग्राहकयावदिस्द्रियाग्राह्य! गुणत्वव्याप्यजातिमदूगुण 
शब्द से धमं आदि आत्मा के अतीदियगुण मिलेंगे । आत्मा में धर्म आदि गुणोंको लेकर अतिव्याप्ति 


१, परमाण्बादावव्य/प्तिरिति जातिगभंमु | बिवृति, qo १६६ 
ब्रव्यप्राहकया व दिच्द्रिया प्रा ह्यवहिरिन्द्रियग्राह्मगुणवृत्तिगुणत्वव्याप्यजा तिमदगुणत्वमित्यथं: | 
प्रकाश, पु० १७२ ; 
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होगी | इस अतिव्याप्ति के वारण के लिए यदि केवल 'इन्धरयग्राह्मत्व' विशेषण दिया जाय तो धमंत्व 
को लेकर आत्मा में अतिव्यात्ति का वारण होने पर भी आत्मा के मनोग्राह्म ज्ञानादि गुणगत 
जातिको लेकर अतिव्याप्ति रहेगी । इस लिए “बहिरिच्द्रयग्राह्म' अंश को विशेषण दिया गया 
है । ज्ञानत्वादि मनोग्राह्य जातियां बहिरिन्द्रियग्राह्म न होने से अतिव्याप्ति न होगी । 


द्वितीय प्रकार निर्वचन बाह्य न्द्रियग्र।ह्य विशेषगुणवत््व में भी यदि वाह्य न्द्रियग्राह्यमत्व 
विशेषण न हो तो आत्मा में विशेषगुणों के रहने से आत्मा में इस साध्ये की अतिव्याप्ति होगी । 
अतः वाह्ये न्द्रिग्र।ह्मत्व को विशेषगुण का विशेषण कहा गथा हैँ । आत्मा के विशेषगुण बाह्य fat 
के ग्रहणयोग्य नहीं होते हैं । अतिव्याप्ति न होगी । परन्तु वाह्यनद्रियग्राह्मत्व के विशेषण देने पर 
भी एथिवी आदि के परमाणुओं के विशेषगुणों में किसी का भी वाह्येस्त्रिय से ग्रहण नहीं होता 
है । अतः साधम्यं अव्याप्त होगा । इसके वारण के लिए वाह्य ल्नियग्राह्य विशेषगुणवच्व का अर्थे 
वाह्य न्द्रियग्राह्म-विशेषगुणवृत्ति-गृणत्वव्या'्प्जातिम\व किया जाना आवश्यक है | अभिप्राय यहः 
है कि वाह्य Ramga विशेषगुणवृत्ति गुणत्वप्याप्यजाति रूपत्व, रसत्व, गन्धत्व, स्पर्शत्व तथ]. 
शब्दत्व ही हैँ । परमाणुओं में जो विशेषगुण हैं उनमें रूपत्वादि विशेषगुणदृत्ति गृणत्वव्याप्यजाति. 
के रहने से परमाणु अथवा उनके विशेषगुण वाह्यद््रियत्राह्म न होने पर भी वेसे विशेषगुण- 
वृत्ति गुणत्वव्याप्यजाति उन गुणों में रहने से अव्यात्ति न होगी । केवल इः्ियग्र।ह्मविशेषगुणवृत्ति- 
गुणत्वव्याप्यजातिमव रूप ही साधम्यं कहने से पुनः आत्मा के ज्ञानादि विशेषगुण मन रूप 
इन्द्रियग्राह्य होने से अतिव्याप्ति होगी । इस लिए वाह्यपद को इन्द्रिय का विशेषण दिया गया g | 
मन वहिरिर्द्रिय नहीं हैं बहिरिद्द्रिय किसे कहते हैं इस प्रश्‍न पर प्रकाशकारने कहा है कि 
इस निवंचन में ‘af’ पद से 'महत््वाश्नय' समझना है। अर्थात्‌ महंवपरिमाणविश्िष्ठ 
इन्द्रिय ही बहिरिन्द्रिय हे । चक्षुरादि afar महदपरिमा।णविशिष्ट होते हे । केवल मन्त 
ही परमाणुपरिमाण है । अतः मनोभिन्न इन्द्रिय ही बहिरिनद्रिय हैं। इसी प्रकार 'ग्राह्मत्व ` 
का अर्थ भी लौकिकप्रत्यक्षयोग्यता ही करना पड़ेगा। क्योकि चक्षुरादि बहिरिन्द्रियजन्य 
ज्ञानलक्षणाप्रत्यासत्ति के अधीन अलौकिक ज्ञातं रूपम्‌’ आदि प्रत्यक्ष में ज्ञान भी वहिरिद्धिया 
चक्षु से गृहीत (ज्ञात) होता है। फलतः ज्ञानत्वजातिविशिष्ट विशेषगुणवव आत्मा में 
रहने से अतिव्याप्ति होती हे । इसीलिए बहिरिद्धरियग्राह्मत्व को बहिरिन्रियजन्य लौकिकः | 
प्रत्यक्षयोग्यता ही कहना है। जिससे चक्षुरादिजन्य अलौकिकप्रत्यक्ष का विषय ज्ञानादि को 
लेकर आत्मा में अतिव्याप्ति न होगी। यदि विशेषषद गुणपद का विशेषण न हो तो | 
पुनः आत्मा में संयोगादि गुण के रहने से अतिव्याप्ति होगी । बयोकि Aaa चक्षुरादि 
` इन्द्रियजन्य लौकिकप्रत्यक्षयोग्य गुण संयोग भी है । वह संयोगरूप गुण में गुणत्वव्याप्य _ 
a SS. sided. oe ee 
१, आत्मन्यतिब्पाष्तिव। रणाय marai गुणविशेषणम्‌ | विवृति, qo १७१ 
२, महत्व(श्रपेच्दिपग्राह्म विशेबगुणतृ तिगुणस्वण्या प्या तिमद्गुणत्वमित्यथंः | प्रकाश, 
पु० १७२ 
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३६६ किरणावलौ 

संयोगत्वजातिविरिष्ट संयोगरूप गुण आत्मा में शरीरात्मसंयोग अथवा आत्ममनःसायोगादि 
के रूप से रहने से अतिव्याप्ति होगी । अतः केवर गुण के स्थान में विशेषगुण कहा गया है । 
संयोग विशेषगुण नहीं * । यदि इस निव॑चन में “इन्द्रिय पद न हो तो पुनः आत्मा में साधम्यं 
की अतिव्याप्ति होगी । क्योंकि महरवाश्रयग्राह्म विशेषगुणवृत्ति गुणत्वव्याप्यजातिमत्त्व शब्द से 
ज्ञानादि का ग्रहण हो सकेगा । महत्त्व का आश्रय आत्मा परममहत्‌ परिमाणवान्‌ है । आत्मा 
रूप महत्परिमाण के आश्रय द्वारा ग्रहणयोग्य विशेषगुण पुनः ज्ञानादि होंगे । ज्ञानादिविशिष्ट 
होनें से आत्मा में अतिव्याप्ति होगी । इन्द्रिय पद के रहने से आत्मा इन्द्रिय नहीं । अतः महत्त्वाश्चय 
इन्द्रिय न होने से आत्मा में अतिव्याप्ति न होगी | 


यदि विशेषगुणवृत्ति जाति में गृणत्वव्याप्यत्व विशेषण न हो तो महत्त्वाश्रयीभूत 
इन्द्रियग्राह्मविशेषगुणवृत्ति जातिपद से सत्ताजाति भी प्राप्त होगी । संख्या आदि समस्त गुण ही 
सत्ताजातिविरिष्ट होंगे । फलतः संख्या, परिमाण आदि गुणविशिष्ट आत्मा, काळ, दिक्‌ तथा 
मन में अतिव्याप्ति होगी । गुणत्वव्याप्यत्व को विशेषगुणगत जाति का ब्रिशेषण देने से सत्ता 
गुणत्वव्याप्य जाति न होने से तद्विशिष्ट संख्यादि सामाब्यगुणों का ग्रहण न होगा । अतिव्याप्ति न 
होगी । वस्तुतः गुणत्वव्याप्यत्व को जाति में विशेषण देने पर पुनः 'गुणवृत्ति इस अंश की 
आवश्यकता न रहेगी | महुत्वाश्रयेन्द्रियग्राह्म विशेषगुणत्वव्याप्यजातिमत्त्वरूप साधम्यं से ही अव्याप्ति 
अथवा अतिव्याप्ति की सम्भावना न रहेगी । यह प्रश्‍न हो सकता है कि महत्त्वाश्रयीमृतेन्द्रियग्राह्मत्व 
विशेषगुण का विशेषण है अथवा विशेषगुणवृत्तिगुणत्वव्याप्य जाति का विशेषण है ? इसके उत्तर 
में कहना है कि वह विशेषण विशेषगुण का ही होना आवश्यक है । यदि वह जाति का विशेषण 
हो तो ताइश' इच्द्रियग्राह्म तथा विशेषगुणवृत्तिगुणत्वव्याप्यजाति यह दो विशेषणयुक्त जातिपद से 
संस्कारत्व जाति का भौ ग्रहण हो सकेगा | क्योंकि वेग, स्थितिस्थापक तथा भावना यह तीन 
संस्कार में वेग ही बहिरिच्धियग्राह्म है। स्थितिस्थापक तथा भावना अतीन्द्रिय हैं । परन्तु वेग में 
बहिरिच्धियग्राह्मता तथा भावना में विशेषगुणत्व के रहने से उनमें रहने वाली संस्कारत्वजाति 
में वेग में रहने से बहिरिच्द्रियग्राह्मत तथा भावना में रहने से विशेषगुणवृत्तिगुणत्वव्याप्यजातित्व 
दोनों रहेगा | संस्कारत्वजातिविशिष्ट संस्कार आत्मा में रहने से साधम्ये अतिव्याप्त होगा | इसी 
लिए बहिरिद्धियग्राह्मविशेषगुण में वृत्ति जो गुणत्वव्याप्यजाति यही कहना पड़ेगा । भावना 
वहिरिद्धियग्राह्म विशेषगुण नहीं है । वह अतीन्द्रिय विशेषगुण है। अतिव्याप्ति होगी । यदि 
विशेषगुणवृत्ति गुणत्वव्याप्यजाति न कह कर केवल तारश गुणत्वव्याप्यवदाश्रयत्व ही कहा जाएगा 
तब गुणत्वव्याप्यवदाश्रयत्व का अर्थं है गुणत्वाभाववदूभिन्नत्व । गुण को छोड कर सभी पदार्थ 
शुगत्वाभाववत होते हैं । तद्भिन्न केवल गुण ही होगा । गुण गुणत्व का व्याप्य होगा । गुण तथा 
गुणत्व परस्पर व्याप्य तथा व्यापक दोनों हैं। Gea: धर्मे अथवा भधर्मरूप गुण विशेषगुण होने 


१. संयोगत्बमादाय दोषतादवस्थ्यादाह विशेषेति । विवृति, पृ०-१७२ 
२. सत्तामादायातिव्याप्तेराह गुणत्बव्याप्येति | चिवृति, १० १७२ 
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हिन्दी-अनुवा द-व्याख्या सहिता २६७ 


से उनमें विशेषगुणवृत्ति गुणत्वव्याप्यत्व रहेगा अतः विशेषगुणवृत्ति गुणत्वव्याप्य शब्द से 
धर्म अथवा अधर्मे को लेने पर तदूवत्त्व आत्मा में रहने से अतिव्याप्ति होगी । इस लिए गुणत्व- 
व्याप्यजाति कही गयी है । घमं अथवा अधमं गुणत्वव्याप्य होने पर भी जाति नहीं है । 


चतुर्णा' एथिव्यपृतेजोवायूनां र व्यारम्भकत्वं दरव्यसमवायिकारण- 
स्वम्‌ । स्पर्शवत्त्वं स्पशसमवायः | उपलक्षणश्चेतत्‌ । अवान्तराणुत्वमहत्वे, 
स्थितिस्थापकसंस्कारयोगः, शरीरेर्द्रियासम्भकस्बश्च त्यपि द्रष्टव्यम्‌ | 


[ चारों प्रथिवी, अप्‌, तेज तथा वायु का द्रव्यारम्भकत्व ( अर्थात्‌ ) द्रव्य- 
समवायकारणत्व ( साधम्यं ) है | स्पर्शवत््व स्पशंसमवाय ( है )। यह ( द्रव्या- 
रम्भकत्व आदि ) उपलक्षण ( है )। ( इस उपलक्षणता के कारण इसी ग्रन्थ 
से) अवान्तर aqa, अवान्तर महत्त्व, स्थितिस्थापकसंस्कार ( का ) योग 
( अर्थात्‌ सम्बन्ध ), शरीरारम्भकत्व तथा इन्द्रियारम्भकत्व भी ( साधम्यं है ) यह 
भी द्रष्टव्य ( है ) । ] 


प्रशस्तपादने एथिवी आदि चार द्रव्य का द्रव्यारम्भकत्व को साधम्यं कहा है। 'आरम्भक' 
शब्द से कारण समझा जाता है । फलतः यह साधम्यं द्रव्य के असमवायि तथा निमित्त कारणों 
में अतिव्याप्त होगा । काल, दिक्‌, तथा संयोगादि गुण में द्रव्यारम्भकत्व रहने से अतिव्याप्ति 
होगी । कालादि द्रव्य के निमित्तकारण हैं। तथा संयोगादि असमवाथिकारण होते हैं। इस 
अतिव्य्राप्ति के वारण के लिए उदपनाचार्यने द्रव्यारम्भकत्व का अथे द्रव्यसमवायिकारणत्व कहा 
है। परन्तु इस अर्थ को स्वीकार करने पर भी अन्त्यावयवी द्रव्यों में साधम्यं की अव्याति 
होगी । घट, पट आदि अवथवावयविधारा के अन्तिम अवयवी को अन्त्यावयवी समझा जाता 
है। घटसे पुनः कोई द्रव्य उतन्न नहीं होता है । अतः द्रव््समवाथिकारणता घट में 
aera होगा | इस लिए द्रव्समवायिकारणत्व की व्याख्या प्रकाशकारने ्रव्समवायिकारणों 
में रहने वाली द्रव्यविभाजकोप।धिमत्त्व किया हैः । कपालादि द्रव्य में घटरूप द्रव्य की 
समवायिकारणता है । कपाल में रहने वाली द्रव्यविभाजकोपाधि एथिवीत्व कपाल से उत्पन्न 
अन्त्यावयवी घट में भी है । अतः अव्याप्ति न होगी । एथिवीत्व, जलत्व तेजस्तव तथा वायुत्व ही 
द्रव्यसमवाथिकारणों में रहने वाली द्रव्मविभ।जकोपाधियां है । इस निर्वेचन में दरव्यसमवायिकारण- 
वृत्तित्व यदि द्रव्यविभाजकोपाधि का विशेषण न हो तो काल में द्रव्यविभाजकोपाधि कालत्व के रहने 
से काल में अतिव्याप्ति का वारण नहीं होता है । अतः ag विशेषण दिया गया है । द्रव्यसमवायि- 
. कारणवृत्तित्वरूप विशेषण में 'दव्य' अंश के न रहने से केवल समव।यिकारणवृत्ति द्रव्यविभ।जको- 


१. चतुर्णा द्रध्यारम्भकत्बस्पशंवत्वे | प्रशस्तपाद 
२. ब्रब्यसमवपिका रणवृत्तिद॒व्यविभाजकोपाधिमत्त्व सित्यर्थात्‌ । प्रकाश, Yo १७२ 
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पाधि पुनः आकाश, काल आदि में अतिव्याप् होगा । आकाश शब्द का समवायिकारण है। 
तथा काल घट तथा कालसंयोग आदि गुणों का समवाधिक!रण हैं । फलतः समवायिकारण होने 
से उनमें जो आकाशत्व, कालत्व आदि द्रव्यविभाजकोपाथियां है उसी से वह साधम्य अतिव्याप्त 
होगा । समवाविकारण में द्रव्य! विशेषण रहने से आकाशादि द्रव्य होते हुए द्रव्य का समवायि- 
कारण न होने से अतिव्याति न होगी । इसी प्रकार यदि द्रव्यविभ।जकोपाथि अंश में द्रव्य! 
विशेषण. न हो तो केवल द्रव्यसमवाधिक,रणवृत्ति विभाजकोप।धि पद से द्रव्यत्व भी होगा । 
्रव्यत्वरूप विभ।जकोपाधिमान्‌ होने से आकाश, काळ आदि में पुनः अव्यांति होगी । अतः 
द्वितीय द्रव्य पद को विशेषण दिया गया है । वितरृत्तिकारने द्वितीय द्रव्य पद को अतिव्याक्ति- 
वारण में असमर्थ मानकर द्रव्यसमवात्रिकारणत्व का अर्थ द्रव्यनिमित्तक/रणासमवायिकारण- 
भिन्न कारणत्व किया हे । 


< 


स्पर्शवत्त्व प्रथिव्यादि चार द्रव्य का साधम्यं है adata का अर्थं स्पर्शगुण का समवाय 
सम्बन्ध है | 


किरणावलीकारने प्रशनतपादकी “चतुणां द्रव्यारम्भकत्वम्‌' इस पंक्ति को उपलक्षण 
मानकर अवान्तर अणुत्व, अवान्तर महत्त्व, £शिऽथापकसंस्कारयोग, शरीरारम्भकत्व तथा 
इद्भियारम्भकत्व को एृयित्र्यादि चार द्रव्य का साधर्म्यं कहा है । इनमें अणुत्व तथा महत्त्व दोनों 
परिमाण जन्य तथा नित्य होते हैं। 'अवान्तर' शब्द प्रधान के अन्तःपाती का वाचक g | 
अर्थात्‌ प्रधान अणु के अन्तः पाती जन्य अणुपरिमाण तथा प्रधान महत्‌ परिमाण के अन्तर्गत 
जन्य Het परिमाण इस अवान्तर अणुत्व तथा महत्त्व का अर्थ है। परन्तु अवान्तर अर्थात्‌ 
जन्य अणुपरिमाण घट अथवा परमाणु में नहीं । ढृ्णुकों में होता है । अतः एथिवी आदि चारो 
द्रव्य में तुल्य रीति से अव्याप्ति होगी । इसके परिहार के लिए प्रकाशकारने अवान्तराणुत्व को 
जन्याणुत्वविशिष्ट द्व्णुकवृत्ति द्रव्यत्वव्याप्य जातिम्वरूप कहा है । ताइश ga में 
स्थलानुसार द्रव्यत्वव्याप्य एथिवीत्व, जलत्व, तेजस्त्व तथा वायुत्व होगा । वह एश्रिवीत्व आदि 
विशिष्ट घट अथवा परमाणु होंगे । अव्याप्ति न होगी । यहां 'द्रव्यत्वव्याप्यत्व' अंग को जाति. 
में विशेषण न देने से जन्याणुत्वविशिष्ट पाथिव आदि द्रयणुकों में रहने वाली जाति द्रव्यत्व तथा 
सत्ता दोनों होंगी । paa: द्रव्यत्वजातिविशिष्ट होने से आत्मा में साधम्यं की अतिव्याप्ति होगी | 
सत्ता को लेने से गुणादि में भी अतिव्याप्ति होगी २ । परन्तु ma द्रव्यत्वव्याप्य जातिमत्व 
कहने से द्रव्यत्व अथवा सत्ता का ग्रहण न होने से अतिव्याप्ति न होगी । 

१ संयोपादिममवायित्व कालादावपीति प्रथमं द्रव्यपदम्‌ । द्रव्यनिमित्तकारणत्बं तत्नेवेति 
सपवाधीति। तार्चःव्यत्वसत्वात्‌ तत्र वातिव्याप्तेरित चरमं द्रव्यपदं वथम्‌ | 
तथापि समवायिकारणत्वं द्रव्प्रनिमित्तकारणासमवायिकारणभिन्नकारणत्वमित्यदोषः | 
दिर्वात, To १७२ हे 

3. जव्याणुत्ववदुवृत्तिदरव्यत्वव्याप्यज्ञा तिमत्त्वमित्यथ: | प्रकाश, Jo १७२-३ 
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इसी प्रकार अवान्तर महत्त्व का अर्थ भी जन्यमहत्त्ववदवृत्ति द्रव्यत्वव्याप्य॒जातिमत्त्व 
स्वीकार करना पड़ेगा । क्योंकि जन्य महत्त्व पार्थिवादि परमाणु अथवा द्रयणुक में नहीं रहता हे । 
अतः अव्याप्तिवारण के लिए जन्यमहत्त्ववद्घटवृत्ति द्रव्यत्वव्याप्य प्रथिवीत्व जाति को लेकर 
परमाणु तथा इचणुक में साधम्यं की घटना हो सकेगी* । 


स्थितिस्थापकसंस्कारयोग भी किरणावलीकारने पृथिव्यादि चार द्रव्य का साधम्यं कहा 
है । भ्रशस्तपादने “^थावरजङ्गमविकारेषु धनुःशाखाशुज्धदन्तास्थिसूत्रादिषु भुग्नसंवत्तितेषु स्थिति- 
स्थापकस्य कार्य संलक्ष्यते” कहा है ( प्रशस्तपाद संस्कारनिरूपण प्रकरण ) । अर्थात्‌ स्थावर 
( स्वयं अगने स्थान से अन्य (थान में जाने में असमर्थ वस्तु ) तथा जङ्गम ( स्थानान्तरप्राप्ति का 
स्वभावविरिष्ट वस्तु ) के नानाप्रकार विकार से उत्पन्न धनुः, वृक्षशाखा, श्यद्ध', दन्त, अस्थि, सुत्र, 
वस्त्र आदि को जव भुग्न अर्थात्‌ वक्र ( टेढा ) तथा संवात्तित अर्थात्‌ लपेटकर रखा जाता है 
तव उन वस्तुओं में पूर्वस्थिति प्राप्त होने की प्रवणता देखी जाती है । वह प्रवणता स्थितिस्थापक 
संस्कार से होती है । यथा धनुष की ज्या खींचने पर धनुः वक्र होता है । तथा ज्या को छोड देने 
पर पुनः अपनी Rafer को प्राप्त हो जाता है । यह पूर्वं स्थितिकी प्राप्ति स्थितिस्थापकसंस्कार 
जन्य होता है । कट ( चटाई ), रबर निमित वस्तु जब star जाता है तब स्वतन्त्र होते ही 
वह वस्तु पुनः पूर्वस्थिति को प्राप्त होता है । यह भी स्थितिस्थापकसंर्कारजनित है । 
जल आदि भी अग्निसंयोग से उबाल आने के पश्चात्‌ शीतल होते ही पूर्वस्थिति को प्राप्त हो 
जाते हूँ । इसीलिए पृथिवी आदि चारद्व्य में स्थितिस्थापकसंस्कार है प्रतीत होता है। कुछ 
लोग केवल पाथिववस्तु में ही स्थितिस्थापकसंस्कार को स्वीकार करते हैं ( “स्थितिस्थापकः 
संस्कारः क्षिती केचिञ्चतुष्वेपि” क।रिकावली, १५९ ) । कोई कोई सब पाथिव वस्तु में ही 
स्थितिस्थापकसंस्कार है यह स्वीकार नहीं करते हैं। उन लोगों का कहना है कि कटादि 
एथिवी में स्थितिस्थापकसंस्कार रहने पर भी घट आदि में वह नहीं हैं। इसीलिए उनछोगोंने 
प्रस्तुत “'स्थितिस्थापकयोगः'' रूप साधम्यं को स्थितिस्थापकसंस्कारवद्वृत्ति द्रव्यत्वव्याप्य 
जातिमत्त्व रूप कहा है । जिससे घटादि में इस साधम्यं की अव्याप्ति न होगी। घटादि में 
स्थितिस्थापकसंस्कार न रहने पर भी स्थितिस्थापकसंस्कारविशिष्ट कटादि में जो द्रव्यत्वव्याप्य 
प्रथिवीत्वजाति है घट भी तद्विशिष्ट होने से अव्याप्ति न होगी । 


हमारे विचार से उत्तप्त होने पर एथिवी आदि चारों द्रव्य ही परिसर ( वृद्धि ) 
प्राप्त होते हैं। तथा उत्ताप के शान्त होने पर पुनः अपनी स्थिति में आ जाते हैं। अतः 
पृथिव्यादि चारों द्रव्य में ही स्थितिस्थापकसंस्कार है । अवश्य ही उत्मन्नविनष्ट किसी पाथिवादि 
वस्तु में अपनी उत्पत्ति के परवर्त्ती क्षण में ही विनाश हो जाने के काटरेण उसमें वह संस्कार 
की उत्पत्ति विना हुए वह वस्तु विनष्ट होने से उस वस्तु में स्थितिस्थापकसंस्कारयोग नहीं 
CE eee er स 
१. एवमवान्तरमहर्वभपि तिर्वाच्यमु । प्रकाश, Jo १७२-३ 
` yo 
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होने से उस वस्तु में साधम्यं अव्याप्त होगा । इसलिए स्थितिस्थापकसंस्कारसमानाधिकरण 
रव्यत्वव्याप्य जातिमत्त्व को पृथिव्यादि चार द्रव्यका साधम्यं कहना आवश्यक है | 


शरीरारम्भकत्व भी इन्ही चार द्रव्यो का साधम्यं कहा गया है। चे'्टावदन्त्यावयवी को 
शरीर कहा जाता है । उसके आरम्भकत्व अर्थात्‌ समवायिकारणत्व को ही पृथिव्यादि चार द्रव्य 
का साधम्यं कहा गया है । पृथिवी, जल, तेज तथा वायु प्रकरण में इन द्रव्यों से पार्थिवादि शरीरों 
की उत्पत्ति के विषय में कहा जाएगा । परन्तु पार्थिव द्रव्यविशेष ही शारीरविशेष का समवायि- 
कारण होते हैं । समस्त पार्थिवादि द्रव्य ही शरीर का आरम्भक नहीं होते हें ॥ उन पार्थिवादि 
र्यो में शरीरारम्भकत्व न रहने से यह साधम्यं शरीर के अनारम्भक पृथिवी आदि में अव्याप्त 
होगा । इसलिए प्रकाशकारने पूर्वंकथित रीति से शरीरारम्भक पृथिवी आदि में रहने वाली 
द्रव्यत्वव्याप्य पृथिवीत्वादि जातिमत््व को ही शरीरारम्भकत्व का अर्थं कहा है! । शारीर के 
अनारम्भक पृथिवी आदि में भी शारीरारम्भक पृथिवी आदि में रहने वाली द्रव्यत्वव्याप्य 
पृथिवीत्व आदि जातियों के रहने से साधम्यं की घटना में बाधा न होगी । 


इस निर्वचन में प्रत्येक पद की व्यावृत्ति पूं पूर्वं निर्वचनं में प्रदर्शित रीति से समझना 
है। ग्रन्थ सक्षेप के लिए उनका उल्लेख हम यहां नहीं करेंगे । केवल द्रव्यत्वव्याप्य धमंवत्त्व 
न कहकर द्रव्यत्वव्याप्य जातिमत्त्व क्यों कहा गया इसी का उल्लेख किया गया । यदि जातिपद 
न हो तब शरीरारम्भक पृथिवी आदि में द्रव्यत्व तथा काल एतदन्यतरत्वरूप धर्म रहता है। 
वह धमं द्रव्यत्वव्याप्य भी है । वह धमं अर्थात्‌ द्रत्यत्वकालान्यतरत्व काल में भी रहता है । 
क्योंकि काळ में “कालो न' यह भेद न रहने पर भी द्रव्यत्वं न! यह भेद रहता है । द्रव्यत्व- 
व्याप्य धमंवत्त्वरूप साधम्यं की अतिव्याप्ति हुई । जातिपद का निवेश रहने से यह द्रव्यत्व- 
कालान्यतरत्व' जाति न होने से कालादि में उक्त रीति से अतिव्याप्ति न होगी । इस निर्वचन 
में 'शरीरारम्भकवृत्ति' यद्यपि निविष्ट है तथापि शरीरसमवाथिकारणवृत्तिरूप अर्थ करने से उसका 
निवेश आवश्यक नहीं । परन्तु 'शरीरवृत्ति' कहने से ही अतिव्याप्ति आदि न होगी | अर्थात्‌ 
ahaha द्रव्यत्वव्याप्य जात्तिमंत्त्व ही शरीरारम्भकत्व का निष्कृटार्थ है । 


त्रयाणां* प्रथिव्यप्तेजसां प्रत्यक्षत्वं, वाश्ेन्द्रियगराह्मस्वम्‌, eae 
रूपसमवाय!, द्रवत्ववर्व॑ द्रवत्वसमवायः | सम्भाव्यते चतत्‌ | 

. [ (शस्त पाद के ग्रन्थ के) 'त्रयाणाम्‌' अर्थात्‌ तीन पृथिवी, जल तथा 
तेज का प्रत्यक्षत्व, बाह्ेन्द्रियग्राह्मत्व, रूपवत्त्व रूप ( का ) समवाय ( सम्बन्ध ), 
द्रवत्ववत्त्व द्रवत्व (का ) समवाय ( सम्बन्ध ) साधम्यं है। यह सम्भावनामा 
dail | 


१. शरोरारम्भकवृत्तिद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्त्वमित्यथेः | प्रकाश, पु० १७२ 
२, त्रयाणां प्रत्यक्षत्बरूपवत्त्वद्र वत्ववत्त्वानि। प्रशस्तपाद 
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प्रथिवी, जल तथा तेज इन तीन द्रव्य का mat प्रत्यक्षत्व कहा गया है । परन्तु 
आत्मा का भी मनरूप इन्द्रिय द्वारा लोकिकप्रत्यक्ष होता है । अतः प्रत्यक्षत्व अर्थात प्रत्यक्षः 
विषयता आत्मा में अतिव्याप्त होने के कारण उदयनाचायंने प्रत्यक्षत्व का अर्थ बाह्य द्दियग्राह्मता 
किया हे । आत्मा मानसप्रत्यक्ष का ही विषय होने से बाहय न्रिग्राह्म नहीं है! । 

परथिवी आदि के परमाणु तथा घ्राणादि इन्द्रिय अतीन्द्रिय हैं। उनमें वाह्य न्द्रियः 
ग्राह्मता अव्याप्त होगा । इसलिए वाह्यन्द्रयग्राह्मत्व को बहिरिद््ियजन्य प्रत्यक्षविपयत्वः 
समानाधिकरण जो द्रव्यत्वव्याप्यजाति तादशजातिमत्त्वरूप कहना पड़ेगा । पार्थिव आदि परमाणु 
तथा श्राणादि इन्द्रिय में वहिरिन्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषय घटादि एथिवीगत ताइश प्रत्यक्षविषयता 
के समानाधिकरण द्रव्यत्वव्याप्य एथिवीत्व आदि जाति रहती हैं । अतः परमाणु अथवा इद्धि में 
साधम्यं की अव्याप्ति न होगी । 

रूपवत्त्व एथिवी आदि तीन द्रव्य का साधम्यं है । इन दीनों की रूपवत्ता यद्य प्रत्यक्ष 
सिद्ध है तथापि उतन्नविनष्ट पार्थिवादि द्रव्यों में रूपवत्ता अध्याप्त होगा । तदथं रूपवद्वृत्ति- 
रव्यत्वव्याप्य जातिमत्त्व को रूपवत्त्व कहने से अव्याप्ति नहीं रहेगी | पृथिवी आदि के परमाणुओं 
की रूपवत्ता प्रत्यक्षसिद्ध न होने पर भी कायंद्रव्यगत रूप से अनुभेय होगा । 

द्रवत्ववत्त्त को भी तीनों द्रव्यका साधम्यं कहा गया है। द्रवत्व भी सांसिद्धिक तथा 
नैमित्तिक दो प्रकार होता है । जल में सांसिद्धिकद्रवत्व प्रत्यक्षसिद्ध ही है। परथिवी तथा 
तेज में नेमित्तिकद्रवत्व ही होता है । इस स्थिति में द्रवत्व जलका साधम्यं है यह्‌ निंविवाद हे । 
घृत आदि प्रथिवी तथा सुवणं आदि तेज में नेमित्तिकद्रवत्व भी प्रत्यक्षसिद्ध ही है। परन्तु घट, 
पट आदि प्रथिवी किसी भी निमित्त से कभी भी द्रव होते देखा नहीं जाता है। अतः समस्त 
प्रथिवी अथवा समस्त तेज का नेमित्तिकद्रवत्व को साधम्यं कहना सम्भव नहीं है। इसी लिए 
उदयनाचार्यने इस साधम्यं को सम्भावना मात्र ही कहा है । परन्तु प्रकाशकारने द्रवत्ववव का 
द्रवत्ववद्वृत्ति द्रव्यत्वव्याप्म जातिमत्त्वरूप पारिभाषिक अर्थं वनाकर उसे भी यथायथ रूप से 
साधम्यं ही कहा हैः। घृत तैल भादि नेमित्तिकद्रवत्वविशिष्ट वस्तु में रहने वाली द्रव्यत्वव्याप्य 
प्रथिवीत्व आदि जाति घट, पट में भी रहने से यह पारिभाषिक द्रवत्ववत््त को अव्याप्ति 
घट, पट आदि प्रथिवी अथवा अग्नि आदि तेज में न होगा । 


द्योः. पथिव्युदकयोशुरुत्वं, तत्कायं Waal Ward रसो 
माधुर्यादिस्तद्वत्वम्‌ । आलोकप्रकाइ्यत्वम्‌, अमास्तररूपवत्त्वञ्चति. 
ioe? oS 
चा? थः । 


१, अन्यथा मनोग्राह्मे आरमभ्यातिव्याप्तेरित्यथः। भास्कर, To ६३ 
२. द्र वत्ववद्‌वृ त्तिद्रव्यत्वव्याप्यजा तिमत्तवसित्यर्थ: । प्रकाश, प० १७३ 
३. दयोगुंरुत्वं रसवत्त्वळ्चेति | प्रशस्तपाद 
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[ दो ( अर्थात्‌ ) पृथिवी तथा जल का गुरुत्व तथा उसका काय पतन भो 
( साधम्यं है ) । रसवत्त्व ( का अर्थ ), रस ( अर्थात्‌ ) साधुर्यादि agara (है) । 
cq’ ( कार) का अर्थ आलोकप्रकाइयत्व तथा अभास्वररूपवत्त्व ( है ) ] 


गुरुत्व तथा रसवत्त्वको एथिवी तथा जलका साधर्म्यं कहा गया है । प्रदा\तपांद की इस 
पंक्ति की व्याख्या में उदयनाचायंने गुरुत्व के कार्य पतन को भी दो द्रव्यों का साधम्यं कहा है। 
यहां गुरुत्व तथा पतनरूप कर्म के विषय में विचार आवश्यक है । गुरुत्व वस्तुत: आद्यपतन का ही 
कारण होता हे | एकवृत्ति आद्यपतन का असमवायिकारण को ही शिवादित्य मिश्नने garadi में 
गुरुत्व का लक्षण बताया है | द्वितीय आदि पतन वस्तु के वेगादि जन्य होता हे । अतः गुरुत्व का कायं 
भाद्यपतन ही प्रस्तुत स्थल में ग्रन्थकार का अभिप्रेत है समझना पड़ेगा । अधःसंयोगानुकूल क्रिया 
मात्र को पतन कहना भी सम्भव नहीं है * । क्योंकि आलोकरद्म का अधोदेशसंयोगानुकूल 
कमं, जो असत्प्रत्यय कर्म होने से गमन में अन्तभूंत है, में भी पतनलक्षण की अतिव्याप्ति होगी । 
इसी प्रकार अपक्षेपण कमं में भी अधःसंयोगानुकूल कर्म होने से पतनलक्षण की अतिव्याप्ति होगी । 
अपक्षेपण सत्प्रत्यकर्मं अर्थात्‌ प्रयत्नसाध्य कमं होने से पतन के तुल्य गमनरूप कमं में अन्तभूंत 
नहीं है। हम 'मुसलमपक्षिपति' प्रयोग करते हैं । जहां मुसळ (वयं गिरता है वहा “मुसळं पतति' 
प्रयोग होता हे । इसी लिए प्रकाशकारने गुरुत्वप्रयुक्त अधःसंयोगानुकूल क्रिया को ही यहां पतन 
शब्द से विवक्षित है कहा है* । Ged: आलोक का अधोदेशसंयोगानुकूल कमं अथवा मुसल 
आदि का अपक्षेपण कमं में प्रस्तुत पतनलक्षण की अतिव्याप्ति न होगी । 
आलोकप्रकाश्यत्व तथा. अभास्वररूपवत्त्वरू्प दो साधम्यं को प्रशस्तपाद की पंक्ति के 
T कारसे समुच्चित किया गया है । एथिवी तथा जल यह्‌ दोनों द्रव्यों का चाक्षुषप्रत्यक्ष में आलोक 
की सहायता आवश्यक होती है । परन्तु आलोकप्रकाश्यत्व का अर्थ यदि आलोकसहकृत चाक्षुपप्रत्यक्ष- 
विषयत्व हो तब एथिवी आदि उद्भृतरूपवत्‌ द्रव्य के उद्भूतरूपोंमें उक्त प्रकार आलोकप्रकाइयत्व की 
अतिव्याप्ति है । क्योंकि रूपप्रत्यक्ष में भी चक्षु को आलोक की अपेक्षा है । रूप भी आलोकप्रकाशय 
है । पाथिव तथा जलीय परमाणु एवं पार्थिव तथा जलीय इन्द्रिय अर्थात्‌ घ्राण तथा रसना में अव्याप्त 
है । यह समस्त वस्तु ही एथिवी तथा जळ होते हुए आलोकप्रकाश्य नहीं, अतीन्द्रिय हैं। इसी 
प्रकार आलोक स्वयं भी आलोकप्रकाइय है । क्योंकि आलोक भी अपने चाक्षुषप्रत्क्ष में विषयरूप 
से कारण होता है । विषय की निमित्तकारणता लौकिकप्रत्यक्ष में स्वीकृत ही है । किरणावली- 
भास्करकारने इसी प्रसङ्ग में कहा है कि रूपादि में अतिव्याप्तिवारण के लिए द्रव्यपद को विशेषण 
देना आवश्यक है । तथा आलोक विषयातिरिक्त आलोकप्रकाश्य नहीं हैर । परन्तु सुवणं आदिं 


१, ननु पतनमधःसंयोगफलिका क्रिया यदि तदा तेजस्यतिभ्रसङ्भः । प्रकाश, To १७४ | 
२. मैवस्‌ । गुरत्वप्रयोज्यपतनत्बव्याप्यजातिमतः पतनस्य विवक्षितत्वात्‌ । प्रकाश, 
qo १७४ 
< 


३. किरणावली भास्कर, qo १४ 
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तेजसवस्तु भी आलोकप्रकाइ्य होने से तेज में अतिव्याप्ति भी विवेचनीय है । सुवर्ण आदि तेजस 
द्रव्यों के चाक्षुषप्रत्यक्ष में भी नियमतः आलोक विषयातिरिक्त कारण ही है। आहलोकभिन्नत्वे 
सति भालोकप्रकाश्यत्व यदि साधम्यं हो तव केवल आलोक में कतिव्याप्ति का वारण सम्भव होने 
पर भी रूप, सुवर्णादि तैजसद्रव्य में अतिव्यास्ति रह जाएगी । पार्थिव तथा जलीय परमाणुओं में 
आलोकभिन्तत्वे सति आलोकप्रकाश्यत्व की अव्याप्ति भी रहेगी । इसी लिए प्रकाशकारने आलोक 
भिन्न होते हुए आलोकजन्य चाश्षुपप्त्यक्ष का विषय जो द्रव्य तद्वृत्ति दरव्यत्वापरजातिमत्ता ही यहां 
आलोकप्रकाश्यत्वरूप साधम्यं का अभिप्रेत अर्थ है कहा है* । इस निवंचन में 'आलोकभिन्नत्वे 
सति' विशेषण से आलोक में अतिव्याप्ति न होगी । आछोकजन्य प्रत्यक्षविषयवृत्ति जो द्रव्यत्व- 
व्याप्यजाति तद्वत्त्वरूप विशोष्य होने से रूप, पार्थिव तथा जलीय परमाणु तथा इन्द्रियों में 
भी अतिव्याप्ति तथा अव्याप्ति न होगी । परन्तु सुवणं आदि तेजस द्रव्य में अतिव्याप्ति रह 
जाएगी | हमारे विचार से यदि यहां आलोक पद के स्थान में व्यापक तेजः पद का निवेशकर तो 
सुवर्णं आदि में भी अतिव्याप्ति वारण सम्भव हो सकेगा। फलत: तेजोभिन्नत्वे सति आलोकजन्य 
प्रत्यक्षविपय द्रव्यवृत्ति द्रव्यत्वापरजातिमत्त्व ही आलोकप्रकाइयत्वरूप साधम्यं का विवक्षित अर्थ 
समझना है | 


yaaa? पृथिव्यादीनां पश्चानामात्मनाश्च वैशेषिकशुणवरबं 
स्वाश्रयव्यवच्छेदो पियकावान्तरसामान्यविहेषबन्तो वैशेषिका गुणा रूपादयो 
बुद्ध्यादयश्च तदवत्त्वम्‌ | उपरक्षणश्चेतत्‌। प्रत्यक्षगुणनत्वश्चेत्यपि द्रषटव्यम्‌। 

[ 'सुतात्मनाम्‌' ( अर्थात्‌ ) पृथिव्यादि पांच ( सुत) तथा आत्मसमुह का 
वेशेषिकगुणवत्त्व ( अर्थात्‌) अपने आश्रय को ( पदार्थान्तर से) व्यवच्छेद 
( अर्थात्‌ पृथक्‌ करने ) का उपायभुत अवान्तर सामान्यविशेष ( अपरजाति ) 
बिशिष्ट रूपादि तथा बुद्ध्यादि वंशेषिक ( विशेष ) गुणससूह तद्वत्त्व ( साधम्यं 
हैं )। यह ( कहना ) भी उपलक्षण हे । प्रत्यक्षगुणवत्त्व भी ( उक्त द्रव्यों का 
साधम्यं है ) यह भी द्रष्टव्य (हे ) । ] 


प्रथिवी आदि पांच द्रव्य जिनको “भूतत्व' रहने से भूत कहा जाता है, तथा परमात्मा 
और जीवात्माओं का साधम्यं वैद्येषिकगुणवत्त्व है । वेशेषिकगुणवत्त्व शब्द से कौन गुणों को 
समझा जाय इस प्रश्‍न पर प्रथम उपस्थित अर्थं होता है वेशेपिकसम्प्रदायसिद् गुण । वह गुण 


१, नन्वेतदालोकेऽतिव्यापकं विषयतया तत्प्रत्यक्षे तस्यापि हेतुत्वात्‌ । न च आलोकास्यत्वेन 
fasted परमाण्वाद्यव्यापकत्वात्‌ । न । आःलोकान्यत्वे सति तउजन्यभ्रत्यक्षविषयद्रव्य- 


बृत्तिद्रव्प्वापरजातिमत्त्वध्याभिप्र तत्वात्‌ | प्रकाश, Te १७४ 
२. भूतात्मनां वैशेषिकगुणयोगः । प्रशस्तपाद 
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चौविश होते हैं यह ग्रन्थ के उद्देशप्रकरण में कहा जा चुका है। परन्तु वह वेशेषिकमतसिद्ध 
yaa यहां वक्तव्य है यह श्रम न हो इस लिए उदयनाचार्यने 'वेशेषिकगुण' शब्द की व्याख्या 
ude बताया gt कि संख्या परिमाण आदि, जिनको सामान्यगुण कहा जाता है वे यहां 
वक्तव्य नहीं है । परन्तु वेशेषिक शब्द की निष्पत्ति विशेष' शब्द का स्वार्थ में ही ‘on’ प्रत्यय 
द्वारा हुआ हैं। जिसका अथे विशेषगुण ही है । वेशेषिकसम्प्रदाय में “विशेषगुण” शब्द 
पारिभाषिक है । परिगणित गुणों को ही विशेषगुण कहा जाता है*। यह परिभाषा को ही 
किरणावलीक।रने स्पष्ट कर दिया हे । उन्होंने कहा है कि अपने आश्रयश्षृत द्रव्य को अन्य द्रव्यों 
से व्यवच्छेद अर्थात्‌ एथक्‌ समझाने में उपयोगी तथा अवान्तर अर्थात्‌ अव्यापक सामान्यविरिष्ट 
गुण ही विशेषगुण है। रूपादि तथा बुद्धि आदि परिगणित गुण ही वह विशेषगुण अथवा 
वेशेषिकगुण है । इस प्रकार कुछ परिगणित गुणों का आश्रयत्व ही aga साधम्यं है । वस्तुतः 
नौ द्रव्य में कुछ गुण समान रूप से रहते हें । जेसा संख्या, परिमाण, संयोग विभाग आदि । 
इन गुणों द्वारा किसी द्रव्य को अन्य द्रव्य से पृथक्‌ अर्थात्‌ विलक्षण करके समझाया नहीं जा 
सकता है । संख्याविरिष्ट द्रव्य कहने से सभी नौ द्रव्य समझा जाएगा । परन्तु रूपवदूद्रव्य कहने 
से केवळ पथिवी, जल तथा तेज ही समझा जाता है । शेष वायु आदि द्रव्यो में रूप नहीं है । 
इस लिए रूप अपने आश्रयभ्रुत पृथिवी, जल तथा तेज को अन्य द्रव्यो से विलक्षण रूप से 
ज्ञापित करता है । अतः वह विशेषगुण हे । ज्ञानविरिष्ट द्रव्य केवल आत्मा (जीव तथा ईश्वर ) 
ही होते el शेष आठ द्रव्य में ज्ञानरूप गुण नहीं रहता है। अतः ज्ञान विशेषगुण है । इसी 
प्रकार टिप्पणी में उल्लिखित प्रत्येक गुण ही अपने आश्रय की विलक्षणता की प्रतीति को 
उत्पन्न करने में समर्थे है। अतः यह वेशेषिकग्रुणवत्त्व अर्थात्‌ विशेषगुणवत्ता थिवी आदि पश्चभृत 
तथा परमात्मा और जीवात्माओं का साधम्यं कहा गया है। 


उपयुक्त कथन से यह स्पष्ट है कि विशेषगुण कुछ निश्चित द्रव्यो में ही रहता है । सामात्य 
गुण सभी द्रव्यो में समान रूप से रहता है। उदयनाचार्य के वेशेषिकगुण की परिभाषा की 
व्याख्या में प्रकाशकारने उसका परिथ्कृत रूप दिया है। उन्होने कहा है कि अपने आश्रय के 
साथ एक ही अधिकरण में जो द्रव्यविभाजकोपाधि हो उसके अत्यन्ताभाव के समानाधिकरण जो 
गुण हैं उनमें न रहने वाली जो गुणत्वव्याप्यजाति Ter जातिमत्त्व ही विशेषगुणत्व है । 
Tred विशेषगुणवत्त्व ही प्रस्तुत साधम्यं है? । विशेषगुण के लक्षण समन्वय के लिए ख्पत्व, 


१. वैशेषि कमतसिद्धा गुणाः संश्यादयोऽपि | भास्कर, qo ६४ 

२. वैशेषिकगुणवत्वं ` विशेषगुणतया परिभाषितगुणवत्वस्‌ | रूपस्पक्ंगन्ध रसस्तेहः 
सांसिद्धिको द्रव: । gafa नव शब्दइच वैशेषिकगुणाः स्मृताः ।? इति प्राच्ये: परिभा- 
षितत्वात्‌ | सूक्ति, qo १६३ | 

2. स्वाभपसमानाधिकरणद्रव्यविभाजकोपाध्यत्यन्ताभावसमानाधिकरणगुणा वृत्तगुणर्वव्या प्यः 
जातिमद्गुणवत्वमित्यथेः | प्रकाश, qo १७४-५ ; 
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रसत्व आदि विशेषगुणवृत्ति गुणत्वव्याप्य जातिओं को लेना है। फलतः गन्धत्व के आश्रय 
गन्ध के अधिकरण पृथिवी में जो द्रव्यविभाजकोपाधि एथिवीत्व है उसका अत्यन्ताभाव परथिवी 
व्यतीत शेष जरू आदि द्रव्य में हे । अत्यन्ताभाव के उन अधिकरणों में जो गुण हैं ( जिनमें गन्ध 
नहीं हैं ) उन गुणों में न रहने वाली गुणत्व की व्याप्यजाति केवल गन्धत्व ही होगा, वह 
गन्धत्वजातिविशिष्ट गुण' गन्ध होने से गन्ध विशेषगुण होगा । गन्धरूप विशेषगुणवत्त्व ही साधम्यं 
हैः । किसी सामान्यगुण में यह छक्षण अतिव्याप्त होगा । क्योंकि य.द “स्व' पद से संयोगत्व 
लिया जाय तो स॑योगत्व फे आश्रय संयोग के अधिकरण समस्त द्रव्य ही होंगे | अतः संयोगत्व के 
आश्रय संयोग के समानाधिकरण द्रव्यविभाजकोपाधि एथिवीत्व से मनस्त्व तक सभी नौ उपाधियां 
होंगी | उनके अत्यन्ताभाव (अर्थात्‌ संयोगसमानाधिकरणद्रव्यविभाजकोपाधिर्तास्ति यह 
अत्यन्ताभाव ) किसी भी द्रव्य में न मिलेगा। गुणादि में ही मिलेगा । गुणादि में गुण न 
रहने से संयोगत्व में विशेषगुणत्व का लक्षण घटेगा ही नहीं । व्योमवतीकारने भी विशेषगुण 
का लक्षण अन्य प्रकार से किया है? । 


प्रत्यक्षगुणवत्त्व भी उक्त द्रव्यो का साधम्यं कहा गया है। यह प्रत्यक्षगुण शब्द से 
प्रत्यक्षग्राह्म गुण अर्थात्‌ प्रत्यक्षविषयताविशिष्ट गुण समझा जा सकता है । प्रत्यक्षविषयताविशिष्ट 
गुण शब्द से इन्द्रियग्राह्म गुणमात्र का ग्रहण होने से अतीन्द्रिय गुणों का ग्रहण न होगा । अतीर्द्रिय 
गुणों की गणना में कारिकावली में गुरुत्व, धमं, अधमं, जीवनयोनियत्न, भावना तथा स्थिति- 
स्थापकसंस्कार को कहा गया है१। फलतः पांच बहिरिच्धिय तथा मन के द्वारा ग्रहणयोग्य 
गुणवत्त्व ही यहां विवक्षित साधम्य॑ है प्रतीत होता है । परन्तु संख्या आदि इच्धियग्राह्म गुण काल, 
दिक्‌ तथा मन में रहते हैं । अतः साधम्य॑ अतिव्याप्त होगा । यदि इस अतिव्याप्ति के वारण के लिए 
कहा जाय कि इन्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषयता कालादिगत गुणों में नहीं रहता है। अतः अतिव्याति न होगी | 
क्योंकि विषयता को ज्ञान के समानकालीन ही स्वीकार किया जाता है । कालादि के गुणों का कभी 
इन्द्रियजय प्रत्यक्ष होती ही नहीं । अतः ताइश प्रत्यक्षविषयता भी उनके गुणों म न होगी । परन्तु 
इस प्रकार से अतिव्याप्तिवारण करने से अव्याप्ति दुष्परिहर होगी | क्योंकि थिवी आदि 
J et cn य ब 
१, स्वं गन्धत्बादि तदाश्रयो गन्धाविस्तत्समानाधिकरणताइशोपा धिः ू पृथिवीत्वादि- 
स्तदत्यन्ताभावो जलादौ तत्समःनाधिकरण गुणावृत्ति गन्घत्वादि तहत्त्व विशेषगुणत्व 
तदाधयत्वर्‍च वैज्ञेब्किगुणवश्वं क्षित्यादीनां साधम्यं मित्यथं: | विवृति, qo १ ox 
२. स्वसमवेतांवशेषविशिष्वत्वे सति स्वाश्रयेकलातीयव्यवच्छेदकत्वाद्‌ विद्यषगुणा: | 
आश्रयमात्रव्यवच्छेदकत्वं न सम्भवतीति स्वाश्रयपदस | salto Fo ४३२ 
३. गुरुत्वाइए्रभावना अतोस्त्रिया: | फारिका ६३-९४ 
यत्नो जीवतयोनिस्तु सबंदातोन्त्रयो भवेतू | कारिका १५३ 
स्थितिस्थापकसंस्कार: क्षिती केचिच्चतुष्व पि। 
अती स्ट्रियोऽसौ विज्ञेयः | कारिका १५६ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३७६ किरणावली 


rage में चार के परमाणुओं के कोई भी गुण इन्द्रियजन्यप्रत्यक्ष का विषयताविशिष्ट न होने 
से उन परमाणुओं में साध्रम्यं की अव्याप्ति होगी । इसी प्रकार परमात्मा के ज्ञानादि भी इन्द्रिग्राह्म 
न होने से परमात्मा में भी अव्याप्ति होगी | 'प्रत्यक्ष' पद का लौकिकप्रत्यक्ष अर्थ करने पर भी 
उक्त दोनों अव्याप्ति का वारण नहीं हो सकता है* । यदि प्रत्यक्षविषयतासमानाधिकरण 
गुणत्त्वव्याप्य जातिमद्‌ गुणवत्त्व को प्रत्यक्षगुणवत््त कहा जाय तब उक्त अव्याप्तिओं का वारण 
हो सकेगा | क्योंकि परमाणु अथवा परमात्मा के गुणों में जो गुणत्वव्याप्य जातियां है वही 
जातियां घट पटादि तथा जीवात्मगत गुणों में जो प्रत्यक्षविषयता है डसका समानाधिकरण होंगी । 
अव्याप्ति न होगी । परन्तु इस प्रकार से अव्यात्तिवारण करने पर कालादि में पुनः अतिव्याप्ति 
आपतित होगी । कालादिगत गुणों में भी घट पटादि के गुणगत प्रत्यक्षविषयतासमानाधिकरण 
गुणत्वव्याप्य जातिमत्ता है। कालादि के संख्या परिमाण आदि में dena, परिमाणत्व आदि 
गुणत्वव्याप्य जातियां घट पटादि के संख्या, परिमाणादिगत प्रत्यक्षविषयता का समानाधिकरण 


ही होंगी | 


इन्हीं कारणों से इस साधम्यं का परिष्कार में प्रकाशकारने कहा है कि प्रत्यक्षविषयता- 
विशिष्टगुण के आश्रय में जो द्रव्यविभाजकोपाधि हैं तद्वत्त्व ही प्रत्यक्षगुणवत्त्व हैः । इससे 
anfa अथवा अतिव्याप्ति न होगी । क्योंकि प्रत्यक्षविषयताविशिष्ठ रूप, संख्या, ज्ञान आदि 
गुणविशिष्ट द्रव्य होंगे घट, पट, जीवात्मा । उनमें द्रव्यविभाजकोपाधि पृथिवीत्व, आत्मत्व ही 
होगा। अतः परमाणु तथा परमात्मा ताइश उपाधिविशिष्ठ होने से अतिव्याप्ति नहीं है । काल 
आदि प्रत्यक्षविषयताविरिष्ट गुणवत्‌ न होने से तद्गत द्रव्यविभाजकोपाधियां अतिव्याप्तिजनक 
न होंगी | 

्षित्युदकात्मनां चतुदशगुणवत्त्वप्र' । संख्यामात्रेण साधम्यं मेतत्‌ | 
न ते गुणा विशेषतो विवक्षिताः । सम्भावितश्चेतत्‌ साधम्यं न तु व्यापकम्‌। 
परमेऽ्वरास्मन्य सम्भवात्‌ | तानग्र गणयिष्यति । 

[ क्षिति, उदक्‌ ( तथा ) आत्माओं के चौदह गुणवत्त्व ( साधम्यं है ) । यह 
केवल संख्या ( atag ) मात्र हारा साधम्यं है । बह गुणसमुह विशेषरूप से 
( इस साधम्य में ) विवक्षित नहीं हैं । यह केवल सम्भावित साधम्यं है, व्यापक 


(रूप से ) नहीं ( क्योंकि ) परमेश्वर ( रूपी ) आत्मा में यह सम्भव नहीं है । उन 
( परमात्मा के गुणों ) को आगे गणना करेंगे । ] 


१. प्रत्यक्षपदं ada लौकिकप्रत्यक्षपरम्‌ । वि वृति, पृ० १७५ 
२. ्रत्यक्षगुण वदृवृत्तद्रव्यविभाजकोपाधिमत्वम्‌ | प्रकाश, To १७५ | 
है, प्रशस्तपाद | 
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क्षिति, उदक्‌ तथा आत्माओं का चतुदेशसंख्पक गुणवत्ता को साधम्यं कहा गया है । 
परन्तु एकजातीय चतुदंशसंख्यक गुण उक्त तीनों का साधम्यं है यह वक्तव्य नही है! । भिन्न 
भिन्न जातीय परन्तु मिल्तितरूप से चतुदेशसंख्यक गुण इन तीनों में रहते हैं यही कहने का 
अभिप्राय है। यहां विवेचनीय है कि केवल जीवात्माओं में ही चतुद॑शसंख्यक गुण होते हैं । 
परमात्मा में केवळ आठ गुण होते हैं* । इस असामञ्जस्य को दूर करने के लिए प्रकाशकारने 
लिखा हैं कि smia समानाधिकरण न हो इस प्रकार प्रत्यक्षद्रव्य में रहने वाली 
द्रव्यत्वव्यप्य जाति के समानाधिकरणगुणवत्त्व ही प्रस्तुत स्थळ में चतुदंशगुणवत्तव का अभिप्रेत 
अर्थं है* । पुथिवो, जल, तेज तथा जोवात्मा यही प्रत्यक्षद्रव्य हैं । प्रत्यक्ष द्रब्यवृत्ति द्रव्यत्व- 
व्याप्यजाति पृथिदीत्व, जळत्व, तेजरत्व दथा आत्मत्व हें । जिनमें तेजस्त्व जाति उध्णस्पर्श का 
समानाधिकरण होता है । शेष तीन जाति अर्थात्‌ पृथिवीत्व, जलत्व तथा आत्मत्व उष्णस्पशं 
का असमानाधिकरण होते हें । इन तीन जातिओं के समानाधिकरण गुण केवळ इन तीनों में 
रहने वाले गुण ही होंगे । आत्मत्व जाति के अधिकरण जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों होने से 
दोनों आत्माओं में रहने वाले गुणों का ग्रहण हो सकेगा । फलतः इस साधम्यं की अव्याप्ति 
अथवा अतिव्याप्ति न होगी | 

आकाशात्मनां क्षणिकेकदेशशवत्ति विशेषएणवत्वम्‌* । क्षणिका 
आशुतरविनाशिन एकदेशबृत्तयो5व्याप्यवृत्तयो विशेषा ये स्वाश्रयव्यवः 
च्छेदाय शुणास्तद्वच्तम्‌ | अत्रापि विवश्षाभेदादेकदेशबृत्तिविशेषगुणवत्त॑ 
क्षणिकबिशेषशुणवः्रश्चत्यपि द्रव्यम्‌ । आकाशे ताइशो गणः शब्दः | 
आत्मनि बुद्धयादि: | 

[ आकाश तथा आत्माओं के क्षणिक तथा एकदेशवृत्तिविशेषगुणवत्त्व 
( साधम्यं है )। ( इस समस्त पद का अथं है ) क्षणिक ( अर्थात्‌ ) आशुतर 
( काळ में ) विनाश प्राप्त होने वाले, एकदेशवृत्ति ( अर्थात्‌ ) अव्याप्यवृत्ति जो 


विशेष | अर्थात्‌ ) अपने आश्रय (के) व्यवच्छेद के लिए (समर्थ ) गुणसमूह हैं 
agata यहां भी amada से एक देशवृत्तिविवेषगुणवत्त्व, क्षणिकविशेषगुणवत्त्व 


१. एकजाती यचतुर्दज्ञगुणानां त्रिष्वभावादाह संख्यामात्रेणेति । रहस्य, To १६४ 
२. वाथोनंबकदश तेजसो गुणाः । जलक्षितिप्राणभ्ृतां चतुदंश | 
दिककालयोः पश्च षडेब चाम्बरे | सहेश्चरेऽष्टो मनसस्तयैव च ॥ 
( कारिकावली २० को टोका दिनकरो में । ) ' 
३. उष्णस्पर्गातमानाधिकरणप्रध्यक्षद्रव्यवृत्तिद्रव्यत्वव्याप्पजातिससा नाधिकरण गुण वत्व- 
मित्यर्थः | प्रकाश, To १७६ 
४. प्रशस्तपा द 
yć 
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भी (दो साधम्येरूप से ) द्रष्टव्य है। आकाश में तादृशगुण शब्द (हे. । आत्मा में 
बुद्धि आदि ( तादुशगुण हैं) ] 


प्रशस्तपादने आकाश तथा आत्मा का क्षणिक तथा एकदेशवृत्ति विशेषगुणवत्त्व को 
साधम्यं कहा हे । क्षणिक तथा एकदेशवृत्ति विशेषगुण शब्द से आकाश के विशेषगुण शब्द 
-तथा जीवात्मा के विशेषगुण बुद्धि आदि ही प्राप्त हैं। अव्याप्यवृत्तित्व का अर्थ स्वसमानाधि- 
-करणात्यन्ताभावप्रतियोगित्व हे । आकाश के किसी स्थान में शब्द उत्पन्न होने के काल में ही 
अन्य स्थानों में उस शब्द का अभाव भी रहता है। इसी प्रकार sex से द्वितीय शब्द की 
उत्पत्ति होते ही कारणभूत प्रथम शब्द का नाश हो जाता है । इसी लिए क्षणिकत्व का अर्थ 
अपनी उत्पत्ति के तृतीयक्षण में उत्पन्न ध्वंस का प्रतियोगित्व ही है। शब्द अपनी उत्पत्ति के 
द्वितीयक्षण में द्वितीय शब्द को उत्पन्न करता है । द्वितीय शब्द की उत्पत्ति के द्वितीयक्षण अर्थात्‌ 
प्रथमदव्दोत्पत्ति के तृतीय क्षण में ही द्वितीय शब्द से प्रथम शब्द का नाश हो जाता है । इसी लिए 
प्रथम शब्द स्वोत्पत्ति के तृतीयक्षण में उत्पन्न अपने ध्वंस का प्रतियोगी होने से क्षणिक कहलाता 
है । इसी प्रकार आत्मा के केवल शारीरावच्छेदेन ज्ञानादि उत्पन्न होते हैं । विभु आत्मा के अन्यत्र 


ज्ञानादि का अभाव है। ज्ञानादि भी शब्द के तुल्य ही स्वोत्पत्ति के तृतीयक्षाण में ही अपने * 


उत्तरवत्तीं विशेषगुणों से नाश प्राप्त होता है । क्षणिक तथा अव्याप्यवृत्ति यह दो विशेषण में एक 
का व्यर्थविशेषणता के कारण ही विवक्षावश दो पृथक्‌ साधम्यं है कहा गया है । व्योमवती में भी 
इसका समर्थन किया गया है । 


“आत्मा' शब्द परमात्मा का भी वाचक होने से परमात्मा में उन गुणों का किसी 
काळ में कहीं भी अभाव न होने से परमात्मा में जो ज्ञानादि विशेषगुण हैं वे नित्य तथा व्याप्यवृत्ति 
भी हैं । अतः यह साधम्यं परमात्मा में अव्याप्त है । इस अव्याप्ति के वारणार्थं प्रकाशकारने कहा 
है कि क्षणिकविशेषगुणविशिष्ट ( द्रव्य ) में वृत्ति जो द्रव्यविभाजकोपाधि तास्शोपाधिमत्त्व ही 
क्षणिकविशेषगुणवत्त्व है^ । क्षणिकविशेषगुण विशिष्ट जीवात्मा में आत्मत्वरूप द्रव्यविभा- 
जकोपाधि ही परमात्मा में भी है । अतः अव्यास्ति न होगी । शब्दरूप क्षणिकविशेषगुणविशिष्ट 
आकार में आकाशत्व रूप द्रव्यविभाजकोपाघि के रहने से आकाश में भी लक्षण समन्वित हुआ | 


यदि हम किसी घट के रूपव्यक्ति का अपनी उत्पत्ति के तृतीय क्षण में नाश हुआ 
कल्पना करें तो ताइंश खूपव्यक्ति विशेषगुण तथा क्षणिक होने से तारशरूपव्यक्तिरूप क्षणिक 
विशेषगुणविशिष्ट weet द्रव्य में जो प्रथिवीत्वरूप द्रव्यविभाजकोपाधि है तद्वत्ता समस्त 


१. तथापि क्षणकग्रहणमनर्थक'°° ag द्वितीयसाधम्यंस्थ विवक्षितत्वात्‌ | व्यो, 
Jo १६६ 

२. क्षणिकविशेषगुणवदृवृत्तिद्र व्यविभाजकोपाधिमत्त्वस्य विवक्षितत्वात्‌ । प्रकाश, 
Jo १७७ 
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एथिवी में ही होने से इस साधर्म्य की प्रथिवी में अतिव्याप्ति होगी । कोई कोई चित्ररूप के 
अस्वीकार पक्ष को स्वीकार कर रूप में अव्याप्यवृत्तित्व, अनेक प्रकार रूप के एक व्यक्ति में 
रहने से ताइश अव्याप्यवृत्ति विशेषगुणवदूवृत्ति द्रव्यविभाजकोपाधिमत्त्वरूप अव्याप्यतृत्तिविशेष- 
गुणवत्त्व की अतिव्याप्ति की कल्पना करते हैं । परन्तु व्योमवतीकारने चित्ररूप के पक्ष में सूत्रकार- 
सम्मति दिखाकर विरुद्धपक्ष को वौद्ध अथवा नितान्त एकदेशिमत सिद्ध कर दिया हैः | 


तृतीयक्षण में नष्ट होने वाळे घटल्प के कारण पूर्वोक्त अव्याप्तिवारण के लिए 
सिद्धन्तमुक्तावलीकार विश्वनाथमे चार क्षण तक स्थायों जन्य वस्तु में अनाश्रित जो जाति 
ताइशजातिमद्‌ जो विशेषगुण aa को क्षणिकविश्येषगुणवत््व का पर्यवसिताथं कहा हैर । 
किसी एक छूपव्यक्ति तृतीयक्षण में नष्ट होने पर भी उस ख्पव्यक्ति में जो जाति 
जथा ख्पत्व हैं वह चतुर्थादि क्षणस्थायी रूप में भी होने से वह रूपत्वजाति चतुःक्षणवृत्तिजन्य 
भ अवृत्ति न होने से उस जाति को लेकर अतिव्याप्ति सम्भव न होगा | gadi के कोई 
भी विशेषगुण चार क्षण तक स्थायी नहीं होते हैं। इस लिये aera, ज्ञानत्व आदि 
जातियों को लेकर लक्षण का समन्वय होगा | अपेक्षाबुद्धि जीवात्मा के अन्य ज्ञानां की अमेक्षया 
एक क्षण अधिक (थायी अर्थाद्‌ अपनी उत्पत्ति के चतुर्थक्षण में नष्ट होती है । इस लिए 
'चतुःक्षणवृत्तिजन्य' कहा गया है । स्वकार्यनाइय होने से कोई भी जन्यज्ञान ( अपेक्षाबुद्धि 
सहित ) स्वीय कार्य की उत्पत्ति के पश्चात अपनी उत्पत्ति के चतुर्थ क्षण तक स्थायी नहीं हो 
सकता हे । फलतः जस्यज्ञानगत ज्ञानत्व जाति को लेकर परमात्मा में लक्षण समन्वय हो 
जाएगा | चतुःक्षणवृत्तिजन्याृत्तिजातिमद्‌ विशेषगुणवत्त्वरूप निर्वचन में `जन्य' पद न रहने से 
परमात्मा के ज्ञानादि चतुःक्षणवृत्ति ( नित्य ) होने से उनमें अवृत्ति जाति ज्ञानत्व न होगा । 
फळतः परमात्मा के ज्ञानादि विशेषगुणों को लेकर परमात्मा में अव्याप्ति होगी । जन्य पद के 
रहने से चतुःक्षणवृत्ति जन्प में अवृत्ति जाति ज्ञानत्व ही लक्षण घटक होगा । तद्‌ विशिष्ट 
परमात्मा के ज्ञान होने से अव्यापि न होगी । यदि चतुःक्षणवृत्तित्व को जन्य का विशेषण न 
दिया जाय तो केवल जन्थावृत्ति जाति परमात्मा के विशेषगुणों में वृत्ति, ज्ञानत्व इच्छात्व, 
यत्नत्व जाति ही होंगे । फलतः शब्दत्व, सुखत्व, दुःखत्वं भादि जातियों को लेकर आकाश तथा 
जीवात्मा में अव्याप्ति होगी | इसी लिए चतु:क्षणवृत्तित्व को जन्य पद का विशेषण दिया गया हे । 
इससे शब्दत्व, आत्मा के विशेषगुणवृत्ति ज्ञानत्व, इच्छात्व आदि सभी जातियां उपलव्ध होंगी । 
अव्याप्ति न होगी । यदि गुण में 'बिशेष' पद विशेषण न हो तब चतुःक्षणवृत्तिजन्यावृत्ति जातिमद्‌- 
गुणवत्त्वरूप साधम्यं हित्वत्व, परत्वत्व, अपरत्वत्वरूप अपेक्षाबुद्धिजव्य गुणों में रहने वाली 
जातियों को लेकर ताइशजातिविशिष्ट गुणों के रहने से एथिवी आदि में अतिव्याप्ति होगी । परन्तु 


१. अभ्युपगमे वा सूत्रव्याघातः | अत्रिभुनि द्रव्ये समातेरि amit विशेषगुणा नाम- 
सम्भवादिति व्याहन्येतेति | व्योम, To २२० 
२. सिद्ध/न्तमुक्तावली, कारिका ९९ को व्याख्या 
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faa आदि उक्त जातियां विशेषगुणवृ.त्त जाति न होने से, (ada पद के गुण का विशेषण 
होने के कारण ) अतिव्याप्ति न होगी | 

घटादि के उत्पन्न-विनष्ट-रूय अर्थात्‌ अपनी उत्पात्त के तृतीय क्षण में नष्ट हुआ रूप में 
क्ष\णकविरोषगुणवत््वरूप साधर्म्यं की अतिव्याप्तिवारण के लिए रहस्यटीकाक/र मधुर।नाथने 
कहा है कि क्षणिकमात्रवृत्ति जो जाति उसके आश्रयीभृत विशेषगुणवर्व ही उक्त साधर्म्य का 
विवक्षत अर्थे है' । घट के उत्पन्नविनष्टुरूप में जो रूपत्व जाति है वह क्षणिकवस्तुमात्रवृत्ति 
नहीं है । क्योंकि दीर्घकाल स्थायी रूप में भी वही रूपत्व जाति है । अतः रूपत्व जाति क्षणिक- 
मात्रवृत्ति न होने से तद्विशिष्ट उत्पन्नविनष्ट रूप क्षणिकविशेषगुण न होगा । अतिव्याप्ति न 
होगी । विभु अर्थात्‌ सवंमूर्तव्यापक द्रव्य आकाश, काल, दिक्‌ तथा आत्मा हैं । इनमें आकाश 
तथा आत्माओं में ही विशेषगुण रहते हैं। काल तथा दिक्‌ विशेषगुणहोन है । विभुओं के 
विशेषगुणमात्र ही क्षणिक तथा अव्याप्यवृत्ति हुआ करता है। यदि अन्य किसी विशेषगुण 
किसी कारण से क्षणमात्रस्थायी हो तो भी वह विशेषगुण में जो गुणत्वव्याप्यजाति है वह 
क्षणिकव<तु मात्रवृत्ति जाति नहीं होता है । क्योंकि वह जाति दीघंकाल स्थायी विशेषगुण में भी 
रहती हे । इसी लिए मथुरानाथने 'क्षणिकमात्रवृत्तित्व को विशेषण देकर उत्पन्नविनष्ट रूप में 
अतिव्यास्ति का वारण किया है। परन्तु इस निर्वचन से ईश्वरीय ज्ञान, इच्छा तथा कृति रूप 
विशेषगुण नित्य होने से वह ज्ञानत्व, इच्छात्व तथा कृतित्वरूप विशेषगुणवृत्ति जातियां 
क्षणिकमात्रवृत्त न होंगी । फलतः क्षणिकमात्रवृत्ति न होने से ज्ञानत्व आदि जातिविशिष्ट 
ज्ञानादिविशेषगुणवत्त्वरूप साधम्य॑ परमात्मा में अव्याप्त होगा । जीवात्मा तथा आकाश में 
सुखत्व, Gam, doa, शब्दत्व आदि जातिविशिष्ट गुणों के रहने से केवळ वहां लक्षण समन्वित 


होगा । 


सुक्ति टीकाकारने परमात्मा को इस साधम्य॑ का अलक्ष्य ही मान लिया है। इस लिए 
क्षणिकविशेषगुण परमात्मा में न रहने पर भी अव्याप्ति न होगी*। उन्होंने भी क्षणिकत्व को 
तृतीयक्षणृत्तिव्बंसप्रतियोगित्व ही स्वीकार किया है । इसी से उत्पन्नविनष्ठ रूप में अतिव्याप्ति 
नहीं होती है । “आत्म' शब्द से परमात्मा भी गृहीत होने से इस साध्षम्यं की अव्याप्ति वारण 
के लिए क्षणिकमात्रवृत्तिजातिमद्‌ विशेषगुणसमानाध्रिकरण द्रव्यविभाजकोपाधिमत्त्व को विवक्षित 
कहना होगा । इससे आत्मत्वजाति जीवात्मा में ताइशक्षणिकमात्रवृत्ति सुखत्व, दुःखत्व जाति- 
विशिष्ट विशेषगुणसमानाधिकरण द्रव्यविभाजकोपाधि होने से आत्मत्वविशष्ट परमात्मा में अव्याति 
न होगी । परन्तु इस व्याख्या में आत्म” शब्द का केवळ जीवात्मा रूप at मूल के अनुगत है 


यह प्रतीत नहीं होता है । 


१. तथापि क्षणिकमात्रवृत्तिजातिमदृविशेषगुण वद्वृत्तिद्रव्यविभाजफोपाधिसत्त्वस्थ faa- 
faatagata: । रहस्य, Te १६६ 


२, न चेश्वरात्मन्यव्याप्तिस्तस्य पूवंबदलक्षक्ष्यत्वात्‌ । सक्ति, ए० १६६ 
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प्रशस्तपादने क्षणिकत्व तथा एकदेशवृत्तित्वरूप विशेषणद्वयविशिष्ट विशेषगुण को 
आकाश तथा आत्माओं के साधम्य॑ कहा है । परन्तु विभुओं के विशेपगुणों में क्षणिकत्व तथा 
एकदेशवृत्तित्व दोनों ही समान रूप से रहने से कोई एक विशेषण ही अव्याप्ति अथवा 
अतिव्याप्ति वारण में समर्थे है । अतः इनमें एक की उपस्थिति में दूसरा अनतिप्रयोजनक विशेषण 
होने से व्यर्थे है । इसी लिए किरणावली तथा व्योमवती में प्रस्तुत साधम्य को दो साधम्य कहा 
गया है । न्यायकन्दली में श्रीधर ने भी दो विशेयण को स्वरूपकथन मात्र ही कहा है* । 
अर्थात्‌ आकाश तथा आत्मा का क्षणिक विशेपगुणवरव तथा अव्याप्यदृत्तिविशेषगुणवत्त्त दो 
साधम्यं हे । 


दिकूकालपोः qaga । संख्यापरिमाणपृथक्रव संयाग- 
विभागाः पश्चव गुणा दिशि काले च i 


[ दिक्‌ तथा काल (इन दो का ) पांच गुणवत्व साधम्यं है )। संख्या, 
परिमाण, पृथकत्व, संयोग विभाग ( यह ) पांच ही गुण fen तथा काल में 
(हैं )।] 


संख्या आदि पांच परिगणित गुणवत्त्व दिक्‌ तथा काळ का साधम्य कहा गया है । 

यह संख्या भादि पांचों गुण सामान्यगुण होने से नवविधद्रव्य में ही रहते हैँ । अतः ताहश Ta 
गुणवत्त्व की अतिव्याप्ति शेष द्रव्यो में अवश्य होगी । इसी अतिव्याप्ति के वारणार्थं किरणावली- 
कार ने व्याख्या में 'पश्वीव' शब्द में 'एव' कार का ग्रहण किया है। 'एव' शब्द यहां अन्य- 
योग व्यवच्छेदक है । जिससे ताइश पत्चगुणभिन्न गुणाभावविशिष्ट प्वगुणवत्त्व ही साधम्य है 
समझना है । प्रथिवी आदि द्रव्यों में यह पांच गुणों के साथ अन्य गुण भी रहते हैं अतः उनमें 
जो यह पांच गुण हैं वह cea पश्चगुणभिन्नगुणाभावविशिष्ट न होंगे। अतिव्यात्ति न होगी । 
इस निवंचन में विशेष्यांश में 'पत्चगुणवत्त्व” में पश्च पद केवल दिक्‌ तथा काल में जो गुण हैं 
उनके संख्यामात्र का उल्लेख है । यहां 'गुणवत्त्व' fear होने से ही साधम्यं अव्याप्त्यादिदोष 
शून्य होगा । क्योंकि गुण आदि में उक्त विशेषणविशिष्टाभावमात्र के रहने से गुणादि में 
अतिव्याप्ति केवळ 'गुणवत्त्व' अंश के कारण ही न होगी । फलतः 'प्च' पद व्यावर्सक विशेषण 
नहीं है । प्रकाशकारने पश्चगुणवत्त्व का 'विशेषगुणशुन्य विमृत्व' ही फलिताथ कहा है” । 
परन्तु यह एक स्वतन्त्र साध्रम्यं है । विभुद्रव्य दिक्‌ तथा काल में कोई भो विदोषगुण 
नहीं रहता हे । 

१. तन्न | द्वितीयसा घस्येस्य विवक्षितत्वात्‌ । ब्योम० To १६६ 

२. ““““““*“स्वरूपसस्तीति क्षणिकसड्धीतंन Faq | कन्दली, To २५ 
, ३ प्रशहतपाद 

४. विशेषगुणशून्यविभूत्वमित्यथं: । प्रकाश, To १७७ 


हे 
` 
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सर्वोत्पत्तिमतां निमिचकारणत्व्श्व | तत्समवेठहित्वपशक्त्वादि- 
संयेगविभागवज सर्वाण्युत्पत्तिसन्ति gad । तेषां निमित्तकारणं दिकू- 
कालो | नहि दिककालानपेक्षं किश्रिदुत्पद्यते । तथा च व्यपदिध्यते इहे- 
दीनां जात इति | 


गेहे जातो गोछे जात इत्यनिभित्तमपि गेहादि व्यपदिश्यत इति 
चेन्न | तस्याप्यधिकरणः!या निमित्तत्वात्‌ । न क्षधिकरणसकारणमिति | 
यद्येवं सम्प्रदानत्वेनाइ्डाराविष्ठादतया चात्मनासपि सर्वोत्पत्ति- 
मन्निमित्तकारणत्वमप्य स्ति, तत्‌ कथमनयोरेवोपन्यास इति चेत्‌ , सत्यम्‌ । 
अधिकरणतया तु सर्वोत्पत्तिनिमित्तं Raag) यथा हि दिककालो- 
पाध्यघिकरणा सर्वस्यातपत्तिनेंबमात्मौपाध्य धिकरणेति । 
परत्वापरत्वाचुमेयत्वश्चेति चार्थः | 


[ उत्पत्तिमान्‌ सभी की निसित्तकारणता भी € काल तथा दिक्‌ का साधम्य 
हे ) । उनमें समवेत द्वित्व, पृथक्त्व आदि ( तथा ) संयोग व विभाग को छोडकर 
उत्पत्तिमान्‌ सभी ( इनके कार्यरूप से ) गृहीत होते हैं। उन सभी के fafaa- 
कारण दिक्‌ तथा काल होते हैं। दिक तथा काल की अपेक्षा न हो इस प्रकार 
कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है । इसी से 'यहां अब उत्पन्न हुआ! यह कहा जाता हे । 

'घर में sera’ “गोष्ठ में उत्पन्न' इत्यादि रूप से अनिभित्त होने पर भी 
गृहादि का उल्लेख देखा जाता हे यह नहीं ( कहा जा सकता हे) । गृहादि भी 
अधिकरण रूप से निमित्त ( होने सं उक्त प्रकार उल्लेख होता हे )। अधिकरण 
अकारण हू यह नहीं (कहा जा सकता है ) । 


यदि इसी प्रकार ( से कारणता fatzer होगी तब ) कहीं सम्प्रदानत्व, 
कहीं अदृष्ट द्वारा तथा कहीं अधिष्ठातृत्व के कारण आत्माओं में भी सभी 
उत्पत्तिमद्‌ वस्तुओं की निमित्तकारणता हे { स्वीकार करना आवश्यक 
होगा ), तब क्यों इन दोनों का ही उल्लेख किया गया ( है ) ? यह शङ्का 
होना ठीक ही हे । ( यहां केवल अधिकरण रूप से ही सब उत्पत्ति का निमित्त 


१, प्रशस्तपाद | सोसाइटि पुस्तक में 'च' कार नहों। परन्तु आचाय॑ ने ब्याण्या में 
चकार का उल्लेख किया है । 
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( है यही ) विवक्षित हे । जसा कि सभी को उत्पत्ति (में) दिक्‌ तथा कालोपाधि 


ही अधिकरण ( होता है ) उसी प्रकार आत्मा को उपाधि ( सब उत्पत्ति में ) 
अधिकरण नहीं होता हू । 


परत्व तथा अपरत्बरूप हेतु द्वारा अनुमेयत्व भी ( साधर्म्य है यह ) a 
कार का अर्थ हूँ । 


समस्त जन्य वश्तुओं की निमित्तकारणता भी काळ तथा दिकू का साधम्यं है कहा 
गया है । प्रश्‍न हो सकता है कि दिक्‌ तथा काल को जन्य वस्तुमात्र का निमित्तकारण क्यों 
समझा जाय ? यदि जन्यमात्र की उत्पत्ति में इन दोनों का सान्निव्य ही इनको निमित्तकारण 
समझने यें कारण हो तव आकाश को भी उती प्रकार से जन्मात्र के प्रति निमित्तकारण 
समझना चाहिए । काळ तथा दिक्‌ के तुल्य ही आकाश भी जन्य मात्र की उत्पत्ति में सन्निहित 
रहता है। ‘ge जातः? “गोष्ठे जात: आदि शब्द व्यवहार में जिस प्रकार से उत्पत्ति में 
अनिमित्त ye तथा गोष्ठ उल्लिखित होता है तत्तुत्य ही "इहेदानीं जातः' इत्यादि प्रयोग में 
दिक्‌ तथा काल का उल्लेख भी होगा । इसके समाधान में कहा जा सकता है कि पटादि की 
उत्पत्ति में जिस प्रकार तन्तु आदि नियत हैं उसी प्रकार पटादि की उत्पत्ति में देशविशेष तथा 
कालविशेष भी नियत है । यदि यह नियम न हो तब ada सर्वत्र समवायि तथा असमवायि 
कारण से कार्योत्यत्ति होना चाहिए। परन्तु ऐसा नहीं होता है । यदि कहा जाय कि स्वेदा 
ada ( समवायि तथा असमवायि ) कारणों के अभाव के कारण ही कार्योत्पत्ति सवंदा तथा 
सवंत्र नहीं होता है तव जिस देश में तथा जिस काल में कारण होते हैं केवल वहां ही कार्योत्यत्ति 
होती है अन्यत्र नहीं यह स्वीकार करना पड़ेगा। फलत: कार्य की उत्तत्ति में देशविशेष तथा 
कालविशेष की सहकारिता की अपेक्षा समवायि तथा असमवायि कारणों के लिए आवश्यक 
होता है । इस प्रकार से समवायि तथा असमवायि कारणों के सहायक होने से ही दिक तथा 
काल की निमित्तकारणता स्वीकृत है । कपाल अथवा तन्तुओं के रहने पर भी घट अथवा पट 
की उत्पत्ति कभी तथा कहीं ही होती है सवंदा सवंत्र नहीं होती । यही दिक्‌ तथा काल की 
निमित्तता है । घटादि कार्यो के निमित्तकारणों की एकरूपता न रहने से अन्य दो प्रकार के 
कारणों का लक्षण जिस प्रकार से हो सकता है वेसा निःमत्तकारण का लक्षण बनाना सम्भव 
नहीं है। घट के निमित्तकारण दण्ड, चक्र, सलिल तथा सुत्र आदि अनेक हैं। उन सवों को 
एक रूप से संग्रह करना सम्भव नहीं है। इसी लिए समवायि तथा असमवायि से भिन्न जो 


अनन्यथासिंद्धनियतपूर्वत्ती हो वही निमित्तकारण है कहा गया है। 


दिक तथा काल में जो द्वित्वादि संख्या, एथकूत्व, संयोग तथा विभाग रहते हैं उनके 
जन्य होते हुए उनकी निमित्तकारणता दिक्‌ तथा काळ में नहीं रहता हैं। दिक्‌ तथा काल 
उक्त गणों का समवायिकारण ही होता है। अतः दिक्‌ तथा काळ समस्त जनयवस्छु के ही 
निमित्तकारण नहीं हैं। इसी लिए किरणावलीकारने 'सर्वोत्पत्तिमताम्‌' की व्याख्या करते 
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हुए दिक्‌ तथा काल में समवेत द्वित्व आदि को छोड़कर शेष जन्यों को सर्व शब्द से ग्रहण 
किया है । 


यह शङ्का हो सकती है कि “इहेदानीं जातः' इत्यादि शब्दप्रयोग से दिक्‌ तथा काल 
में जन्यवस्तु को आधारता प्रतीत होता है। इस प्रकार अधारता प्रतीति के कारण 
यदि दिक्‌ तथा काळ को जन्यवस्तु मात्र का निमित्तकारण भी कहा जाएगा तव 'इह गवि 
गोत्वम इत्यादि शब्दप्रयोग के कारण गौ गोत्व के आधाररूप से प्रतीत होने से क्या गौ को 
गोत्व. का निमित्तकारण भी स्वीकार करना पड़ेगा? अतः यह आधाराधेयभावप्रतीति को 
निमित्तकारणता का साधक नहीं स्वीकार किया जा सकता है । इस शङ्का के समाघान में 
वक्तव्य है कि “इह गवि गोत्वम्‌’ तथा 'इहेदानी जातः' यह दो शब्दव्यवहार में विलक्षणता है । 
प्रथम में केवल नित्य गोत्दजाति की आधारतामात्र ही प्रतीत होता है । परन्तु द्वितीय में 
उत्पत्ति अर्थात्‌ वस्तु का आद्यक्षणसम्बन्ध के आधाररूप से दिक्‌ तथा काळ की प्रतीति होती 
है । गोत्व नित्य होने से उसके आधार में निमित्तकारणता वाधित होने से गोत्व का निमित्त- 
कारण गौ नहीं हो सकती है। परन्तु घटादि के उत्पत्ति के आधारभूत दिक्‌ तथा काल 
'घटोसत्ति में निमत्तकारण होने में बाधा नहीं है। हम 'कपाले घटो जातः? “तन्तौ पटो जात: 
भादि प्रतीति का विषयभुत अधिकरण कपाल अथवा तन्तु को घट अथवा पट का समवायिकारण 
स्वीकार करते ही हैं । अतः बाधा न रहने पर आधारता ही निमित्तकारणता का साधक हो 
सकता है । इसी लिए किरणावली में वस्तु की उत्पत्ति में आधारभूत को अकारण नहीं 
कहा जा सकता है कहा गया हे । अतः अधिकरण अकारण नहीं है । 


यदि अधिकरण को वाधा न रहने पर कारण स्वीकार किया जाय तो सम्प्रदानत्व, 
अदृष्ट, तथा अधिष्ठातृत्त के कारण आत्माओं में भी जन्यमात्र की निमित्तकारणता के 
रहने से केवळ दिक्‌ तथा काल का ही यह साधम्यं क्यों कहा गया यह शङ्का हो सकती है। 
पूर्वपक्ष का आशय यह है कि दानक्रिया में किसी आत्मा की सम्प्रदानता होती हर । दाता के 
स्वत्व के ध्वंस होने पर ग्रहीता अर्थाद सम्प्रदान में स्वत्व की उत्पत्ति होती है । यह स्वत्वोत्पत्ति 
ही सम्प्रदानता है । वह स्वत्वोत्पत्ति का अधिकरण ग्रहीता आत्मा ही है । अतः आत्माओं की 
सम्प्रदानता सिद्ध रहने से उनमें दत्त वस्तु की स्वत्वोत्पत्ति की अधिकरणता भी सिद्ध होगा । इसी 
प्रकार जन्यवस्तुमा्र ही किसी न किसी आत्मा के अदृष्टजन्य भोग के लिए उत्पन्न होने 
से आत्मा भी अदृष्टद्रारा भोग्य की उत्पत्ति में विभुत्व के कारण अधिकरण होगा । परमात्मा 
के अधिष्ठाता होने से अधिकरणरूप से जन्यवस्तुमान्न के ही निमित्तकारण हो 

| 


इसके समाधान में कहा जाता है कि जिस प्रकार से दिक्‌ तथा काळ के उपाधियों के 
कारण समस्त जन्यद्रव्य की उत्पत्ति उन उपाधियों के अधिकरण में प्रतीत होती है उसी प्रकार 
आत्मा के उपाधियों के कारण उन उपाधियों के अधिकरणों में जन्य वस्तुओं की उत्तत्ति की 
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प्रतीति नहीं होती है। काळ सूरयस्पन्दरूप क्रिया का उपनायक है। अर्थात्‌ घट पट आदि के 
किसी विशेष काल में उत्पत्ति का अथं है सूर्यं की एक स्मन्दक्रियोपलक्षित काल में ही कपाल 
से घट उत्पन्न हुआ । इसी प्रकार पुर्वं आदि दिक्‌ भी सूयं से अपना संयोग को देश में उपस्थित 
करता है । जिससे यह वस्तु पूर्वं में अथवा पश्चिम में है तथा ग्रह में है मथवा गोष्ठ में है यह 
प्रतीति होती है सूर्यसंयोगोपलक्षित दिक्संयुक्तमूर्त को देश कहा जाता है। Hea: घटादि 
की उत्तत्ति wat हुई यह्‌ विना दिक के ज्ञान होना सम्भव नहीं है । “इह जातः "इदानीं जात: 
आदि प्रतीति से उत्तत्ति की अधिकरणता काळ तथा दिकू में जिस प्रकार नियत रूप से होता 
है उसी प्रकार आत्मा के उपावि अर्थात्‌ शरीर के अधिष्ठाता आदि रूप से घटपटादि की उत्पत्ति 
आत्मा में प्रतीत नहों होता है । 'आत्मनि जातः' “परमात्मनि जात: इत्यादि प्रतीति कभी होते 
नहीं देखी जाती है । यहां किरणावली के “दिकूकालोपाध्यधिकरणा सर्व॑स्योत्पत्ति:” वाक्य में 
दिकूकालोपाव्यधिकरणा को उत्पत्ति का विशेषण कहा गया है । जिस समस्त पद का यदि व्याकरण 
शास्त्र विरोधी न हो तो, दिक्कालोपाध्यधिकरणं अधिकरणं यस्याः इस विग्रह वाक्य होने से 
ग्रन्थकार का आशय स्पष्ट हो जाता है। हम कह चुके हैं कि सुं की स्पन्दनात्मक क्रिया ही खण्डकाल 
का बोधक होता है तथा दिकसुयंसंयोग ही खण्ड दिशाओं का बोघ कराता है । सूयंस्पन्दोपलक्षित 
होकर ही खण्डकाल घटादि की उत्पत्ति में अधिकरण रूप से निमित्तकारण है । तुल्य रीति से 
खण्ड दिक्‌ भी जन्य मात्र की उत्पत्ति में अधिकरण होकर निमित्त होता हे । शरीररूप उपाध्यु- 
पलक्षित आत्मा में इस प्रकार अधिकरणता का बोध नहीं होता । अतः यह कहा जा सकता है 
कि दिक्‌ तथा काळ जन्यमात्र के निमित्तकारण है । 


उदयनाचार्यने प्रशस्तपाद के प्रस्तुत वाक्य के अन्तगंत “निमित्तकारणत्वस्व इस 'च' 
कार को अनुक्तसमुचायक स्वीकार कर उस 'च' कार से दो साधम्ये की कल्पना की है। 
परत्वानुमेयत्व तथा अपरत्वानुमेयत्व ही वह दो साधम्यं हैं। कालिक परत्व अथवा अपरत्व से 
काल का अनुमान हो सकता है। इसी प्रकार देरिक परत्व अथवा अपरत्व से दिक्‌ का । यह्‌ 
अनुमान कायंहेतुक अनुमान है । अर्थात्‌ काळ का काये होने से कालिकपरत्व से काळ का अनुमान 
होता है । परन्तु कालिक आदि परत्व अथवा अपरत्व का कारण जिस प्रकार से काल होता है 
उसी प्रकार से कालपिण्डसंयोग अथवा दिकूपिण्डसंयोग तथा अपेक्षाबुद्धि भी परत्व तथा अपरत्व 
का कारण होते हैं । फलतः परत्व अथवा भपरत्व कार्य होने से जिस प्रकार से काळ का अनुमापक 
होगा उसो प्रकार से उक्त काळपिण्डसंयोग तथा अपेक्षाबुद्धि का भी अनुमापक होता है। 
परत्वानुमेयत्व केवळ काल अथवा दिक्‌ में ही नहीं परन्तु कारुपिण्डसंयोग अथवा दिक्‌पिण्ड- 
संयोग में भी परत्वादि से अनुभेयत्व रहेगा | अतः यह साधम्यं तासा संयोग तथा अपेक्षाबुद्धि में 
अतिव्यापत है । इसी लिए प्रकाशकारने कहा है कि परत्वासमवायिकारण जो दिकूपिण्ड अथवा 
काळपिण्डसंयोग तदाश्रयश्रुत विभुत्व ही यहां विवक्षित है" । यह अथं विवक्षित होने से उक्त 


१. परत्वासमवायिकारणसंयोगाधयविभुत्वधु । प्रकाश, पू. १८० 
४९ 
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संयोग अथवा भपेक्षाबुद्धि के विभुत्व न रहने से परत्वासमवायिकारण अथवा निमित्तकारण होते 
हुए भी इस साधम्यं की अतिव्याप्ति न होगी । 


क्षितितेजसोनें मित्तिकद्रवत्वयोगः' | अभिसंयोगनिमित्तादुत्पद्यते 
यद्‌ द्रवत्वं तत्समवायः सुवर्णादौ तैजसे घृतादो पार्थिवे । 


[ क्षिति तथा तेज ( इन दो ) का नेमित्तिकद्रवत्वयोग ( अर्थात्‌ सम्बन्ध 
साधम्यं है) | अग्निसंयोगरूप निमित्त से जो द्रवत्व उत्पन्न हो उससे समवाय 
( सम्बन्ध ) सुवण आदि तेजस (द्रव्य ) में तथा घृत आदि पार्थिव ( द्रव्य ) 
में (है )। | 
; निमित्त शब्द सामान्यतया कारण का वाचक है । इससे नेमित्तिक शब्द निमित्त से 
उत्पन्न अर्थं का बोधक होगा । कारणजन्य द्रवत्व ही यदि यह साधम्यं है तो जन्य जल में जो 
जन्य सांसिद्धिकद्रवत्व हे ag भी जलपरमाणु आदि अवयवगत सांसिद्धिकद्रवत्वहूप असमवा- 
यिकारणजन्य होने से .नेमिन्निकद्रवत्व विशिष्ट हुआ । फलतः नेमित्तिकद्रवत्वयोग की अतिव्याप्ति 
ज॑न्यजल में होगीं । इस लिए व्योमवतीकारने सामान्यतः कारण वाचक 'निमित्त' शब्द को 
विशेष एक कारण वाचक स्वीकार किया है । सेतुकारने भी 'नेमित्तिक' शब्द यदि 
“सकारणक' यह अर्थ में प्रयुक्त होगा तब ( जन्य ) जलका द्रवत्व में अतिव्याप्ति होगी कहा 
है\ । प्रकाशकारने किरणावली के “अग्निसंयोगनिमित्ताद” आदि ग्रन्थ का अभिप्राय वर्णन 
करते हुए भी ( जन्य ) सांसिद्धिकद्रवत्व में यथाश्रुत साधम्यं की अतिव्याव्ति होगी इसी लिए 
उदयनाचायंने “अग्निसंयोग' आदि वाक्य से नेमित्तिक पद का अर्थ व्याख्या किया कहा है* | 
तेजःसंयोगजन्यद्रवत्व ही नैमित्तिक द्रवत्व का यथार्थ अर्थ है । फलतः अवयवी जल में अवयव- 
जगत सांसिद्धिकद्रवत्व ही असमवायिकारण होने से उसकी उत्पत्ति तेज:संयोगनिरपेक्ष है । अतः 
अतिव्याप्ति न होगी । ध्रतादि पाथिववस्तु तथा सुवर्णादि तेजस वस्तु जो स्त्यान अर्थात्‌ संहत 
अथवा घनीभूत हैं उनमें तेजःसंयोग से द्रवत्व उत्पन्न होते देखा जाता है । अतः अवयवगतद्रवत्व न 
रहने ,पर भी तेज:संयोगरूप असमवायिकारणजन्य घृत, सुवणं आदि ५।थिव अथवा तैजस वस्तु में 
जो द्रवत्व होता है वह ने मित्तिकद्रवत्व है । वह एथिवी तथा जळ का साधम्यं है । 


२. प्रशस्तपाद . ... ह हुप 
` २. निमित्तादुपजातं नैमित्तिकमिति । निमित्तज्षब्द: सामान्यक्वब्दो$प्यर्थादग्निसंयोगे वर्सति | 
` SHA, Fe १६८ 
R. नैमित्तिकत्वं यंदे सकारणकत्वं तदा जलद्रवत्वर्माप तथेत्यतिव्याप्तिः । सेतु, Yo १६९ 
४. नैमित्तिकं यदि सकारणमुच्यते तदा सांसिद्धिकमपि gad तयेत्यन्यथा व्याचष्टे 
अग्नोति | EIT, To १८० : 
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परन्तु तेजःसंयोगजन्य द्रवत्व घट, . प्रस्तर, मृत्तिका आदि पार्थिवद्रव्य में न होने से 
अव्याप्ति के वारण के लिए प्रकाशकारने तेज:संयोगासमवायिकारणक द्रवत्ववदवृत्ति द्रव्यत्व- 
साक्षाद्व्याप्य जातिमत्त्व को ही पृथिवी तथा तेज का साधर्म्य है कहा हे । घट, प्रस्तर आदि में 
तेजःसंयोगजन्य द्रवत्व न रहने पर भी पृथिवीवरमाणुगत जो तेज:संयोगासमवायिक।रणक 
्रवत्व है तदाश्रय पाथिवपरमाणु में जो द्रव्यत्व साक्षादृव्याप्य Wadia जाति तदुवत्ता घट, 
प्रस्तर आदि में रहने से अव्याप्ति न होगी । यहां स्मरणीय है कि वेशेषिक सिद्धान्त में पीलुपाक- 
वाद अर्थात्‌ पाकप्रक्रिया परमाणुओं में ही होती है। इसलिए इतादि पार्थिववस्तु में अग्नि 
संयोग से घृतादि अवयवी परम्परा का नाश होने पर पाथिवपरमाणुओं में अग्निसंयोग से द्रवत्व 
( नेमित्तिक ) उत्पन्न होता है । तदनन्तर भोगादृष्टापेक्ष आत्माणुसंयोग से परमाणुओं में कमंजन्य 
संयोग से द्व्यणुक आदि क्रम से पुनः द्रूत घृतादि की उत्पत्ति होती है । इतादि पाथिव अथवा 
सुवर्ण आदि तैजस द्रव्य में जो द्रवत्व है वह अपने कारणभूत अवयव के द्रवत्व से ही कारणगुण- 
पूर्वक उत्पन्न होता है। waa: वेशेषिक सिद्धान्त में पाथिव तथा तेजस परमाणु के द्रवत्व ही 
तेज:संयोंगासमवायिक।रणजन्य है । Gt अथवा सुवर्ण के द्रवत्व जन्यजल के जन्यसांसिद्धिक 
द्रवत्व के तुल्य ही कारणगुणपुवक हैं अर्थात्‌ अग्निसंयोगादि निरपेक्ष ही उत्पन्न होते हैं । 


प्रशस्तपाद के उपयुक्त सिद्धान्त को दृष्टिगत रखकर ही हमने प्रकाशकारके निवंचन में 
घट, प्रस्तर आदि में साधम्यं को समन्वित किया है । प्रकाशविवृतिका रने इस निर्वचन में 'तिज:' 
पद को किसी किसी के मतानुसार व्यथं है कहा है । हमने इसी प्रकरण में तेमित्तिक- 
द्रवत्वोत्पत्तिकी प्रशस्तपादसमथित जो प्रक्रिया प्रदर्शित किया है उसको देखने से स्पष्ट होगा कि 
पृथिवी अथवा तेजःपरमाणुओं में नेमित्तिक्रवत्वोतत्ति में केवळ अग्निसंयोग ही कारण रूप से 
रहता है । अन्य कोई संयोग वहां द्रवत्वोत्पत्ति में कारण नहीं होता है । अतः तेज: पदका निवेश 
इतरव्यावर्तक नहीं है । अतः तिजः पद स्वरूपकथन मात्र ही है । इसी प्रकार उन्होने किसी के 
मतका उल्लेख भी किया है । इस मत में 'तेजःसंयोगासमवायिकारणकद्रवत्व' शब्द से नेमित्तिक- 
द्रवत्वत्वरूप जाति ही उपलक्षित हुआ है कहा जाता है । 


विवृतिकारने 'संयोगासमवाथिकारणकद्रवत्व' पद में 'असमवायि' पद को जलीय द्व्यणुक में 
कारणगुणप्रक्रमेण जन्य सांसिद्िकवरवत्वोत्पत्ति में भी यथाकथस्विश अदृष्ठवदात्मसंयोग, जो वस्तुतः 
जलद्र्थणकोत्पत्ति के समय जलपरमाणुमें क्रिया द्वारा संयोगोत्पादक है,का भी ग्रहण सम्भव होने से 


—— 


१. कार/द्रव्यनिवृत्तो अग्निसंयोगाद्‌ औष्ण्यापेक्षात्‌ स्वतन्त्रेषु परमाणुषु ब्रचत्वमुत्पद्यते । 
ततस्तेषु भोगिनामहष्टापेक्षाद्‌ आत्माणुसंयोगात्‌ कर्भोत्यत्तो तच्जेभ्यः संयोगेम्पो 
दचणुका दिप्रक्रमेण कापंद्रव्यमुत्पद्यते । alent हूपाद्॒त्पत्तिससकालं कारणगुण- 
प्रक्रमेण द्रवत्वप्ुत्पद्यते इति । प्रशस्तपाद, द्रवरवतिरूपण | 

२. अत्र तेजः पद उपय मःयेके | fagia, qo १८१ 

३, तेजः संयो गासमवा पिका रणस्वेन तत्प्रपोज्यजा तिरेबोपलक्षितेत्मन्ये । fagia, qo (८१ 
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अतिव्याप्ति हे । परन्तु वह आत्मसंयोग निमित्तकारणमात्र हो सकता है । असमव।यिकारण 
नहीं । अतः असमवायि” पद अतिव्य|प्तिवारक है । प्रकाशविवृतिकारने ag भी कहा है 
कि यदि तेज? पद का निवेश aia में होतो असमवायि' पद की आवश्यकता नहीं 
है । हम पहले तेज: पद को असमवायि पद के साथ रहने से इतरवारक विशेषण 
न होने के कारण स्वरूपकथन मात्र है कह चुके हैं। यदि तिजः' पदको विशेषण रूप 
से दिया जाएगा तब तेजःसंयोगकारणक द्रवत्ववद्वृत्ति' आदि से ही अव्याक्ति अथवा अति- 
व्याप्ति दूर होगी 'असमवायि' पद स्वरूपकथनमात्र होगा safe तेजःसंयोग से नें मत्तिक- 
द्रवत्व ही होता है यह पाकजप्रक्रिया के वर्णन में हम कह चुके हे । जलीय परमाणु 
का. द्रवत्व नित्य है जलीयद्वयणुक का जन्य सांसिद्धिक . द्रवत्व अपने समवायिकारण के 
सांसिद्धिक द्रवत्व से ही उत्पन्न होता है । केवल पार्थिव तथा तेजस परमाणुओं में तेज:संयोग के 
कारण द्रवत्व उत्पन्न होता है । पार्थिव तथा तेजसद्दधणुकों में अपने समवायिकारण के नेमित्तिक- 
्रवत्व से द्रवत्व उत्पन्न होता है। अतः तेजःसंयोगरूप कारण से उत्पन्न द्रवत्व केवल पार्थिव तथा 
तेजस परमाणुओं में होने से Tea द्रवत्ववत्‌ उन परमाणुओं में जो द्रव्यत्वसाक्षाद्व्याप्य पृथिवीत्व 
अथवा तेजस्त्व है तद्वत्ता जन्यप्रंथिवी तथा जन्यजल में ही होगा । जलीय परमाणु अथवा जन्य 
जल में अतिव्याप्ति न होगी । तथा घट पट आदि द्रवत्वशुन्य पृथिवी आदि में अव्याप्ति भी न 
होगी | फलतः विवृतिकारने प्रकाशकारके निवंचन का अभिप्राय को दृष्टिगत रखकर दो साधम्यं 
है कहा ।९ प्रथम' तेज:संयोगकारणकद्रवत्ववद्वृपि द्रव्यत्वसाक्षाद्व्याप्यजातिमत्त्व। तथा दुसरा 
संयोगासमवायिकारणकद्रवत्ववदवृत्तिद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्त्वरूप होगा । अतः एक ही निरवंचन 
में तेजः तथा असमवायि यह दोनों पदों का सन्निवेश करने से उनमें से एक व्यर्थ ही हो जाएगा | 


द्वितीय निवंचन में द्रवत्व' पद की सार्थकता प्रदर्शन के लिए विवृतिकारने कहा है कि 
'संयोगासमवायिकारणकवद्‌वृत्ति दरव्यत्वसाक्षादुव्याप्य जातिमत्त्व' रूप साध्रम्यं कहने पर संयोगज- 
संयोगविशिष्ट द्रव्य मात्र में इन साधम्यं की अतिव्याप्ति होगी” । महान्‌ जल अथवा महान्‌ वायु के 
अवयव से हुस्त के संयोग के कारण महान्‌ जल अथवा महान्‌ वायु से शरीर का संयोग संयोगज- 
संयोग है । जो शरीर तथा Tea जळ अथवा वायुसंयोग ताइशजलळ अथवा वायु के भवयवहुस्त- 
संयोगरूप असमवायिकारण से उत्पन्न होता है। अतः संयोगासमवायिकारणकवत्‌, शब्द से 
STEN महान्‌ जल अथवा महान्‌ वायु से हस्तसंयोगजन्य तादश जळ तथा ताइश वायु से शरीरसंयोग 
शरीर तथा महाजल अथवा महावायु में भी है । area संयोगविशिष्ट जल तथा वाशु में जो द्रव्यत्व- 


१. महष्टवदात्मसंयोगकारणकं सांसिद्धिकद्गवस्वेऽपी त्यतिव्याप्तिवारणायासमवायीति | 
fagfa, पृ० १८१ 

R. यदि तेजःपदप्रवेशस्तदासमबायोति न gaq | विवृति, go १८१ 

है. एवच लक्षणद्रये तात्ययंघ्‌ | विवृति qo १८१ 

४. संयोगजसं योगमादायातिव्याप्तिवारणाय द्रवत्वेति | विवृति go १८१ 
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साक्षाद्व्याप्य जलत्व अथवा वायुत्व जाति है तद्वान्‌ जल अथवा वायु भी होने से साधर्म्यं की 
अतिव्याप्ति स्पष्ट है। अतः इस अतिव्याप्तिवारण के लिए 'संयोगासमवायिकारणक द्रवत्ववद' 
कहा जाना आवश्यक होगा । संयोगजसंयोग द्रवत्व न होने से अतिव्याप्ति न होगी । इस निर्वचन 
में द्रव्यत्वन्याप्यजातिमत्व न कह कर द्रत्यत्वसाक्षादूव्याप्यजातिमत्त्व का निवेश की सार्थकतां 
भी विवृतिकारने स्पष्ट कर दिया है । उनका कहना है कि “साक्षात्‌ पद व्याप्य पद का विशेषण 
होने से द्रव्यत्व जाति स्वयं द्रव्यत्व जाति का व्याप्य होते हुए भी ताइ द्रव्यत्वजातिविशिष्ट _ 
जल, वायु आदि में अतिव्याप्ति की सम्भावना न होगी । क्यों कि साक्षात पद का भिदविशिष्ट' 
अर्थं है। द्रव्यत्व भिन्नजो द्रव्यत्वव्याप्यजाति वही द्रव्यत्वसाक्षाद्व्याप्यजाति होगी । अतः 
द्रव्यत्वजातिविशिष्ट होने से जलादि में अतिव्याप्ति न होगी । इस प्रकार से अतिव्याप्तिवारण 
करने पर द्रव्यत्वजाति के परम्परया व्याप्य घृतत्व, लाक्षात्व, मधुच्छिष्टत्व आदि जातियों को 
लेकर लक्षण की अव्याप्ति की शङ्का भी न रहेंगी । क्यों कि घृतत्व आदि जातियां केवळ 
ga आदि एथिवी तथा aga, सीसत्व आदि जातिया केवल त्रपु, आदि तेजस वस्तु में रहने के 
कारण घृतत्व अथवा त्रपुत्वजातिमत्व श्रत अथवा त्रपु में ही होगा। क्‍यों कि संयोगासमवाथि- 
कारणकद्रवत्व केवल पार्थिव तथा तेजस परमाणुओं में ही रहता है । वहां शत्व, त्रपुत्व आदि 

्रव्यत्वव्याप्य-व्याप्य. जातियां नहीं रहती हैं। फलतः ताहृशद्रवत्ववद्वृत्ति द्रव्यत्वसाक्षाद्व्याप्य 
जाति केवल प्रथिवीत्व अथवा तेजस्त्व ही होगी । तद्वत्त्व छत, लाक्षा आदि पा्थिववस्तु तथा 
ag, सीस, सुवणं आदि तैजस वस्तु में जिस प्रकार रहेगा उसी प्रकार नेमित्तिकद्रवत्वशुन्य 
घट पट में रहेगा । अतः अव्याप्ति न होगी । इसी लिए विवृत्तिकारने कहा है कि यदि ‘arena’ 
पद है तब ट्रव्यत्वव्याप्यत्व को भेदघटित कहने से ही अव्याप्ति अथवा अतिव्याप्ति न होगी* । 
यहां विवृतिकारने 'यद्यस्ति' पद को प्रयोग कर यह्‌ अभिप्राय व्यक्त किया है कि साक्षात्‌ पद 
का निवेश अत्यावश्यक नहीं है । तथा साक्षात्‌ पद का निवेश होने पर केवल भेदविशिष्ठ व्याप्यत्व 
ही sae समझना है । अर्थात्‌ साक्षातृव्याप्यत्व शब्द का तद्भिन्नत्वे सति तद्व्याप्यत्वे सति 
तद्व्याप्यभिन्नत्व' रूप अर्थ यहां आवश्यक नहीं । अपितु केवल '्रव्यत्वभिननत्वे सति द्रव्यत्वव्याप्यत्व' 
ही द्रव्यत्वसाक्षाद्व्याप्यत्व होने से अव्याप्ति अथवा अतिव्याप्ति दोष न होगा । द्रव्यत्वभिन्न 
द्रव्यत्वव्याप्य जाति एथिवीत्व, जलत्व आदि ही होंगे । छत्व त्रपुत्व आदि जाति यहाँ लक्षण का 
घटक ही न होंगे यह कहा जा चुका है | 

यदि संयोगासमवायिकारणकद्रवत्ववत््त को साधम्यं कहते हुए द्रव्यत्वसाक्षाद्व्याप्य 

जातिमत्त्व' को निरस्त किया जाएगा तब cee नैमित्तिक द्रवत्ववत्त्व केवल छत, सुवणं आदि में 
रहने से घटादि में अव्याप्ति होगी ' । घटादि में अव्याप्तिवारणाथ द्रव्यत्वसाक्षाद्‌ व्याप्य 
जातिमत्त्व तक कहना आवश्यक है । 


& १. साक्षातूपदं यद्यस्ति तदा भेदेन व्याप्यत्वबोधनायातो राव्याष्त्यतिव्याप्तो इति। 
fagta, To १८१ 
(२० यदि ताइशद्रव॒त्ववत्त्यमुच्यते तदा घटादावव्याप्तिः स्यात्‌ | विर्वात, To १८९ ` 
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यदि 'संयोगासमवायिकारणकत्व' का परित्याग कर केवळ द्रवत्ववद्वृत्ति द्रव्यत्व 
साक्षादव्याप्यजा.तमत्त्व को साधम्य॑ कहा जाएगा तब द्रवत्व शब्द से सांसिद्धिकद्रवत्व विशिष्ट 
जल में अतिव्याप्ति होगी* । इसके वारणार्थ ही संयोगासमवायिकारणकत्व को द्रवत्व में 
विशेषण देना आवश्यक होगा । तेजःसंयोगक।रणकद्रवत्ववदूवृत्ति द्रव्यत्वसाक्षादव्याप्यजातिमत्त्वरूप 
साधम्यं में भो 'तेजःसंयोगकारणकत्व' तथा द्रव्यत्वसाक्षादव्याप्यजातिमत्त्व' पदों की सार्थकता भी 

_ इसी प्रकार समझना पड़ेगा | 

° ९ (y @ : e 

एवं सवत्र विपययात्‌ साधम्य वैधम्यश्च वाच्यमिति' | 
4 @ ` c = Ar EA ę 
एवमनेन न्यायेन साधम्य यत्‌ तदेव विपययादू saae, वैधम्यं 


यत्‌ तदेव विपययादलुबते! साधम्यम्‌ । 
अथवा साधम्यविपययोऽप्यन्यस्मात्‌ साधम्यम्‌ । वैधम्य- 


विपर्ययोऽपि अन्यस्माद्‌ वैधम्य॑म्‌ | स्वयमूहित्वा वाच्यमध्यापकेन mei 
शिष्यैरिति । 


[ एव सर्वत्र विपयंयात्‌” इत्यादि ( ग्रन्थ को व्याश्या को जा रही है) । 
इस प्रकार नियम से साधम्यं जो ( है) वही विपयंय ( अर्थात्‌ विपरीतरूप ) 
वशात्‌ व्यावृत्ति ( के हेतु बनकर ) वेधम्यं (होता है )। वंधम्यं जो ( है ) बही 
विपर्यय (विपरीत होने पर ) अनुवृत्ति ( के कारण बनकर ) साधम्यं ( होता है )। 
अथवा ( एक के लिए ) साधर्म्य का विपयंय ( वेपरोत्य ) अन्य ( पदाथ के लिये ) 
साधम्यं ( होता है ) : वेधम्य का विपर्यय ( वेपरीत्य) भी अन्य ( पदार्थ के लिए) 
aera ( होता है ) | ( इस विषय को ) स्वयं अध्यापक को विचार पूर्वक कहना 
हैं ( तथा ) शिष्यो को ( उक्त वस्तु ) ग्रहण करना है ] । 

्रशस्तपाद के प्रस्तुत ग्रन्थ में 'एबं ada विपयंपाद” आदि ग्रन्थ से साधम्यं तथा 
वैधम्यं के विषय में कहा गया है कि जिन पदार्थों के लिए ` जिसको साधम्यं कहा गया है उसी को 
विपर्यय अर्थात्‌ वैपरीत्य के कारण अर्थात्‌ अन्य पदाथों से अपने आश्रयीभूत पदाथों को व्यावृत्त 
करने के कारण ही वेधम्यं कहा गया है वह faria के वरा ही अपने आश्रयों में अनुगत होने से 


अपने आश्रयों के लिए वह साधम्यं भी होगा । 
—————— 


१. यदि च द्रवस्ववदृतृततीत्यादिकमेव क्रियते तदा जहेऽतिब्याप्तिः स्यादित्यर्थः | विश्रुति, 
पु० १८१ 

२. Tmn | करवली में मुद्रित प्रश्‍स्तपांद में “एवं ada साधम्यं विपयेयाद्‌ वैषम्यं 
वाच्यम्‌ यह पाठ है। किसी किसो पुस्तक में Gers यह अधिक पाठ भी 
प्राप्त है । 
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इस ग्रन्थ का अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि जिन धर्मों को साधम्यं कहा गया है वे 
सव ही अपने में वेधम्यं अर्थात्‌ व्यावत्तंक अथवा असाधारणधमं भी हैं । परन्तु यह कहना 
सङ्गत नहीं है। क्यों कि ग्रन्थ में ज्ञेयत्व आदि धमं को साधम्यं कहा गया है । वह धमं किसी 
पदार्थ से अपने आश्रय को AIT कर नहीं सकता । अतः वह कदापि वेधम्यं हो नहीं सकता है । 
इसी आशङ्का से किरणावलीकारने अपनी व्याख्या में 'विपर्यय' शब्द का अर्थ “व्यावृत्तिः किया हुँ । 
इससे जिन साधर्म्य द्वारा अपने आश्रयों की व्यावृत्ति हो सकती है उन्हीं को ही वेध्यं कहा गया 
है । जेयत्व वाच्यत्व आदि साधर्म्ये केवलान्वयो अर्थात्‌ सवंत्र सम्बद्ध होने से वह धम कहीं से 
व्यावृत्त नहीं हो सकता हैँ | अतः उनको वेधम्यं कहा नहीं गया है । वे सब साम्यं मात्र ही हैं । 
जो वेधम्यं है वह सवंदा वेधम्यं ही रहेगा यह भ्रम न हो इस लिए उन्होंने कहा है कि जो वेधम्यं 
है अर्थात्‌ अन्य पदाथं से व्यावृत्त होने से किसी किसी पदार्थ का असाधारण धमं है वही विपयंय 
अर्थात्‌ विपरीत रीति से अपने आश्रयभूत पदार्थो में अनुवृत्त होने से उन पदार्थो' का साधम्यं भी 
होगा | यहां विपर्यय शब्द को अनुवृत्त अर्थं में लिया गया है ।* 


पहले जो व्याख्या की गई है उसमें पदार्थान्तर से व्यावृत्त होने के कारण जिन धर्मो को 
जिन जिन पदार्थो का वेध्यं कहा गया है उन्हीं धर्मों को पुनः अनुवृत्तिजनक होने से उन्हीं 
पदार्थो का साधम्ये कहा गया है । अर्थात्‌ जिस धर्म को जिस पदार्थ का वेधम्ये कहा गया उसीको 
पुनः उसी पदार्थ का साधम्यं कहा गया । इसका अभिप्राय यह है कि एक ही धमं एक पदार्थ 
की व्यावृत्ति तथा अनुवृत्ति साधक होने के कारण वेधम्यं तथा साधर्म्य हो सकता है । परन्तु 
साधारण रूप से हम जिस धमं को जिस पदार्थ का साधम्यं समझते हैं पदार्थान्तर के लिए हो 
उस धर्मे को वेध्यं समझते हैं ae भी विचारणीय है कि प्रशस्तपाद के वाकय में केवळ एक 
बार ही विपर्यय शब्द आया है उस एक बार प्रयुक्त शब्द को परस्पर विरुद्ध अनुवृत्ति तथा व्यावृत्ति 
अर्थं में प्रयुक्त है कहना शब्दशास्त्र के सिद्धान्त विरोधी भी है। सम्भवतः इसी लिए किरणावली 
में द्वितीय प्रकार की व्याख्या की गई है। जिसमें मूलग्रन्थ के “विपर्ययात्‌! यह पःचस्यन्त विपयंय 
पदको प्रथमान्त “विपर्ययः' के रूप से परिबत्तित किया गया । इस प्रकार विभक्ति का परिवत्तंन 
अन्य व्याख्याताओं ने भी किया है । “तद्विपर्ययात्‌ निगन्धत्वम'-इस अग्निम किरणावली की पंक्ति 
की व्याख्या में भास्करकारने 'तद्विपयंयः' इस अथ को ही स्वीकार किया है*। इस व्याया 
में 'अन्यस्मातू पद की पश्चमी ल्यवुलोपे पच्चमी है समझना है। अर्थात्‌ अन्य को स्वीकार कर' 
यह्‌ अथे विवक्षित है* । द्वितीय व्याख्यानसार प्रशस्तपाद की पंक्ति का अभिप्राय यह है कि 


— 


१, नन्वभिघेयत्वादेः साधम्येस्य केवलान्वयित्वान्न विपर्यय इत्यत आह ब्यावृत्तेरिति । 
यदन्यतो anari साधम्यं तदेव स्वाधयब्यावृत्तधोहेतुत्वाद्‌ वैषम्यं वाच्यमतो नोक्तदोष 
Bag: | प्रकाश, TO १८१ 

२. तद्विपयंयात्‌ तद्‌विपयय इत्यर्थः | भास्कर, Yo ६४ 

३, अन्यस्मादिति ल्यब्‌ लोपे Gat | भन्य प्राप्य साधम्यंमित्यथंः । प्रकाश To १८२ 
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कथित साधम्यों का विपर्यय अर्थात्‌ अभाव अन्य ( पदार्थं ) के लिए साधम्य होगा Re वैधम्यं 
का विपर्यय भी अन्य के लिए वेधम्ये होगा | प्रकाशकारने कहा है कि साधम्य का विपर्यय जिस 
प्रकार अन्य पदार्थं के लिए साधम्यं होगा उसी प्रकार वह ( साधम्यं का विपर्यय ) उस साधम्य के 
आश्रय के लिए feed भी होगा । वेधम्यं का विपर्यंय जिस प्रकार अन्य के लिए वेधम्यं होगा 
उसी प्रकार अपने लिए वह साधम्य होगा* । 


तदू यथा गन्धवती परथिवी ed वक्ष्यति तदूविपर्ययाश्निगं- 
न्धस्वमवादीनां साधम्यंम्‌ । उक्तं जलभूम्योः साधम्यं गुरुत्वं रसवत्वश्च 
तदू विपर्ययाद्‌ इतरेभ्यो वैधम्यम्‌ । विपर्ययस्तु इतरेषां तेजः प्रभृतीनां 
साधम्यंम्‌ aged नीरसत्वञ्च | 


[ अध्यापकों द्वारा विचार पूर्वक साधम्यं तथा उसके विपर्यय से वेधस्यं 
को farsa को बतलाना हे तथा।झाष्यों को उन साधम्यं वधम्यों को समझना हैं 
जो कहा गया है) वह जैसा “गन्धवती पृथिवी' ( आदि बेधम्यं जो आगे कहा जाएगा 
उसके विपर्यय अर्थात्‌ बिपरीत रूप से 'निर्गन्धत्ब' को जलाई का साधम्यं ( कहा 
गया ) । जळ तथा भूमि का साधम्यं गुरुत्व तथा रसवत्त्व ( हें) कहा गया हे 
वही बिपरीत रूप से अन्य से ( जल तथा भूमि का ) बेधम्यं अर्थात्‌ असाधारण धर्म 
(भो हे) । ( वह साधम्यं का) विपर्यय अर्थात्‌ ( गुरुत्व तथा रसवत्त्व का अभाव ) 

अन्य तेजः आदि कां साधम्यं अगुरुत्व तथा नीरसत्व भी ( है )। ] 


“एवं ada विपर्ययात्‌ साध्यं वेधर्म्यश्व वाच्यम्‌'' इस ग्रन्थ की व्याख्या किंरणावली- 
कारने दो प्रकार से की है। जिनमें कुछ चार प्रकार कहे गये हैं। (१) जो साधम्ये है अन्य 
पदार्थ की दृष्टि से वही व्यावृत्तिजनक भी होने से वेधम्ये भी (2) जो वेधम्यं ( अर्थात 
असाघारण धर्म है वही अन्य दृष्टि से समान धरमियों में अनुवृत्त होने से साधम्य भी है। (३) 
साधर्म्यं का विपयंय अर्थात्‌ अभाव अपने आश्रय अन्य वस्तुओं का साधम्यं है । (४) वेध्ये का 
विपर्यय अर्थात्‌ अभाव अन्य वस्तुओं का साधर्म्य होते हुए अपना वेधम्ये है । यहाँ किंस रीति से 
साधम्यं तथा वैधम्ये से विपर्ययवश वही धमं वेधम्य तथा साधम्यं होता है इसका उदाहरण दिया 
गया है । प्रथम उदाहरण उक्त चार कल्प के द्वितीय का अर्थात जो जिसका वेघ्रम्यं ( असाधारण 
धर्म ) है वह अपने आश्रयो में अनुवृत्त होने से साधम्यं भी है । गन्धवत्त्व एथिवी का वेधम्ये अर्थात 
` इतरव्यावत्तंक असाधारण धमं होने पर भी समस्त पार्थिव वस्तुओं में अनुवृत्त रहने के कारण 
इतरव्यावत्तंक होने के साथ ही साधम्यं भी है । duet शब्द विरुद्ध धम तथा इतरव्यावत्तक 


१. साधस्थेविपयंयो$प्यत्यस्मात्‌ साधम्यंमित्यत्र ardea त्यपि द्रष्टब्यमु | प्रकाश, 
qo १८२ 
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असाधारण धमं यह दो अथं से यहां प्रयुक्त हुआ हैं । यहां maaa एथिवी का विरुद्ध धर्म नहीं 
परन्तु असाधारण धर्म हे । वह पृथिवी को जलादि से व्यावृत्त करता है । तथा समस्त पृथिवी में 
स्वयं अनुवृत्त भो है। 


इस साधम्यं प्रकरण के थारम्भ में अस्तित्व आदि को प्रशस्तपाद ने षट्पदार्थोँ का साधम्यं 
कहा है । तथा आगे चळकर “एवं संत्र विपर्ययात्‌ साधम्य" Seeda वाच्यम्‌” भी कहा । अग्निम 
प्रकरण में “इहेदानीमेकेंकशो वेंधम्मंमुच्यते पथिवीत्वाभिसम्बन्धात्‌ प्रथिवी” कहने से फलतः 
वेधम्यं शब्द का विरुद्धधर्भ तथा असाधारणधर्म दोनों अर्थ प्रशस्तपाद सम्मत है । 


द्वितीय उदाहरण *निगंन्धत्व' है। यह पूर्वोक्त चार कल्प के चतुर्थ का उदाहरण हे । 
इस कल्म में वेध्यं अर्था] असाधारण धर्मे का विपर्यय अर्थात्‌ अभाव भी अन्य वस्तु का साधम्यं 
होता है । इसका उदाहरण 'गन्धवत्त्' जल आदि का वैधम्ये अर्थात्‌ विरुद्ध धर्म हैं । उसके विपयंय 
अर्थात्‌ अभाव ( freer ) जलादि का साधम्य॑ तथा पृथिवी का वैधर्म्य॑ अर्थात्‌ विरुद्ध धर्म 
है ।* हमने प्रकाशकार के अनुसार विवरण दिया है। परन्तु किरणावली से इसका 
सामञ्जस् नहीं है । क्योंकि प्रकाशकारने यहां वेधम्यं का अर्थ विरुद्ध घर्म करके निर्गन्धत्व को 
एथिवी का Aged स्वीकार किया है। तथा उसी finiera को प्रथिवी से इतर जलादि का साधम्यं 
ही कहा. है । किरणावली में इस कल्प में वैधर्म्यं का विपर्यय अर्थात्‌ अभाव अन्य वस्तु के लिए 
वेधम्ये ही कहा है । अर्थात्‌ प्रथिवी का dart ( विरुद्ध धमं ) finiera का famia अर्थात्‌ अभाव 
गन्धवत्त्व को जळ।दि का वैधम्यं अर्थात्‌ विरुद्ध धमं कहना आवश्यक है । प्रकाशकारने इस में 
“वेधरम्यविपर्थंयोऽप्यच्यस्माद्‌ वेध्यम्‌’ कल्म में वेध्यं के साथ साधम्यं को भी जोड़कर वमयं 
विपर्यंयोऽपयन्यस्माद्‌ वैधर्म्यं साधर्म्धमित्यमि द्रष्टव्यम्‌’ कहा है । इसकी सङ्गति करना दुष्कर है । 
मूल का जो वक्तव्य नहीं व्याख्याकारने उसकी योजना करने पर भी मूलकारके उदाहरण में 
वह अथं विवक्षित न होना स्वाभाविक है । प्रकाशकार द्वारा योजित अंश के उदाहरण के रूप 
में भी हम प्रस्तुत उदाहरण को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। क्योंकि योजित अंश के साथ Torey 
का अथं होगा कि वेध्यं का विपर्यय अन्य वस्तु के किए वेधम्यं तथा साधम्प दोनों होगा । 
ऐसा होने पर एथिवी का वैधम्ये ( विरुद्ध धमं ) रूप से यदि निगंन्धत्व को लिया जाएगा तब 
उसका अभाव गन्धवत््वको अन्य जलादि का साधम्यं भी कहना पड़ेगा। यह सम्भव नहीं 
है। गन्धवत्त्तकभी जलादि का साधम्यं नहीं हो सकता है । हमने जो विवृति दी है उससे. 
द्वितीय प्रकार व्याख्या के द्वितीय कल्प के साथ प्रस्तुत उदाहरण की व्याख्या सामञ्जस्य पूर्ण होने 
पर भी मूलग्रन्थ के पाठ के साथ उसका सामञ्जस्य नहीं है । क्योंकि मुलग्रन्य में उक्त उदाहरण में 
werd पद ही प्रयुक्त है वैधम्यं पद नहीं । गत्यन्तर न रहने से हमने साधम्यं के स्थान में 
वेधम्यंकी योजना कर व्याख्या किया है । मुल ग्रन्थ में साधम्यं पद का भी समावेश होना आवश्यक 


१. विपयंयात्‌ पृथिवीतो saga: । तदपेक्षया वैधम्यंसेव निगन्धवत्वं जलादीनां aed- 
मित्यर्थः | प्रकाश qo १८२ 
Yo 
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है । अन्यथा प्रथम व्याख्या के द्वितीय कल्प के उद।हरण में “तड्विपर्ययात्‌' आदि ग्रन्थ का उपन्यास 
नहीं हो सकता है। क्योंकि उस कल्प में वेध्यं अर्थात्‌ असाधारण धमं को अपने लिए साधम्ये 
कहा गया है | अतः साधम्यंपद का प्रयोग न रहने से वह ग्रन्थ कभी उस कल्प के उदाहरण के 
रूप में २वीकृत नहीं हो सकता है । हमने मूल के पाठ को विना संशोधन के ही स्वीकार किया 
'है । क्योंकि पाठ का संशोधन करने में प्राप्त पाठ के साथ संशोधित पाठ का बहुत ही वेषम्य हो 
जाता है । मुद्रित तथा हु«त लिखित पुस्तकों में भी हमें पाठ का वेभम्म प्राप्त नहीं हुआ है* । 


“उक्तः जलभूम्योः साधर्म्यम्‌'' आदि ग्रन्थ से प्रथम व्याख्या के प्रथम कल्प का उदाहरण 
दिया गया है । जो धमं जिस पदार्थ का साधम्यं कहा गया है उसी धर्म को उस{पदार्थ का 
वैधम्ये अर्थात्‌ व्यावर्तक असाधारण धर्मं भी इस कत्म में कहा गया है। यहाँ वेधम्य॑ शब्द विरुद्ध 
धर्म नहीं अपितु व्यावर्तक असाधारण धमं ही समझना है यह कहा जा चुका हैं। अतः इस कल्प 
के उदाहरण के रूप में उपस्थापित ग्रन्थ का ned निम्नलिखित रूप होगा । गुरुत्व तथा 
रसवत्त्व को जल तथा पृथिवी का साधम्यं प्रशस्तपादने कहा है। जल तथा पथिवी का वह 
साधम्य ही पुनः उनके लिए वेधम्यं अर्थात्‌ व्यावर्तक धर्मं भी होगा । क्योंकि गुरुच तथा रसवत्त्व 
जल तथा प्रथिवी से भिन्न अन्यपदार्थों से व्यावृत्त होने के कारण वह दोनों धर्म जल तथा एथिवी 
का वेध्यं अर्थात्‌ असाधारण ( व्यावर्तक ) धमं भी होगा । प्रकाशकार ने इस ग्रन्थ का तात्पर्य 
भिन्न रूप से व्यक्त किया है । उन्होंने प्रथम व्याख्या के प्रथम कल्प के वेधम्थंपद को faced 
अर्थ में लेकर कहा है कि जल तथा पृथिवी के समानधमं जो गुरुत्व तथा रसवत्त्व है वह जल 
तथा एथिवी से भिन्न अन्यपदार्थो से व्यावृत्त होने के कारण अन्य राव पदार्थों का वेध्यं अर्थात्‌ 
विरुद्धधम॑ होगा । परन्तु यह व्याख्या समीचीन नहीं है । क्योंकि प्रथम व्याख्या में वह वेधप्येपद 
Peart अर्थं में प्रयुक्त नहीं है । परन्तु असाधारणधमं अर्थ में प्रयुक्त हुआ हे । यह स्पष्टतया 
ग्रन्थकार के “गन्धवती पृथिवीति वेधम्यं वक्ष्यति’ इस वाक्य से प्रतीत होता हे । यदि गन्धवत्त्व 
एथिवी का वैधम्ये है तो वह एथिवी का विरुद्धधर्म नहीं हो सकेगा । वह वैधम्यंशव्द निश्चित रूप 
से एथिवी को अन्य पदार्थों से व्यावत्तंन करने वाळा असाधारणधर्म रूप वैधम्य है इसमें सन्देह 
का लेश भी नहीं है । विशेषतया उदयनाचार्य ने जिसको जिसका साधम्यं कहा है उसको अव्यवस्तु 
के लिए वेधम्ये, अथवा जिसको जिसका वैधर्म्यं कहा उसको अन्यवस्तु के लिए साधम्यं नहीं कहा 
है । अन्य वस्तु के लिए साधम्य॑-वैधम्य॑ की वात उन्होंने “अथवा” आदि ग्रन्थ के द्वारा 
द्वितीय व्याख्या में ही उपस्थित किया है। अतः प्रथम व्याख्या में जो जिसका साधम्यं है वह 
अन्यवस्तु के लिए साधम्यं होगा यह कहा नहीं गया है यही हम समझते हैं । 


दवितीय व्याख्या के प्रथम कल्प के उदाहरण के रूप में “विप्ंस्त्वितरेषां””"'” आदि 
ग्रन्थ है । जलादि के साधम्यं गुरुत्व तथा wars ही विपर्यय अर्थात्‌ अभाव के रूप में अर्थात्‌ 


१. “तद्‌ विपर्ययात्‌ ( पुथिब्यादीनां साधम्यं ); नि्गन्धत्वमबादीनां वैधम्यं पु’ इस 
प्रकार पाठ होना समीचीन प्रतीत होता है । 
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उस्त्वाभाव तथा रसवत्त्वाभाव के रूप में जळ तथा पृथिवी से भिन्न तेजः प्रभृति पदाथों का 
साधम्य समझना होगा * | 


प्रशस्तपाद के प्रस्तुत ग्रन्थ की व्याख्या में सुक्तिकारने कहा है कि समस्त लक्ष्य स्थलों के 
लिए ही यह समझना होगा कि जो साधर्म्यं हे वही लक्ष्य भिन्न वस्तु से व्यावृत्त होने से वेधर्म्य 
(भी ) है । किसका ag वेध्यं होगा यह वर्णन करते हुए उन्होने कहा है कि जो जिसका साधम्यं 
है वही उसका वध्य होगा यह नहीं । परन्तु वह जिससे व्यावृत्त होगा उसका वैधम्यं gm? | 
इस व्याख्या से हमारी व्याख्या का सामञ्जस्य नहीं है। क्योंकि हमने जो जिसका साध्षम्यं 
है कहा है वह धमं उसी का वेधम्यं है भी कहा है । इस प्रकार कहने का कारण भी यथास्थान 
हमने कहा है । 


प्रश्तुत स्थल का व्याख्या में व्योमवतीकारने कहा है कि ada जो साधम्यं है वही 
पदार्थान्तर से व्यावृत्त होने से वेधम्य भी है । 'रावंत्र शब्द प्रयोग का अभिप्राय यह हैं fe at 
जिसका साधर्म्य है वही उस पदार्थं का वैधम्य॑ अर्थात्‌ व्यावत्तंकधम॑ भो है । उन्होंने यह भी 
कहा हे कि “एवं ada आदि ग्रन्थ को व्याख्या यह भी हो सकता है कि “एवं सवच 
साध््म्यम्‌' पंक्ति का अर्थं “इस प्रकार से साधम्यों' की व्याख्या हमने ( प्रशस्तपादने ) किया हे । 
इस भ्रकार पूवप्रकरण की समाप्ति ( उपसंहार ) कर प्रशस्तपादने “Radars वैधर्म्यं वक्ष्यमाणम्‌'” 
यह अग्निम ग्रन्थ की सुचना किया है । फळतः यह वेधम्यंपद विशेषधम अर्थात्‌ व्यावर््तकधमं का 
ही बोधक है । व्योमवतीकारकी सम्मति से भी साधम्यं भी विशेषधमं होने के कारण वैधम्यं भी 


है यही प्रतीत होता है । 


प्रशस्तपाद के वेधम्यं तथा विपर्यय यह दो शब्दों के प्रयोग ही इस प्रकार हुआ है जिससे 
व्याख्याकारों में अनेक प्रकार की कल्पना का उदय होना स्वाभाविक हो गया है । Fars शब्द 
को साक्षात्‌ रूप से विरुद्धधमं अथं में प्रशर्तपादने प्रयोग नहीं किया है । साधर्म्यो के वर्णन में 
उन्होंने पदार्थो के एक एक समूह बनाकर उस समूह के अन्तर्गत सभी पदार्थो' में अनुवृत्त धमं 
को उन पदाथों का साधम्यं कहा है। इसी प्रकार द्रव्यो के भी एक एक समूह का साधम्ये 


१. गुरत्वादेरफ़रसःधम्यंस्य विपर्ययो यद्‌ अगुरुत्वादिक तदेवेतरेषां जलभूम्पपेक्षया aura 
वाच्यमित्प्थ: | प्रकाश To १८२-३ 

२. उक्तक्रमेण AIT लक्ष्येषु यत्‌ साधम्यं तदेव विपयंयाहलक्ष्येतरब्या बृत्तत्वाद्‌ वैधम्यं 
वैधम्येस थि बोव्यस्‌। न तु यद्‌ यस्य साध यं तदेव तस्य वैघम्यंतया ग्राह्यमित्यर्थः | 
सुक्ति, १० १६८ 

३. यदेतद्‌ व्याख्यतं मया साधम्यं तदेव ada fagdag व्यादृत्त भेदान्तराद्‌ वैधम्य 
वाच्यमिति | यद्‌ वा साधम्यं' व्यास्य।तमित्युपसंहारः | विपयय।द्‌ data वक्ष्यमाणः 


मित्यनागतार्थसूचनमिति | व्योम, Jo १७० 
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अर्थात्‌ अनुवृत्त धमं का ही वर्णन किया गया है। इससे अनुवृत्त धम ही साधम्यरूप से प्रशस्तपाद 
का अभीष्ट रहा यह समझा जा सकता है । कथित साधरम्यो की अतिव्याप्ति जहाँ होती है यदि 
उन पदार्थों के लिए वह कथित साधम्यं ही वेध्यं अर्थात्‌ विरुद्धधर्म है यह अभीष्ट होता तव 
प्रशस्तपाद के लिए इस सिद्धान्त का उल्लेख करना भी आवश्यक था । परन्तु उन्होंने कुत्रामि यह्‌ 
नहीं कहा है । प्रत्युत उन्होंने इस Mel प्रकरण की समाप्ति के पश्‍चात “इहेदानीं एकेकशो 
वेधरम्य॑मुच्यते”” कहकर स्पष्टतया एक एक द्रव्य को लेकर उनके व्यावर्तक धमं को वेधम्यं घोषित 
कर दिया है । -फलतः वेध्यं शब्द का विरुद्धर्म रूप अर्थं उनका अभीष्ट था यह प्रमाणित नहीं 
होता है । समानधर्मो के अलक्ष्यवम्तु के लिए यदि ag समानधर्म वेध्यं होता तो प्रऽतुत प्रकरण 
की समाप्ति के पश्चात्‌ पृथक्‌ रूप से वैधर्म्या को प्रदर्शन करना अनावश्यक ही रहा । उस स्थिति 
में “इहेंदानीमेकेकशो ( एथिव्यादीनां ) वेध्म्यंमुच्यते” कहना कुछ दूर तक स्वविरोधी भी 
होता । परबत्तीकाल के सिद्वान्तमुक्तावली आदि ग्रन्थों में “समारो अरा येषाँ ते सधर्माणः 

विरुद्धो धर्मो येषां ते विधर्माणः' इत्यादि रूप से साक्रम्यं तथा वधम्पं को एक दूसरे का विरोधी 
रूप से हो कहा गया हे । वहाँ विळक्षणधमं अर्थे से वधम्ये शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है । 
प्रशस्तपाद के सभी व्याख्याताओं के मन में वध्यं शब्द का विरुद्धधमं तथा विलक्षण (व्यावर्तक) 
धमं रूप अर्थं युगपत्‌ उपस्थित रहने के कारण “एवं सर्वत्र ' ” आदि पंक्तिओं की व्याख्या में 
भनेक प्रकार HET का उदय हुआ है । 


केवल शेयत्व आदि षट्‌ पदार्थं के साधम्यों को छोड़कर शेव सभी साधम्यं तत्तत्‌ पदार्थ 
समूह अथवा तत्तत्‌ द्रव्यसमूहां का वधर्म्यं भी कहा जा सकता हे । इसीलिए प्रशस्तपादने 
अव्यवहित परवर्ती पंक्तियों में 'इहेदानीमेककशः `` '' कहा हे । अर्थात्‌ अब तक हमने 
एक एक समूह का साधम्यं अर्थेतः वेधम्यं कहा है अब एक एक का वेध्यं कहेंगे यही “एकेकशः' 
पद का अभिप्राय प्रतीत होता है । इस स्थिति में Geet’ शब्द का विरुद्धधमे अथ को भी मनोगत 
रखने पर-- 


(१) जो जिस पदार्थसमुह का साधम्यं कहा गया है वही अन्य पदार्थ या पदार्थसमूह 
से उस पदार्थं अथवा पदार्थंसमूह की व्यावृत्ति में समर्थ होने से उक्त पदार्थं अथवा पदार्थससूह 
का वेधरम्यं अर्थात विलक्षण धमं भी है । फलतः जो जिसका साधम्यं है वही उसका वध्यं 
भी हुआ l. 

(२) जो ana पृथिवी का वेधम्यं कहा गया है वही वधम्ये नाना प्रकार पाथिव- 
स्तुओं में अनुवृत्त धमं होने से एथिवी का साधम्यं है । फलतः जो जिसका वध्य है वही उसका 
साधम्यं भी हुआ | 
(३) जो धर्म जिस पदार्थं समुह का साधम्यं है वह धमं उस समूह के अन्तगंत नहीं ऐसे 
पदार्थों का ae ( विरुद्ध धमं ) है । फलतः साधम्य ही विपर्यय से अर्थात्‌ अन्य पदाथों से 
व्यावृत्त होकर वध्यं हुआ | जो साक्षम्यं है वही अन्य के लिए वधम्ये हुआ । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिन्दी-अनुवाद-व्याइय़ास हिता ३६७ 


(४) जो 'गन्धवत्त्व' जलादि का qaet ( Rez ) है वह ara धरी प्रथिवी भिन्न 
सव पदार्थो से व्यावृत्त होने के कारण अपने अभाव के रूप में प्रथिवी भिन्न सव पदार्थो में 
अनुवृत्त भी होने से गन्धवत्त्व का विपर्यय उन पदार्थों का साधर्म्य हैं । ada: वह साधम्यं भी 
उन पदार्थो का वधम्यं अर्थात्‌ विलक्षण धमं भी हैं। बहो किरणावळीकारके “वेधम्यंविपयं- 
` a e fi A ` = = G a 
योध्प्यन्यस्माद वधर्म्ये इस वाक्य का अभिप्राय प्रतीत होता है wea: वेधम्य॑ अर्थात्‌ विरुद्धधर्म 
का विपर्यय भी वध्यं अर्थात्‌ व्यावर्तकधमं हो सकता है । 

. विपयंय शब्द भी स्पष्टतया दो अर्थं में व्याख्याताओं ने ग्रहण किया है । प्रशस्तपादने 
सम्भवतः 'प्रकारान्तर' अर्थं में ही विपर्यय शब्द का प्रयोग किया होगा । यह अनुमान हम उनकी 
अग्निम पंक्ति के 'एककश:' पद के प्रयोग से कर सकते हैं। इस प्रकार अनुमान का समर्थन 
व्योमवतीकारकी Jo ३९५ की feo ३ उक्ति से भी मिलता है । हम कह she कि अव तक 
पदार्थो' का सामूहिक रूप से साधम्ये कहा गया है इदानीं एक एक का वधर्म्य कहा जा रहा है 
यही अग्निम पंक्ति का भावार्थं है । 


एवमात्मानं विहाय परार्थत्वम्‌ अचेतनत्वम्‌ । मनो विहाय 
अनन्तःकरणत्वस्‌ अनणुकरणत्वश्च | अम्भो विहाय निःस्नेहत्वम्‌ अक्लेद- 
त्वश्व | तेजो विहयाय अदुष्णत्वम्‌ अदाहकत्बश्च | जठज्योतिरनिलानाम्‌ 
अपाकजस्पर्शवस्वम्‌ | जलज्योतिषोः अपाकजरूपवत्त्वम्‌ । दिकूकालमनसां 
वेशेषिकशुणविरहः | वाग्त्राकाशदिकूकालमनसांम्‌ अतीन्द्रियरबम्‌ । 
आत्ममनसोः शरोरावच्छेदेनेव वृत्तिलाभः | वाय्वादीनां नौरूपत्वम्‌ । 
आकाशादीनां स्पशंशून्यत्वम्‌ | कालादीनाम्‌ अभूतत्वम्‌ इत्यादि) | 
[ इसी प्रकार से आत्मा को छोड़कर शेष ( द्रव्यो) का (साधम्यं) पराघेत्व 

तथा अचेतनत्व (है)। मन को छोड़कर शेष (द्रव्यो) का अनन्तःकरणता (अन्तः 
करणत्वाभाववत््व) तथा अनणुकरणत्व (अगुकरणत्त्वाभाववत्त्व) भी (साध्ये 
है)। जल को छोड़कर शेष का निःस्नेहत्व तथा अक्लेदत्व भो । तेज को छोड़कर 
दोष का अनुष्णत्व तथा अदाहकत्व भो । जल तेज तथा वायु का अपाकजस्पश- 
aed | जल तथा तेज का अपाकजरूपवत््व | दिक्‌, काल तथा सन का वशेषिक : 
(विशेष) गुणशुस्यत्व । वायु, आकाश, दिक्‌, काल तथा सन का अतीस्द्रियत्व | 
आत्मा तथा मन का शरोराचच्छेबेन वृत्तिलाभ (अर्थात्‌ भोगजनकत्व )। वायु 
. आदि (द्रव्यो) की नोरूपता। आकाशादि (द्रव्यों का स्पर्शोभाव। काल आदि 
(weal) का भूतत्वाभाव आदि ( साधम्यं है )। ] | त 
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पहले उदयनाचायं ने प्रशास्तपाद हारा प्रदशित साधम्यो के अतिरिक्त अन्य साधम्पों' की 
कल्पना विचारपूर्वक करने के लिए अध्यापकों को कहा है । उसी के उदाहरण रूप से प्ररतुत 
साधम्यं कहें गये हैं । यहाँ प्रदर्शित साधम्यं प्रशस्तपाद के ग्रन्थ में उल्लिखित नहीं है । परन्तु 
पदार्थों का विचार करने से स्वतः प्राप्त हो जाता है । 


पराथंता तथा अचेतनता आत्मभिन्न द्रव्यो का साधर्म्यं है। यहां परार्थता परप्रयोजनत्व 
अथवा परश्रयोजनहेतुता यह दो अर्थ में प्रयुक्त हो सकता हे । परन्तु परप्रयोजनत्वरूप अर्थ 
कालादि में अव्याप्त होगा । तथा परप्रयोजनहेतुत्वरूप अर्थ आत्मा में अतिव्याप्त होगा । क्योंकि 
आत्मभिन्नद्रव्य होते हुए काल २वयं किसी का प्रयोजन अर्थात्‌ भोग नहीं है । अतः वह “परार्थत्व” 
विशिष्ट न हुआ । यदि परार्थत्व का अर्थ परप्रयोजन का हेतुत्व हो तब काल में अव्याप्ति का 
वारण हो जाता हे । क्योंकि काळ स्वयं किसी का प्रयोजन अर्थात्‌ भोग का विषय न होने पर 
भी वह अपर के प्रयोजन अर्थात्‌ भोग क हेतु होता है। काल भोग्यविषय मात्र की उत्पत्ति में 
निमित्तकारण है यह. वेशेषिक सिद्धान्त इससे पूर्व कहा गया है । परन्तु परप्रयोजनहेतुत्वरूप 
परार्थत्व को साधम्यं कहने पर आत्मा में अतिव्याप्ति होगी । क्योंकि gow, तन्तुवाय आदि 
शिल्पिओं की आत्मा दूसरे का प्रयोजन ( भोग्य ) घट आदि की उत्पत्ति द्वारा भोग में हेतु 
होता है। तथा स्वयं अपने भोग अर्थात्‌ सुख अथवा दुःख के प्रत्यक्ष में भी आत्मा समवायी 
कारण ही है । इसीलिए यहाँ }भोगानधिकरणत्व अर्थात्‌ भोगासमवायित्व हो परार्थत्व 
होगा । 


आत्माओं को छोडकर शेष सब ही पदार्थं अचेतन होते हें । इस लिए उनमें सुख अथवा 

दुःख के साक्षात्कार अर्थात्‌ प्रत्यक्षानुभवरूप भोग का समवायित्व रहता नहीं है । अतः भोगा 
समवायित्वरूप पराथंत्व की अव्याप्ति आत्मेतर पदाथों' में न होगी । यदि जीवात्माओं के तुल्य 
ही परमात्माको भी आत्माओं में ग्रहण किया जाय तो परमात्मा में अपना सुख अथवा दुःख नहीं 
है अतः परमात्मा में भोग अर्थात स्वीय सुखदुःखसाक्षात्कार न रहने के कारण उक्त प्रकार 
परार्थत्व परमात्मा में होने से अव्याप्ति होगी । इसके समाधान में कहा जा सकता है कि परमात्मा 
में अपना सुख अथवा दुःख न होने पर भी जीवात्माओं में जो सुखदुःखसाक्षात्कार हो रहा है 
उसका ज्ञान है । परमात्मा सवंविषयक ज्ञानवान्‌ कहें जाते हैं । अतः सर्वज्ञता के कारण ही उनमें 
जीवात्मगत सुख दुःख का ज्ञान हे । अतः स्वीय सुख-दुःख साक्षात्कारासमवाथित्व के स्थान पर 
केवळ सुख-दुःखसाक्षात्तार को ही भोग कहने से यह अव्याप्ति न होगी । फलतः सुख-दुःख 
साश्वाारात्मक भोग के अधिकरणत्व का अभाव ही परार्थत्व होगा । कोई कोई भोगाधिकरणत्व 
PN ---_>>>>:>>३ > 

१, ननु परायंत्वं परप्रयोजतत्व यदि तदा कालादावव्याप्ति:। परभ्रयोजनहेतुत्वञ्चेत्‌ 
तत आस्मन्यतिव्याप्तिरित्यः्.था व्याचष्टे | fagfa, qo १८३ 

२. पराथंत्वं भोगानधिकरणत्वमित्यथ: । प्रकाश, qo १५३ 
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समानाधिकरण द्रव्यत्वव्याप्यजातिशुन्यत्व को ही परार्थत्व कहते हैं। इससे स्वीय सुख-दुःख- 
साक्षात्कार ही भोग है । भोग परमात्मा में न होने पर भी स्वीय सुखदु:खसाक्षात्काराधिकरणता 
जो जीवात्माओं में हे तत्समानाधिकरण जो द्रव्यत्वव्याप्य आत्मत्व जाति है वह परमात्मा में भी 
है अतः ताइश जातिशुन्यता न रहने से परमात्मा में अव्याप्ति न होगी । 


मन को छोड़कर शेष पदार्थों" का अनन्तःकरणत्व अनणुकरणत्व भी साधम्यं हो सकेगा । 
मन को अन्तःकरण तथा अणुकरण कहा जाता है। अन्य कोई भी वस्तु अन्तःकरण अथवा 
अणुकरण अर्थात्‌ अणुपरिमाणविरिष्ट करण नहीं होता है । करण शब्द यहाँ ज्ञान का करण का 
वोधक है । अर्था ज्ञान में जो वाह्य तथा महत्‌ परिमाणविशिष्ठ चक्षु आदि इन्द्रियरूप करण हैं 
मन उनसे भिन्न अन्तः तथा अणुपरिमाण का ज्ञानकरण है। तदूभिन्नत्व स्वभावतः सव पदार्थं 
में होगा । आत्मग्राहक इन्द्रियभिन्न जो द्रव्यत्व है वही अनन्तःकरणत्व है। Gea: अव्याप्ति अथवा 
अतिव्याप्ति की सम्भावना नहीं है । 


जलभिन्न पदार्थों का निःस्नेहत्व तथा अक्लेदत्व भी साधम्यं हो सकेगा । निःस्नेहत्व का 
अर्थं स्नेहगुण का अभाव है । स्नेह नाम का गुण केवल जल में ही होता है आगे कहा जाएगा | 
अतः स्नेहाभाव जळभिन्न पदार्थ का साधम्यं होने में बाधा नहीं है । अक्लेदत्व अर्थात्‌ क्लेदाभाव | 
प्रकाशकारने सांसिदधिकद्रवत्वशुन्य द्रव्यत्व को अक्लेदत्व कहा है! । 

इसी प्रकार तेज को छोडकर शेय पदाथों का अनुष्णत्व तथा अदाहकत्व साधम्य॑ हो 
सकेगा । उप्णस्मर्श का अभाव ही अनुष्णत्व है | दाह अर्थात्‌ अवयवविभागानुकूल तेजःसंयोग है । 

जल, तेज तथा वायु का अपाकजस्पशंवत्त्व साधम्यं हो सकता है। प्रथिवी में ही पाक 
अर्थात्‌ तेजःसंथोग से स्पशं का परिवत्त न होता है । पृथिवी के रूप, रस, Wer तथा अनुष्णा- 
शीतस्पर्शं को पाकज कहा जाता है। अर्थात्‌ एथिवी का अनुभुत स्पर्श तेजःसंयोग रूप पाक से 
उत्पन्न है । इससे यह सन्देह हो सकता है कि पाथिव परमाणुओं में मूलतः रूपरसादि रहते हैं या 
नहीं । क्योंकि पार्थिव वस्तुओं के रूपरसादि पाक से उत्पन्न वस्तु हैं । परन्तु पाकज शब्द का 
अर्थ तेज:संयोगनाश्यत्वे सति ताइश तेजःंयोगोसादयत्व है । फडत: पार्थिव परमाणुभों में मूलतः जो 
रूपरसादि रहा उसका परिवत्तन अर्थात पूर्वका नाश तथा अपर की उत्पत्ति तेजःसंयोग से होता 
है । तथापि यह सन्देह रहता है कि पाथिव परमाणुओं में तेजःसंयोग से पूर्वं जो रूपादि थे वे 
उत्पन्न यदि न हुए तो अनुलमन्न भाववस्तु होने से उनका नाश भी सम्भव न होगा । यदि उत्पन्न 
हुए तो उन रूपादि की उत्पत्ति में कारण कया होगा ? इसके समाधानार्थ विशेषज्ञ पाठक विचार 
कर सकते हैं। | 

जल तथा तेज का अपाकजरूपवत्त्व साधर्म्य कहा जा सकता है। जळ तथा तेज में 
तैज:संयोग से रूप का परिवर्त्तन नहीं होता हे । दिक्‌, काल तथा मन का विशेषगुणशुन्यता 
साधर्म्यं है कहा जा सकता है | 

सम ee 


१. अक्लेदत्वसिति सां सिद्िकद्रवरवविर हिद्रव्यत्वमित्ययंः | प्रकाश, To १८१ 
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वायु, आकाश, दिक्‌, काल तथा मन इन पांच द्रव्यों का Aa साधम्य॑ हो 
सकेगा । इनमें किसी का भी वाह्य अथवा अन्तरेन्द्रियों से प्रत्यक्ष नहीं होता है । अतीन्त्रियत्व 
की अव्याप्ति की सम्भावना न होने पर भी गरिवी, जळ तथा तेज:परमाणु भी अतीन्द्रिय होने से 
यथाश्रुत रूप में अतीर्ियत्व की अतिव्याप्ति उक्त एृयिव्यादि के परमाणुओं में होगी । इसलिए 
प्रकाशकारने प्रत्यक्ष द्रव्यों में न रहने वाली द्रव्यत्वसाक्षा<व्याप्यजातिमत्त्व को अतीन्द्रियत्व कहा 
है' । एथिवी, जल, तथा तेज यह तीन ही प्रत्यक्षद्रव्य हैं। इन प्रत्यक्ष द्रव्यों में न रहने वाली 
द्रव्यत्व का साक्षाद्व्याप्यजाति वायुत्व, आए्नत्व तथा मनस्त्व ही है। परन्तु आकाश, काल तथा 
दिक्‌ एक एक व्याप्ति होने से आकाशत्व, wea तथा दिकृत्व जाति नहीं । फळतः प्रत्यक्ष 
द्रव्य में न रहने वाली द्रव्यत्व साक्षाद्व्याप्यजाति केवळ वायुत्व तथा मनस्त्व ` होने से यह्‌ 
अत्तीद्धियत्व का लक्षण प्रथिवी जल तथा तेज: परमाणुओं के प्रत्यक्षद्रव्य में न रहने वाली 
रव्यत्वसाक्षाद्व्याप्यजाति शुन्य होने के कारण अव्याप्त न होगा । परन्तु प्रत्यक्षद्रव्य में अवृत्ति 
रव्यत्वसाक्षाद्व्याप्यजाति आकाश, काल तथा दिक्‌ में भी न रहने से उन अतीन्द्रिय द्रव्यों में 
अतीन्द्रियत्व का यह लक्षण अव्याप्त होगा । इस लिए विवृत्रिकारने 'साक्षाद्व्याप्यजातिमत्त्व 
के स्थान पर द्वव्यविभाजकोपाधिमत्त्व' को अर्थात्‌ प्रत्यक्षद्रव्यावृत्ति द्रव्यविभाजकोपाधिमत्व 
फो अर्थात्‌ प्रत्यक्षद्रव्या_ ति. द्रव्यविभाजकोपाधिमत्त्व ही अतीन्द्रियत्व कहा है\। फलत 
प्रत्यक्षद्रव्य में अवृति द्रव्यविभाजकोपाधि वायुत्व, आकाशत्व, कालत्व, दिकूत्व तथा मनस्त्व होने 
से आकाश आदि में अव्याप्ति न होगी । इश निर्वेचन में द्रव्य' पद अर्थात्‌ 'प्रत्यक्षद्रव्यावृत्ति! 
में दरव्यपद की सार्थकता नहीं है । केवळ 'प्रत्यक्षावृत्ति' कहने से ही अव्याप्ति अथवा अतिव्याप्ति 
नहीं होती है । अतः द्रव्यपद को भी विवृतिकारने परित्याग किया है२ । फलतः प्रत्यक्षा- 
ृत्तद्रव्यविभाजकोपाधिमत्त्व ही अतीद्धियत्व हुआ । वह उक्त पाँच द्रव्य का साधम्यं है । 


आत्मा तथा मन का शरीरावच्छेदेन वृत्तिळाभ को साधम्यं कहा जा सकेगा | शरीरावच्छेद 
शब्द से शरीर से विलक्षणसंयोग समझना है । वृत्तिलाभ शब्द से भोगजनकत्व समझा जाय | 
भोग का असमवायिकारणत्व ही भोगजनकता है। प्रकाशकार के इस व्याख्या से साधर्म्यं का 
स्वरूप होगा शरीरसंयोगविशेषावच्छि्न भोगासमवायिकारणता | परन्तु ताइ असमवायि- 
कारणता मन अथवा आत्मा में नहीं रहता हे । इसलिए ताइश भोगासमवायिकारणसंयोगा- 
श्रयत्व को ही साधर्म्यं का ` स्वरूप कहना पड़ेगा? । शारीरावच्छेदेन आत्ममनः 


१. प्रत्यज्ञद्रव्पावुत्तिद्र्पः्वसाल्षाद्व्याप्यजा तिमत्वमित्यर्थंः | प्रकाश, Jo १८३ 

२. अत्र द्रव्पत्वसाक्षाद्‌श्य।प्यजातिपदं द्रव्यसाक्षादृविभाजकोपाधिपरम्‌ । विवृतिं, 
To १८४ 

३. प्रत्यक्षावृत्तीत्येव विवक्षितम्‌ । faafa qo १८४ 

४. भोगासमवायि शारणसं योगाश्रयत्वा मत्यर्थे; । प्रकाश, To १८४ 
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हिन्दी-अनुवा द-व्यास्यास हिता ४०१ 


संयोग ही सुखदुःख आदि समस्त साक्षात्कार ( अनुभव ) का असमवायिकारण है । यह संयोग 
आत्मा तथा मन दोनों में रहता हे । अतः अव्यात्ति न होगी यहाँ विचारणीय है कि कायं के 
साथ समानाधिकरण अथवा कारण के साथ समानाधिकरण होने से ही समवायिकारण में अवस्थित 
कारण को असमवायिकारण कहा जाता है । इससे शरीरावच्छेदेन आत्ममनः संयोग के समान ही 
शरीरात्मसंयोग भी भोग का अधुमवायिकारण हो सकता है। फलतः शरीरात्मसंयोग का 
आश्रय आत्मा तथा शरीर दोनों होते हें । इससे 'भोग।समवायिकारण संयोगाश्रयत्व' रूप साधम्यं 
शरीर में अतिव्याप्त होगा । शरीरात्मसंयोग को ज्ञान में निमित्तकारण न मानने से अतिव्याप्ति 
की सम्भावना के कारण ही प्रकाशकारने द्वितीय प्रकार से इस साधम्यं का निर्वचन में निरवयव 
होते हुए ज्ञान के हेतुमुत शरीरसंयोगाश्रयत्व को साधम्यं कहा है* | अब सुख-दुःख का 
ज्ञानरूप भोग के हेतुझूत होने पर भी शरोरात्मसंयोग के आश्रय शरीर के निरवयव न होने से 
उक्त अतिव्याप्ति न होगी | तथा आत्ममन:संये.गरूप ज्ञान के हेतुभूत शरीरादरििन्न संयोग का 
निरवयव आश्रय होने से मन तथा आत्मा में लक्षण समन्वित हुआं । 


nn 


m m — 


१, निरवयवत्वे सति ज्ञानहेतुशरोरसंयोगवर्बमित्यथे; | प्रकाश, qa १८४ 
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सम्पूणोनन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयस्याभिनवप्रक 


क्रमसंस्या ग्रन्थनाम 


५. शुक्लयजुर्व दकाण्बसं हिता-{ उत्तरविंशतिः ] संहितेयं सायणभाष्यसहिता प्रकाशि, ˆ 
सम्पादकः--श्रीचिन्तामणिमि्रशर्मा-- i Si 
२. वाक्यपदी यस्‌-- [ तृतीयकाण्डस्य द्वितीयो भागः ] ग्रन्थरलमिदं हे - 
प्रणीतया प्रकाशव्याख्यया तथा च प० रघुनाथशर्म! ` 
तया “अम्बाकत्रीँ? रीकया च विभूष्य प्रकाशितम्‌ ६ `: 
३. महाभाष्यनिगूढाकृतयः - अनुसन्धानप्रबन्धोऽयं नूनम्‌ आनुसन्धानिकफलश्रृतिभिः 7 
समेधितो ade । लेखकः सम्पादकश्च--डॉ० देवस्वरूपमिश्रः==२६-८० 
४. व्याकरणद्श्ेनप्रतिमा-- आचायंरामाज्ञा पाण्डेयविर चितेऽस्मिन्‌ अन्ये व्याकरणशास्त्र- 
स्य दाशैनिकपदार्थानां मौलिकं विवेचनं ङ्कतमस्ति-- ३६-६० 
५. बौघायनश्ञुल्वसूत्रम- मन्थोऽयं थीर््येकटेश्वरदो क्षितविरचितया बोधायनशुल्व- 
मीमांसाख्यया तथा च श्रीद्वारकानाथयज्वप्रणीतबौधायन- 
शुल्वसत्रव्याख्यानाख्यया टीकयाऽथ च प्रभूतैः संवादात्मकैः 
रेखाचित्रेश्च सनाथी कृतः ग ७५-०० 
इ. तन्त्ररत्नस- ` [पञ्जमभागः] पार्थसारथिमिश्रविर चितः डप्टीकासनाथितो 
मीमांसाग्रन्थोऽयं साम्प्रतं सम्पादकपण्डतपट्टाभिराम- 
शास्त्रिविरचितता त्तिकया भूमिकया सनाथितो विराजते ४६-६० 
७. तन्त्रसठग्रहः--- [ तृतीयो भागः ] तन्त्रश्चस्त्रस्य विविधतन्त्रसडग़रह्वात्मको5- 
यं अन्यो बहुविषैरनुसन्धानात्मकः भूमिका-टिप्पण-परि- 
्निष्टेश्च ससुल्लसति-- ६२-२० 
८. घोगिनीहृद्यम्‌- [ ठृतीयसंस्करणम्‌ ] तनतरशषास्त्रीयोऽयं मन्थः अम्बिका नन्द~ 
यो गिकृतदीपिकाख्यया, भास्कररायङ्गतसेतुबन्धन्याख्या- 


नाख्यया च टीकया समलककृत्य प्रका श्वित:-- ३३-४० 
९, रुद्रयामळम्‌- तन्त्रशास्त्रस्य प्राणभूत मिदं Seated विविषेः किल गवेषणा= 
पूर्ण: भूमिका-टिप्पण-परिशिष्टादिभिः विभूष्य प्रकाशितम्‌-- ६४-०० 
१०. यन्त्रराजविदारविंशाध्यायी--आचाय॑नयनसुखोपाध्यायविरचिते5स्मिनू mA ज्योतिष- 
शास्त्रीयोपयोगिनां वेधादियन्त्राणां खल सैद्धान्तिक 
प्रायो गिकञ्च विवेचनं ad वत्तंते-- ११-०० 
११, पुराणेतिह्ासयोः साङख्ययोगद्संनविमशंः-अनुसन्धानमरनन्धेऽस्मिन्‌ लेखकेन 
सम्पादकेम च डॉ० श्रीकृष्णमणिश्रिपाठिना महता प्रयासेन 
पौराणिका मद्दाभारतीयाश्व साडख्य-योगपदार्था विवेचिता:--३२-८० 
१२. भारतीयविचारद्शनम्‌-- [ द्वितीयो भागः ] अन्थेऽस्मिन्‌ Saha डॉ० इरिहरनाथ- 
' त्रिपाठिना भारतीयविचाराचाराणाम्‌ ऐतिहासिक 


तुलाबोधकन्न विषेचनं कृतम्‌-- १०५-६० 
१३, पालिब्रिपिटकसद्दानुकमणिका--पालिश्रिपिटकान्तर्गतानां शब्दानां सान्दमिंकः समावैशो&- 
स्मिन्‌ यन्ये 'कृतो वत॑ते-- _ १००-६० 
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